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आदरणीय डॉ. नगेन्द्‌ को 


प्रस्तावना 


प्रस्तुत पदत्ध में सौन्दर्यशास्त्र वी परिधि भे आानेवाले चार प्रमुख कलात्तत्त्यो वा 
अध्ययन छायावादी कविता दे विशेष सन्दर्भ से उपस्थित दिया गया है। इसमे 
प्रमुख वजा-तत्तवों वे अन्तर्गत सौन्दर्य, वत्पना, विम्ब ओर प्रतीय की गणना वी 
गयी है। थी विपय, विधान, प्रेपणीयता इत्यादि को भी काव्य एवं अन्य ललित 
कलाओं दे प्रमुख तत्त्वों बे बीच रखा जा सकता है, किन्तु, मेरी आवाक्षा इस 
प्रबन्ध वो विध्तार वी अपेक्षा गहराई देने की ओर अधिक थी। फलस्वरूप 
विपय-सीमा वा निर्धारण बरते समय प्रमुख वला-तत्त्वों के अन्तर्गत इन चार 
तत्वो--सौन्दर्य, कल्पना, विम्व और प्रतीव' को ही विवेच्य विपय के रूप में 
स्वीवार विया गया । अत इस प्रवन्ध में प्रमुख कला-तत्त्वो के सौन्दर्यशास्त्रीय 
अध्ययन था सौन्दर्य शास्त्र वे प्रमुय अध्येतव्य तत्त्वो वे विवेचन का आशय ललित 
बलाओ के उपर्युक्त चार तत्वों वे।, विशेषग र, वाव्यवला वी दृष्दि से विया 
शया अध्ययन है । 


सम्पूर्ण प्रयम्ध में सौन्दयेशास्थ' शब्द वा प्रयोग ललित वलाओ मे प्रमुख 
तस्वो पे मैद्धान्तिक निरूपण के अर्थ में किया गया है। मेरी दृष्टि में काव्य- 
शास्त्रीय या साहित्यशास्त्रीय अध्ययन तमी परिपूर्ण होता है, जब बह सौन्दर्य- 
शास्त्र बे अधीत तत्वों और निर्धारित मान्यताओं से आलोक ग्रहण कर निष्पन्न 
होता है। बत इस प्रवन्ध में कविता के उन चार प्रमुख तत्वी का, जो माधरा-भेद 
से वास्येवर लसित वलाओं वे भी प्रमुय तत्व हैं, मात्र वाब्यशास्त्रीय अध्ययन 
नहीं, बल्पि सौन्दरयंशास्त्रीय अध्ययत उपस्यित विया गया है, जिसमे दृष्टिकोण 


वी व्यापपता मे साथ ही नाब्य के अन्तर्गत समाहित बला-सत्त्वों की अधिकार- 
पृर्ण मीमासा हो से । 


इस भ्रदग्ध वो सुनियोजित स्थापत्य देने वे लिए इसे दो खण्डी में वाँट दिया 
गया है। प्रस्तुत खण्ड में चार प्रमुप #वा-सत्वो (सौन्दर्य, बसपा, दिग्द और 
प्रतीश) का सेद्धान्तित आधार पर सौरदयशास्त्रीय अध्ययन विया गया है। इस 
सेंद्निएव अध्यपत्त में डिसी विशेष झुग गो वदिद्त या बसा वो ध्यान में नहीं 


प्रस्तावना 


प्रस्तुत प्रवन्ध में सौन्दर्यशास्त्र की परिधि मे आनेवाले चार प्रमुख कलातत्त्वो का 
अध्ययन छायावादी वर्विता के विशेष सन्दर्भ में उपस्यित किया गया है। इसमे 
प्रमुख वला-तत्त्वों दे अन्तर्गत सौन्दर्य, कल्पना, विम्व और प्रतीक वी गणना की 
गयी है। यो विपय, विधान, प्रेपणीयता इत्यादि को भी काव्य एवं अन्य ललित 
कलाओं के प्रमुख तत्वों वे बीच रखा जा सकता है, किन्तु, भेरी आकाक्षा इस 
प्रवन्ध को विस्तार वी अपेक्षा गहराई देने की ओर अधिक थी। फ्लस्वरूप 
विपय-सीमा वा निर्धारण करते समय प्रमुख कला-तत्वों वे अन्तर्गत इन चार 
तत्त्वो--सौन्दय, वल्पना, विम्व और प्रतीक की ही विवेच्य विपय के रूप मे 
स्वीकार क्या गया। अत इस प्रवन्ध में प्रमुख कला-तत्वों के सौन्दर्यशास्त्रीय 
अध्ययन या सौन्दर्य शास्त्र के प्रमुख अध्येतव्य तत्त्वो के विवेचन वा आशय ललित 


दलाओं वे उपर्यूवत चार तरवी का, विशेषकर, वाव्यकला की दुष्टि से क्या 
गया अध्ययन है| 


सम्पूर्ण प्रबन्ध में 'सौन्दर्यशास्त्र' शब्द का प्रयोग ललित व्लाओ के प्रमुख 
तत्त्वों वे सैद्धान्तिव निरूपण के अर्थ में क्या गया है। मेरी दृष्टि मे काव्य- 
शास्त्रीय था साहित्यशास्त्रीय अध्ययन तभी परिपूर्ण होता है, जब वह सौन्‍्दर्य- 
शास्त्र वे अधीत तत्त्वो और निर्धारित मान्यताओं से आलोक ग्रहण बर निष्पनन 
हीता है। अत इस प्रवन्ध मे वविता वे उन चार प्रमुख तत््वो का, जो मात्रा-भेद 
से वाय्येतर ललित कलाओं के भी प्रमुख तत्त्व है, मात्र वाव्यशास्त्रीय अध्ययन 
नही, वल्वि सोन्दर्यशास्त्रीय अध्ययत उपस्थित किया गया है, जिससे दृष्टिकोण 


वी ध्यापदता वे साथ ही काव्य वे अन्तर्गत समाहित वला-तत्त्वों की अधिरार- 
पूर्ण मौमासा हो से । 


दस प्रवन्ध की सुनियोजित रथापत्य देने वे लिए इसे दो खण्डों में बांट दिया 
गया है। प्रस्तुत खण्ड में चार प्रमुख बला-तत्त्वो (सौन्दर्य, वत्पना, विम्द और 
प्रभीर] वा सैदान्तिर आधार पर सौन्दयेशास्त्रीय अध्ययत् विया गया है। इस 
मैंड्ान्तिक अध्ययन में किसी विशेष युग वी कविता या कला को ध्यान मे नही 
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रा गया है, वल्ति अध्येतव्य तत््वी को युग-विशेष की ग्रीमा से क्पर रण्पर 
सलित बलाओ। दी व्यापक पृष्ठभूमि में देघानरघा गया है। ट्रेसरे यण्ड मे, जो 
'छावावाद या सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययन! मे नाम से प्रशाशित है, इस खण्ड मे 
सैद्धान्तितव निरषणों का छायावादी मविता में विशेष सन्दर्म में ब्यायहारिव 
अध्ययनन्य रीक्षण किया गया है | 
प्रबन्ध की मूल प्रतिज्ञा वी स्पष्ट बरने के विए सबसे पहने 'पूर्वपीटिया' 
शीर्षवा अध्याय मे अन्तगन वाव्यशारधीय अध्ययन और सौन्दर्य शारत्रीय अध्ययन 
वे पार्थक्य को स्पष्ट करते हुए यट निरूपित किया गया है कि काव्य दे प्रमुख 
तत्त्वो वा सोन्दर्यशास्त्रीय अध्ययन (वाब्यशास्त्रीय अध्ययन थे अनाया) क्यों 
अवेधित है। तदनन्तर इसी अध्याय मे यह प्रतियादित किया गया है कि काव्य एवं 
अन्य ललित बलाआ दे थीच शिल्प-शैली अबवा अभिव्यकित के माध्यम पी दृष्टि 
से चाहे जितनी भिन्‍नता हो, लेविन तात्तिव दृष्टि गे इन सभी ललित वलाओं 
में एक सुदृढ़ अन्त गम्बन्ध है और प्रत्येण ललित वना अपने चरम विकास मे 
क्षणों मे अन्य सम्बद्ध वलाओं वा अधिव-रें-अधिय' आश्रय ग्रहण १रती है । ललित 
क्लाओ वे इसी तात्विव अन्त सम्बन्ध और पारस्परिषता वी परख थे लिए 
सीन्दयंशास्त्रीय अध्ययन वी आवश्ययता पड़ती है, क्योकि वाब्य या कविता को 
अन्य ललित कलाओ वी व्यापत पृष्ठभूमि से विच्छिन्न वर देखने वे अभ्यास ये 
धारण पाव्यशास्त्र इस कार्य वे लिए अपर्याप्त सिद्ध होता है । 
इस प्रवन्ध वे सैंदास्तिव विवेचन मे सौन्दयंशास्त्र पर क्ये शये पाश्चात्य 
चिन्तन वा उदरणों और पराददिष्पणियों से युवत्त विशेष उल्लेय है। इसका 
ओऔवित्य दो वारणो पर निर्भर है। पटला वा रण यह है वि दर्शन वी एवं स्वतन्त्र 
शाखा नें रूप में सौन्दयेणास्प्र पाश्चात्य चिन्तन से अधित्राशत सम्बद्ध रहा है 
और उसवा वह रूप सस्दृत वाव्यशास्त्र या भारतीय साहित्य मे नही मिलता 
है। अत अद्यतन सीन्दयंशास्थीय विवेचन में पाश्वात्य सौन्दर्भ-चिग्तन और 
फलानुशीलन वा प्रचुर, विन्तु, प्रसगानुसा र उल्तेख स्वाभाविय है। 
इस प्रवन्ध-लेख न में मेरा दृष्टिवोण जितना त्तत्तपरक एव सैद्धान्तिक रहा 
है, उतना ऐतिहासिव' एवं तथ्यप रक नही । फलस्वरूप वई ऐसे प्रसग है, जिनमे 
तात्त्विव विवेचन के तारतम्य वो सुरक्षित रखने के लिए हीगेल से पहले क्रोचे 
का और बाउमगातेन से पहले लैगर का उल्लेख हुआ है। इम प्रसंग मे यह कह 
देना आवश्यव है कि कला-ठत्त्वो वा सौन्दययंशास्त्रीय अनुशीलन एक प्रकार वा 
तत्त्वानुसन्धान है, जिसमे तिथिपरकता या इतिवृत्तात्मक तथ्य-सग्रह वा गौण 


स्थान रहता है। 
हिन्दी साहित्य मं इस विपय पर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब तक कोई 
समम्बद और व्यापत्र कार्य नही हुआ है। दाव्य के प्रमुख तत््वो--जैंसे, सौन्दर्य, 
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कत्पना, विम्ब अथवा प्रतीव--पर अलग-अलग विव रणात्मक कार्य हुए है, किन्तु, 
वपव्य-कला के इन सभी तत्वों का दिसी एफ प्रबन्ध मे पूर्ण और सागोपाग 
सौन्दर्यंशास्त्रीय अध्ययन अब तक प्रकाश में नही आया है। तथापि वाब्य-कला के 
अलग-अलग तत्त्वों के विवेचन-त्रम मे मैने हिन्दी साहित्य मे किये गये इस प्रकार 
के पू्व॑वर्ती या समकालीन छिटपुट वार्यों और तत्तत्‌ विषयक प्रथन्धी वा उल्लेख 
अपनी विवेधना के अन्तर्गत यथास्थान, विशेषकर, पादटिप्पणियों भे कर दिया 
है । 
इस प्रवन्ध की पहली विशेषता यह है कि इसमे सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययत 
को एक नयी दिशा पी गयी है । जव तक हीगेल ओर कोचे जैसे प्रमुख पा४चात्य 
विच्वारकों से लेकर सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त, कान्तिचर्द्र पाण्डेय, मकर और सुरेन्द्र 
वारलिंगे जैसे भारतीय अध्येताओं तक नें सोन्दर्यशास्त्र को केवल सैद्धान्तिक 
निरुषण बी सीमा में उपस्थित किया और उसे एक दाशनिक परिधि में बाँध 
रखा। बकिस्तु, इस “प्रस्थान प्रन्य में सौन्दर्यशास्त्र को व्यावहारिक आलीचना के 
घरातल पर उतारा गया है, जिसका प्रमाण द्वित्तीय खण्ड के अन्तगेत छायावादी 
वर्विता वा सौन्दर्यशास्भीय अध्ययन उपस्थित करता है। इस प्रवन्ध की दूसरी 
विशेषता है--सीन्दर्यशास्त्र या वलाशास्त की अधीत और अगीकृत तात्त्विक 
मान्यताओं के धाधार पर वाव्यशास्त वी एक नयी दिशा का सवेत । इस दृध्टि 
से प्रस्तुत प्रबन्ध मं कत्पना और विम्बो का सोराहरण प्रकार-निर्धा रण शास्त्रीय 
मनीया वे सवीन गवाक्षो वा उद्घाटन वरता है । अत विनत गर्व दे! साथ कहा 
जा राकता है वि यह प्रवन्ध कई दृष्टियों से ज्ञान को परिधि का विस्तार करता है 
और हिन्दी साहित्य में सोन्दर्यशास्त्रीय या क्लाशास्त्रीय मान्यताओं वे साहाथ्य से 
विध्यन्त एक ऐसे अद्यतन वाव्यशास्त्र वा रुप उपस्थित करता है, जिसमे 
परम्परागत प्रणालियों बे अनुसीलन से आगे घढ व रनवीन चिन्तन और अत्पाधनिक 
वैज्ञानिक उद्भायनाओं वा भी उपयोग किया गया है। इस प्रवार यह शोध- 
का उन नप्रीन क्लात्सव प्रदेयो के मूयावन या सँद्धार्तिक' नि प प्रस्तुत करता 
है, जिनते गुणानगुणो वी समोक्षा के लिए प्रचलित वाब्यशास्त्र था आलोचना- 
शास्त्र में बाहित व्यवस्था नहीं है। इस प्रमग में पुन यह बहू देना अपेक्षित्त है. 
कि प्रस्तुत प्ररन्ध विशुद्ध वैयारिक और वलाशास्त्रीय तत्वों के सँद्धान्तित एव 
व्यावश्ारितर जनुशीतन से निर्भित हुआ है। अत इसमें किसी इततिवृत्तात्मक तथ्य, 
तिथिक्रम या हस्तलिखित पाण्डुलिपि वी नयी खोज नहीं हैं। इसके नवीनता 
प्रिभिन्‍्त व लालत्यो दे थैद्धान्तिक' निसपण को नये सम्बन्धों और विदक्षण भन्द्भ£ 
वे दीच उपस्यित करने मे है। इस दृष्टि से पयन्‍्ध वे ये स्थल विशेष ध्यातव्य हैं 
->ललित कयाओ वा तात्यिव अन्‍य सम्बस्ध, शब्द-बोध और वर्ण-बीध मथवा 
मशब्दलन्मात्रा और वर्गात्मर प्रत्यक्ष दी सवेगात्मत पर्युन्युउना (रैरपॉन्स), चाक्षुप 
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सौरदयं-भावन और नेत्र-मस्तिष्य-मम्बन्ध, नूतत अन्वेष्ों के आलोक से बल्यना- 
विवेचन, वल्पना में स्मृति, प्रत्यनिज्ञा और अनुमान वा योग, वत्पना का प्रयार- 
निर्धारण, सहमसवेदनात्मवा या मिश्र थिम्व और ज्ञाननक्षण प्रत्यक्ष, विम्वों वा 
वर्गविरण तथा बला और विज्ञान वे प्रतीरों में पार्थय्य निरूपण । 

मेरे शोध-वार्य को इस स्थिति तब पहुँचाने में श्री दवन्द्रनाय शर्मा वे स्नेह 
ओर प्रोत्माहन वा अविस्मरणीय योग रहा है। इस सिलसिले मे मुन्ने डॉ हरि 
मोहन मिथ से भी प्रेरणाएँ मिलती रही हैं। प्रवन्ध वे मुद्रणाधीन होने पर 
राजवमल प्रवाशन थे साहित्य-मलाहकार डॉ सामवरमिद ने इसे अधित से 
अधिक व्यवस्यित और सुन्दर रुप मे प्रस्तुत व रने के लिए जो वई अच्छे सुझाव 
दिये, उनने लिए मैं उनवा आभारी हूँ । 

प्रवस्ध-नेखन वी अवधि में हरप्रसाद दास जैन दावेज (आरा), थ्री जैन- 
सिद्धान्त भवन (आरा), आर डी एण्ड डी जे वालेज (मुगेर), श्री7ृष्ण सेवा- 
सदन (मुगेर), वाशी नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
प्रयाग विश्वविद्यालय, आगरा विश्यविद्यालय, 'राजस्थान विश्वत्रिद्यालय, पटना 
कालेज, पटना विश्वविद्यालय, विहार राष्ट्रभापायरिपद्‌ (पटना) और 'राम- 
कृष्ण मिसन-आश्रम (पटना) वे पुस्ततालयों तथा अ्रिटिश वगउन्सिल लाइब्र री 
(पटना) और सिनहा लादइस् री (पटना) से मुझे पुस्तरों वी जो सहायता मिली 
है, उराके लिए मैं इन सस्थाओं के अधिवारियों को हादिव' धन्यवाद देता हूँ। 

घन्यवाद-ज्ञापन वे प्रसग में सग्रिनी सुमिश्राजी के सहयोग को भूलना अनुचित 
होगा, जिन्‍्हाने स्वास्थ्य सम्बन्धी उलझनों वे बावजूद इस शोध-प्रबन्ध वो बहुत 
सुहुचि और उत्साह वे साथ समय पर टविनत दर दिया। 


पुमार विमल 


विपय-सूची 


प्रस्तावना 


प्रथम अध्याय पूर्वपीठिका 25-85 


कफ, सौन्दर्य शास्त्रीय अध्ययन का स्वरूप--सौन्दर्यशास्त्र का स्वरूप--- 
सौन्दयंशास्त्र के पर्याय 'एस्थेटिक्स' शब्द का अर्थ विकास--व आउमगार्तन 
और ह्ीगेल वे द्वारा निदिप्ट अर्थं--प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध में सौन्दर्यशास्त्र का 
स्वीकृत अर्थ--ऐन्द्रिय बोध से प्राप्त सौन्दर्य-भावन के मनोमय आनन्द वा 
विश्वेषण--ऐन्द्रिय बोधो से चाक्षुप और श्रावण ध्रत्यक्षो की प्रमुघता-- 
सौन्दर्यशास्त्र और सौन्‍्दर्यानुभूति का सम्पूर्ण क्षेत्र--दर्शनशास्त्र ओर मनो- 
विज्ञान वी सापेक्षता में सौन्दयंशास्त्र का स्वतत्रव्यक्तित्व--हीगेल की मान्यता 
लेलित वलाओं वे माध्यम से अभिव्यक्त सौन्दर्य ही सौन्दर्यशास्त्र का 
विपय--सौन्दयंशास्त्र ललित वलाओं का दर्शन--कोचे की मान्यता--- 
सौन्दयंशास्त्र अभिव्यजना वा विज्ञान--लैगर वी मान्यता--सौन्दर्यशास्त्र 

सलित बनाओ दे दार्शनिक विवल्पो और समस्याओं वा सैदधान्तिव' निरूपण 
+लैगर वे द्वारा पीचे के मत्तव्य वी आलोचना--के सी पाण्डेय, मकर, 
वे! एस रामस्वाभी शास्त्री, सुरेन्द्र बारलिगे इत्यादि के विधार---भोघकर्ता 
की अपनी सान्यता--मनोविज्ञान या दर्शनशास्त्र वी तरह सौन्‍्दर्यशास्त्र का 
स्वतन्त्र व्यक्तित्त--सौन्दर्यशास्त्र और वांव्यशास्त्र--इनवे स्वरूप पर 
सस्तायना थे! विचार--सेंट्सवरी की धारणा--भारतीय काव्यशास्त्र और 
पाश्चात्य सौन्दयंशास्त्र वा तुलनात्मद अध्ययन--भारतीय विचारक दे दो 
प्म--के एस रामास्वामी शास्त्री की मास्यता--सस्कृत बाव्यशास्थ ही 
भारतीय सोन्दर्यशास्त्र--आनन्द और रस वो धारणा, अभिनवगुष्त द्वारा 
निरूपित 'नासत्व-यतीति'; क्षेमद्ध वा औचित्य मिद्धाग्त इत्यादि---औचित्य- 

सिद्धारा वी व्यापपता-ूदूगरे पेसे के विचारको वी दृष्टि-- सौन्दर्य शास्त्र 
ओराध्यशास्त्र मे अलध्य पार्यक्य-- सौन्दर्यशास्त्र वा क्षेत्र-विस्तार--- 
सौ दर्पेशास्त्र शाध्यगास्त्र नहीं--कलाशास्त्र, वाध्यशास्त्र और सौन्दर्यशास्त् 
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वा सहयोग--एस कुष्पूस्वामी शास्त्री वा मत--एस ने डे वा मत--वे सी 
पाण्डेय बाय मत--नाट्यशास्त्र भा रतीय सौन्दर्यशास्त्र बी प्रारम्भिय सीमा-- 
भारतीय दृष्टि से वाव्य वो गणना कलाओ मे नही--अत सस्दृत वाय्यशास्त्र 
वी रुचि कलाशास्प्र से भिस्‍्त--विद्या, उपविद्या और कला--राजशेपर 
बा मत--क्ला और विद्या में अन्तर-हिन्दी के बुछ प्रमुख विचारकों वे 
द्वारा इस मत वा अनुसरण--जयशकर प्रसाद और आचार्य शुवत---सौन्दर्षे 
शास्त्र वाव्यशास्धर का विवमित शप--वविता के सौन्दयंशास्त्रीय अध्ययन 
वी आवश्यवता--कविता का वाब्येतर झलित हलाओं के साथ धविप्ठ- 
सवध--ब विता में अन्य वलाओ [वे सर्वोत्तम गुणो वा समावेश--सभी क्लाओ 
के व्यापक नित्रप पर बविता वे मृुणायगुणों का परीक्षण--भारतीय दृष्टि से 
धाविता ने कला-पक्ष में काब्यवर वलाओं वा तात्तविव' समावेश--वर्विता 
पर अन्य वलाओ का प्रभूत प्रभाव--हिन्दी साहित्य मे बविता वे सौन्दर्य- 
शास्त्रीय अध्ययन का अभाव--वविता दे सौन्‍न्दर्यशास्त्रीय अध्ययन वी 
आवश्यवता पर हिन्दी वे वरिष्ठ विद्वानों बी विचार--हिन्दी-जगत्‌ में 
बाविता और वाब्येतर कला फे समन्वय वा व्यावहारिव प्रयास--निप्कर्ष । 


से ललितकलाओ का तात्तविक अन्त सम्बन्ध--तात्त्विक दृष्टि से सभी 
बलाओ वी समानता--सौन्‍्दयंशास्त्रीय अध्ययन बलाओ के इसी तात्त्विक 
अन्त सम्बन्ध पर निर्भ र--श्रध्य और दृश्य कलाओ वा तात्तविक अन्त सम्बन्ध 
--इईस तात्त्विक अत सवद्धता फा ध्यावहारिव अध्यपन---क ला ओ वे तात्त्विक 
अन्त सम्बन्ध वा सैद्धान्तिव पक्ष-श्रव्य कला और दृश्य कसा स्वर-बोध 
और वर्ण-बोध को पारस्परिवता-पाश्चात्य मनोविज्ञान वी 'साइनेस्थेसिया' 
“वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वर-बोध और वर्ण-वोध वी पारस्परिकता का 
समर्थेन--अले आव लिस्टोवेल और हिकटर त्सुवरवाण्ड्ल के मम्तव्य--- 
शब्दतन्मात्रा और वर्णात्मक प्रत्यक्ष--स्वर-बोध और वर्णात्मक प्रत्यक्ष मे 
समान सवेगात्मक प्रत्यर्थता--स्वर-बोध से वर्ण विम्व की प्राप्ति और वर्णा- 
त्मक प्रत्यक्ष से ध्वनि-विम्ध की प्राप्ति--इस बोध-विपयंय वे तीन प्रवार 
प्रत्यक्षणात्मव, धारणभात्मक और मानसिक--भरत, जे एल हॉफ्मन, बॉदु- 
लेयर, अर्थर साइमन्स इत्यादि के विचार--ललित क्लाओं वा तात्विक 
अन्त सम्बन्ध और 'कोरेस्पाण्डेन्स' वा सिद्धान्त--स्वेडेनवर्ग ओर बॉदुलेयर 
की मान्यता--बॉदलेयर की “कॉररेसपाण्डेस्स' शीर्षक कविता-जे चेयरी 
के विचार---'कॉरेस्पाण्डेन्स' का सिद्धाग्व और श्लोक वात्तिक' मे निरूपित 
ज्ञान लक्षण-प्रत्यक्ष--ऐन्द्रिय प्रतेतियों का विनिमय और भा रत्तीय प्रमाण- 
बाद या ज्ञान मीमासा--बोध-विपर्यय और पूर्वेसेचित सस्कार--ऐन्द्रिय 
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बाधों की पारस्परिक सम्बदता--र्ण-बोध, दृष्टि-चेतवा और शरीरविज्ञान 
--चित्रव॒ला और सगीत वला म॑ तात्तविक साम्य---आर एस. मेण्ड्ल की 
भाग्यता--दोलनवीक्ष वे द्वारा रागी वे रेखाचित्र वा आनयन--भा रतीय 
साहित्य म॒रागमाला' के चित्र--एडवर्ड हौवड़ें ग्रिगूस, लैगर और जॉन 
डेवी वे! विचार--लेसिंग, वे एस रामस्वामी शास्त्री और महादेदी वर्मा के 
विचार--कलाओ का तात्त्विक अन्त सम्बन्ध और विशी का 'परेगन --- 
क्षेमेद्ध वी मान्यता--वाव्य और चित्रवला के तात्त्विक' साम्य पर अरस्तू के 
विचार--शास्त्रीय परम्परा वे अनुसार वाव्य और चित्र--वाब्य का वर्ण- 
लेखन और चित्रवदल[--दाव्य और चित्र की विपय-वस्तु में साम्य--चित्र- 
वला ने छह अगो मे तीन अग (भाव, लावण्य-योजना और सादृश्य) फाव्य 
में भी विद्यमान--अवनीन्द्रनाथ ठाकुर वे विचार--भा रतीय व ला-साहित्य 
में काव्य और चित्र-वला का समन्वय--डब्ल्यू जी आर्चेर वा मन्तव्य-- 
क्ृप्णकाव्य से चित्र-तला वा विशेष सम्बन्ध--पाश्चात्य बला-साहित्य में 
काव्य और चित्रव॒ला का समत्वय--वॉदलेय र और कूर्वे, रोजेटी और दान्ते, 
हत्मन हट और मिलेस--काव्य और चित्रकला के सम्रम वी दृध्टि से 
विलियम ब्लेक्--यीट्स, एन्थोवी ब्लण्ट और डो एच लॉरेन्स के विचार--- 
क्ला-सगम स्वच्छन्दतावाद (रोमाण्टिसिज्म) की एक विशिष्ट प्रवृत्ति-- 
चित्रकला और सगीत कला में तात्तिविक साम्य---लय और अनुपात---क्लाओं 
वा सयोजन-सिद्धान्त और अनुपात--भारतीय कला-साहित्य म॑ सगीतकला 
और चित्रकला की अन्त सम्बद्धता---रागमाला चित्रों वी कल्पना--हीगेल, 
गिब्सन, वाण्डिन्स्वी प्रभृति पाश्चात्य विचारको के मन्तब्य---नाद और वर्ण 
वा समीक रण--घित्रकला और मूर्तिक्ला का तात्त्विक अन्त सम्बन्ध--चित्र- 
कला और स्थापत्य कला वा अन्त सम्वन्ध--स्थापत्य कला सभी कलाओ 
की जननो--आर एच विलन्‍्स्ती के विचार--घनवाद (क्यूविज़्म) चित्र- 
कला पर स्थापत्य के प्रभाव की स्वीक्ृषोति--काव्य और स्थापत्य कला का 
सम्बन्ध--सगीत कला और स्थापत्य कला का सम्वन्ध--स्थापत्य कला 
'फ्रोजेत म्युजिक---सगीत कला फ्लोइग आक्टिक्च र-सगीत और स्था- 
पत्यथ में सगति, सन्तुलन और सथोगन--ब्हिक्टर त्सुकरकाण्ड्ल का भन्तव्य 
+-हीगेल की धारणा--काव्य और सगीत कला का तात्त्विक अन्त सम्बन्ध 
_-वविता म लय-+आधुनिक कविता में सगीत का आशभ्यन्तरीकरण--- 
कविता म सगीत शब्द-सगीत, भाव-सग्रीत और मर्थ-सगीत--वविता भे 
छन्द और लय की स्वीशृति--काव्य और सगीत की तात््विक निकटता 
का प्रमाण---लय सभी ललित कलाओ का जनिवार्य तत्त्व--क्रम-सगत 
लय और कमहीन लय--कवियों और सगीतकारों में साम्य---आर एस. 
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मेण्ड्ल वी मान्यता--पाश्चात्य 'रोमाण्टिक' सगीत और वाव्य--लना्दे 
जी रेट्नेर की धारणा--रोमाण्टिक युग मे सगीत, कात्य और चित्र का 
गाढअस्तग्रंयत--प्रभाववादी सगीत, प्रभाववादी चित्रकला और प्रतीक्वादी 
वविता वा घनिप्ठ सम्बन्ध--भारतीय साहित्य में काव्य और सग्रीत वी 
निक्टता--हिंन्दी के सगीतज्ञ कवि-प्रभाव-वृद्धि मे काव्य और सगीत वे पार- 
स्परिक सम्प्नवतव का योग--आचार्य शुबल के विचार --पस्त, प्रसाद,निराला 
प्रभूति वे विचार--रवीद्धनाथ ठाकुर वी मान्यताएँ और उनके काव्य मे 
समीत--रवोन्द्रकआाय सगीत पर शान्ति देव घोष के विचार--शास्त्रीय 
सगीत ओर रवीन्द्रसगीत--रदवीन्द्र-कान्य-सगीत से काव्य और सगीत को 
तात्त्विव अन्त सम्बद्धता पर प्रवाश--चित्र, सगीत और काव्य में तात्विक 
समागम वो क्षमता उत्त रोत्त र अधिक--हिन्दी साहित्य मे बलाओ के तात्तिक 
अन्त सम्बन्ध के विस्तृत निरूपण वा अभाव--नाद्य-शास्त्र, वाब्य मीमासा 
इत्यादि में कलाओ वी अन्त सम्बद्धता का प्रासगिक सक्ेत--असित कुमार 
हालदार, हरिदास मित्र, मर्ककर, सुरेन्द्र वारलिगे इत्यादि का इस दिशा मे 
आशिक प्रयास-- प्रस्तुत अध्याय की मुख्य मान्यताएँ--निष्कर्ष । 


द्विवौप अध्याय : सौन्दर्य 87-25 


विशिष्ट पुन प्रत्यक्ष और सौन्दर्यवोध--'सुत्दर और सौन्दर्य का अर्थ- 
विस्ता र--उपयोगी कलाओ म॑ भी सौन्दर्य-बोध का महत्त्त--अनुभूतियों के 
प्रत्यक्षीकरण मे सौन्दर्य-बोध की अनिवार्यता--सौन्दर्य वे आलम्बन विधान में 
रुचि भेद--आधश्र्यृगत रुचि भेद पर प्लेटो के विचा र--सौन्दर्य-सुजन म बस्तु- 
प्रत्ययनेयता वी  भहत््व---एस अलेक्जाण्डर का मत--वस्तुनिप्ठ सौन्दर्य और 
प्रत्यक्षवोघ--प्रत्यक्ष के लिए वस्तु के साथ अन्त व“रण और इन्द्रिय वा सन्निकर्ष 
--भतीन्द्रिय प्रत्यक्ष और सौन्दर्यवोपर--सौन्दर्यवोध और सरूपतन्मातरा-- 
सौन्दर्य भावद मे माता-भेद--सौन्दर्यवोध और सस्पर्श-मुख--सौन्दर्य वे ग्रहण 
में अन्त वरुण का योग-अतिवादी सीन्दर्यं-चिन्चन-शर्निश्रेव्स्सी और शैफ्ट्स 

बरी के विचार---'सुन्दर' और 'सौन्दर्य को अनेक परिभाषाएँ--पाश्चात्य 
सौन्दर्य चिन्तन का देशाधार विवेचन--पाश्चात्य सौन्दर्य चिन्तन बे विकास 
का तीन धा राएँ---पाश्चात्य सौन्दर्य -चिल्तन मे हीगेल और जोचे के विचा रो का 
महत््व--हीगेल का सौन्दर्य दर्शन--प्रत्नय-जगंत्‌ू--नयात्मक सौर्दर्यदर्शन 
+-वाद, प्रतिवांद और समनन्‍्वय--तकक॑, प्रद्ृत्ति और मन--'सब्जेक्टिव', 
“ऑब्जेक्टिव' और'एब्सोल्यूट'--'सिम्बॉलिंक , वलासिक मौर “रोमाण्टिक! 
--वास्तुबला सौन्दर्य का पिण्डीभूत मूत्तत--क्लासिकल कला मे 'आइ- 
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डिया' तया इमेज! की पारस्परिक अनुक्सता--रोमाण्टिद वज़ा एक 
आध्यात्मिक क्रिया--वस्तुतान्त्रिव कला और आत्मतान्त्रिँ क्ला--हीगेल 
के वर्गोकरण पर आपत्ति--वर्गविरण के आधार की उमयनिष्ठता-- 
बोसावे का मस्तव्य--क्रोचे वा अभिव्यजतावाद--विचारात्मका और 
व्यवहारात्मव भक्ियाएँ--यवहारात्मक क्रिया आथिक और नैतिव-- 
विचारात्मक क्रिया और सौन्दर्य-सुजत--ज्ञान के दो रुप सहज ज्ञान 
और तर्वात्मक ज्ञान--सहजन्ञान से सौन्दर्य-सुजन और कला वा निर्माण-- 
सहजज्ञान से विम्बों की प्राप्ति--तर्वात्मक ज्ञान से विचार-बोध (कन्सेप्ट) 
की उपलब्धि---कला-सुजन मे सहजज्ञान वी प्राथमिक्ता--सहजजन्ञात और 
अभिव्यक्ति मे अविनाभाव सम्बन्ध--अभिव्यक्ति की पूर्णता और अपूर्णता से 
ही 'सुन्दराः और 'बुरूए वा निर्णय--कोदे दे अनुसार मनुष्य की चार 
वृत्तियाँ वीक्षामूलव, तेक्मूज़क, व्यवहारात्मक और योगक्षेममुल+---त्रोचे 
के मत वी आलोचना--सहजन्ञान अन्तर्मुख भावन और अभिव्यक्ति 
वहिर्मुख क्रिया---अभिव्यक्ति का गुण कलाकार वी विशेषता--सहजज्ञान 
में विचारतत्त्व--सहजज्ञान वी सभी अभिव्यक्तियाँ अभिवार्यत कलात्मक 
नहीं--नन्दतिक सहजज्ञान में भी विचा र-तत्त्व का समावेश--सामान्य सहज- 
ज्ञान और वलात्मक (नन्‍्दतिक) सहजज्ञान भे अन्तर--जाक मारित वे 
विचार--सहजत्ञान में प्रभाव और सवेदन--क्रोचे और काण्ट का सहज- 
ज्ञान--अभिव्यक्ति की पूर्णता और सौन्दर्य--सौनन्‍्दर्य के निर्णय मे बहुमत 
का प्रश्न--पाश्चात्य रूप विधानवादियों के विचार--मेत्र-रचना की 
पिन्‍नता तथा शारीरिक प्रत्यर्थता के अच्तर की उपेक्षा--व्यक्तिगत रुचि- 
सस्कांरों और आसगा वी उपेक्षा--'डिनेमिकसिमेट्री' का सिद्धान्त--- 
समानुभूति का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त की ओलोचनता--तटठस्थ भावन 
वा सिद्धान्त--तटस्थता का प्रयोजव---तटस्थता एक आशिक अनासकित 
+-तटस्थता का सिद्धान्त और भारतीय काव्यशास्त्र--प्रापोगिक सौन्दर्य- 
शास्त्र वी सीमाएँ और उपलधियाँ--सौन्दर्य वोध और द्रप्टा की रुचि--- 
सौन्दर्य-बोध और प्रत्यर्थता (रेस्पॉन्स) की प्रणाली--भावात्मक सवेग और 
अभावात्मक सवेग--भावात्मक (पाजिटिव) सवेग और सौन्दर्यानुभूति-- 
सौन्दय भावन और चेती नाडीसस्थान--प्रायोगिक सौन्दर्यशास्त्र और जीव- 
विज्ञान--सौन्दर्य-भावन और नेन-मस्तिप्क-सम्बन्ध--मानवैतर प्राणियों 
में सौन्दर्य चेतना--सौन्दर्य-बेतता एक सामाजिक सस्कार---बहुकोपी 
प्राणियों में सौन्दर्यप्रियता--चार्ट्स डाविन का मन्तव्य--सौन्दये के प्रति 
भारतीय दृष्टिकोण---सौन्दर्य भ रआनन्द---सौन्दर्य-प्रत्तीति मे सात प्रकार 
के विघ्न--वीतविषघ्ना प्रतोति और आचार्य शुक्‍्तर वी “अन्तस्सता की तदा- 


6 


पार परिणति'--सौस्दर्यानुभूति और विपता, ब्रासिदास सेथां रपस्टल 
वी दृष्टि--आगतिनेय सौन्दर्य और सावग्रतिव सनोजता--भाग्तीय 
सौन्दय्य-चिन्तन में अत्याधुनित पराप्याय विचारणाओं मे वीज-- दागगुप्त 
गा मस्तब्य--भारतीय सौर्दय -वेवना और धामिय आप्रर >जारतीप दष्टि 
और अन् रंग सौरदर्य--शारर अर लयार और सौरदर्य--मौरर्पानुभूति 
और गप्रशात रगमाधि--सौन्‍्दर्याभिव्यत्ति और अग्मितापोग-- सौनदये- 
वोधओऔर प्र:तम्भरा प्रशा--भारतीय कला भे रररवमय सौर्दर्य -- गसौददर्य- 
विवेचन में 'बुम्प'वा सौन्द्य-चेतना से संम्बन्ध--सोरदर्य-बोध और उदात्त- 
भावन-उदात्त-भावन मे घात जौर आद्ाइन--उद्यत्त भे बिशासलता और 
लोग तिशधता--उद्ात् मे जार ति-विधाम था वतररपिता मेहन्व- जत्प- 
निप्टता और मानस-वाप वी अधिदता--उद्ान सौन्दर्य शा विर्ता २-- 
उद्ात्त पर होगेत थे विचार--उदाज्ञ अध्ीम वी अपूर्ण अभिव्यति-- 
उद्यत्त-भावन और चित्त वा उन्मेघ--उद्यन्त एएप्ट्सवेगब सशरा अशु- 
भूति--दृश्य बताओ एवं वालित वयाओं में उद्धाल का गधान--उद्त्त 
लतलिस वला और उपयोगी कला था विशिष्ट विभाजर गुण--परिमाण 
अ्षयवा आइृरति विस्तार ये आधार पर उदात मे पई स्तर छूने थे 
विचार--ब लाशार की शैसी में उदात्त-- शैसीगत उद्यत्त पर लोजादइनस व 
विचार--अन्तरग तत्त्य जौर घहिरंग तत्व-- लो जाइनस थे सिद्धान्त पर डॉ 
नगेद्द्र वे विचार--उदात्त थे प्रवार-- सौन्दर्यानुभूति बी जपस्था--आई ए 
रिघड्स के विचार -सौन्दर्यानुभूति हलादइश, ज्ञानाश सब्पाराण और 
व्यापा राश--ऐन्द्रिय ज्ञान और सवेदन मे दो प्रशार--बया सोस्द्यादृभूति 
लक्षण विशिप्ट है --सौन्दर्थानुभूति थे! आविर्भाय वी दा स्थिनियाँ 
+-सौन्दर्यानुभूति वी विशिष्टता वे पथ से रोशर प्राय आानतद कुमार 
स्वामी और रान्‍्तायना वे विचार - सौनदर्पानन्‍द ब्रद्मामनन्द अधिनवगृप्त 
वे! विचार---सौन्दर्यनुभूति वी विशिष्टवा ही मान्य --सौनदर्यानुभूति और 
चमत्वा र-सौन्दर्यानुभूति पक्रमबद्ध प्रशिया - सौन्दर्यानुभूति पर भटटनायव 
और अभिनवगुप्त वे विधार-अभिनय गुप्त री मान्यता पर रनियर ग्नोली की 
धारणा--सौन्दर्यानुभूति जोर बलाउुभूति--वलानृभूति का स्वरूप -- 
पलानुभूति मे चयनेंशीलता और रमात्मरता--कवानुभूति मे निर्वेववित 
क्ता का अभ्युदय-बलानुभूति वा सातत्य और उद्दीपन-सापेक्षता-- 
कलानुभूत्ति केश्वार मौलिक और प्रेरित--मौलिक क्लानुभूति के तोन 
बारय--सहज क्लानुभूति और सकुल वलानुभूति--निप्वर्प । 
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तृतीय अध्याय : क#पना 2.27-274 


कला वे प्रमुख तत्वों मे कल्पता का स्थान--वल्पता कलाकार की भान* 
सिव सुजन-शविंत--कह्पना पर शाब्दिक दृष्टि से विचार---कल्पना पर मनो- 
वैज्ञानिक, जीवबैज्ञानिक और सौन्दर्मशास्तीय चिन्तन--मनोविद्वान द्वारा 
सिरूपित कल्पना--क ह्पना में पाव , संथाने आसग और गूण-निवन्धन वा महत्त्व 
--दृष्टि-इ ल्पना, ध्वनि क्ट्पना,स्पर्श-कल्पना, ध्षाण-कल्पता और रसकटपना 
--सुजनएणक पक्ष को दुष्टि से वल्पना दे तीन भेद निथ्निय तथा सक्तिय 
बहपना, धपरणात्मव तथा रखनात्मक कल्पना, और तोद्धिव, व्यावहारिव 
सथा सौन्दर्यपरक कट्पना--#रपना के पाँच गुण सारग्रहण, समाहार, 
सग्रह स्मरण तथा समजस मयोजन--कल्पना का मुख्य वार्य--विस्तारण, 
लधिगा, परस्थापन, सयोगीकरण और पुथकीदररणु---क्त्पना में उपचेया:- 
पलय वी शवित---परस्थापन, गुण विपयंय और रूपक-योजना--सयोगी- 
ब"रण-प्रधान बल्पना के उदाहरण--पुननिमायक कल्पना ओर रचनात्मव 
बल्पत्ता--पुननिमायक कर्टपना और स्मृति---रचनात्मक कल्पता भन्दतिक 
शचनात्मया बल्पता और व्यावहारिक रचनात्मक कल्पना--नन्दतिक 
रखनात्मत कल्पना ही सौन्‍्दर्यशास्त्र का विवेच्य विधय--कल्पना की चार 
प्रमुख अवस्थाएँ प्रस्तुतन, गर्भीव'रण, विकिरण और आधघृत्ति या परीक्षण 
“-रचनात्मद वल्पना और मौलिकता--कला और उजिज्ञान दोनों मे 
बल्पता--औीववैज्ञानिका और शरी रणास्न्रि यो वे द्वारा निरूपित कल्पना--- 
जॉन मी इदोेस को धारणा--प्रभस्तिष्क वाह्मक और चेत्ताकोश से कल्पना 
वा सस्द ध---ऐस्द्रिय अनुभूतियाँ और वल्पना--स्मृत्ति और प्रमस्तिष्क 
बाहाआ' कर पुनराधात--स्मृति वे उद्दीपत बाह्क पर अकित सस्वार- 
लेख--बल्पना और मानस चित्ृ---वल्पना और विज्ञान-जगतू वी आजु- 
मानिक पूर्वंमान्यता--वर्पना पर चारल्स डाविन के विचार--कहपना पर 
अद् वैज्ञानिव' या आपातर्देज्ञानिव दृष्टिकोण--आर्थर लॉवेल की मान्यताएँ 
“5लाउिस के मत वी आलोचता--आधुनिक बाव्यालोचन या सौन्दर्य शास्त्र 
है स्ती३न वत्पयना वा अर्थय--सस्डृत साहित्य मे वल्पना' शब्द के अनैक्‍्न् 
प्रयोग--बल्पना कौर सस्वृत काव्यशारुद जो प्रतिभा--आननद्र बुपार 
रवामी, प्यामसुन्दर दास, आवार्य शुक्ल इत्तादि की धारणा--दिड नाश 
और धर्मबीति वे द्वारा अभिष्टित मानस प्रत्यक्ष और वल्पना---वाब्य-हैठु 
है प्रसेण से निरूपित प्रतिभा--भागह, दण्डो, बापपे, स्द्रट, महिमभदुट, 
आनत्दवद्ध न, राजशेखर, भट्टलौत, अभिनवशुप्त, मम्मद मौर पप्डितराज 
अयस्नाय--प्रतिभा दी सस्पूर्सन-शविति दर विचार--प्रतिभा के इस पक्ष 
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क्य बल्पना से साम्य--का रगिनी प्रतिभा रचनात्मक वल्पना--भावयिनी 
प्रतिभा ग्राहिका कक्‍ल्पना--सहजा कारयित्री प्रतिभा विम्वविधायिनी 
कंल्पना--अभिनवगुप्त प्रतिमा एक प्रात सह्वार--अभिनवगुप्त की 
'अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रतिभा और कॉलरिज का 'एजेम्प्लास्टिक पावर- 
घ्वनिवादियों वी 'प्रतिभा' और कॉलरिज कया 'प्राइम'री इम्ाजिनेशन-- 
भागमह वो परम्परा भें जानेवाले शचार्योके द्वारा निसुपित प्रतिभा से ही 
वल्पना का साम्य-- कह़पता पर प्रमुध पाश्चात्य-विचा रको के मत--प्लेटो, 
अरस्तू, हॉब्स, काण्ट, हीगेल और ई जे फुर्लांग वी धारणाएँ--कल्पता के 
दार्शनिक निरुपणों की आलोचना-- एडिसन का वल्पता-पिद्धास्त---क ल्पना 
के सैद्धान्तिक निरुपण मे एडिसन का ऐतिहासिक महत्त्व--ब्लेक, व्‌ स्वर्थ 
और कीट्स वी वल्पना सम्बन्धी धा रणाएँ-- कॉलरिज वा कज्पना सिद्धान्त- 
वॉलरिज और काण्ट--कॉलरिज पर डैविड हट ले का प्रभाव--वॉलरिज 
के क्त्पता-निसल्पण में आध्यात्मिक्ता--वल्पना और विरोधिसमागम-- 
प्राइमरी' और 'सैकेण्डरी कल्पना--सैकेण्डरी' कल्पना से ही कलाओं का 
सयध---कॉलरिज के मत की आलोचना--कल्पना और आधुनिक विचा रक-- 
हनन्‍्दी साहित्य म कतपना का निधपण --व ल्पना सम्बन्धी पाश्चात्य धारणाओ 
का पिप्टपेषण--बायू श्यामसुन्दर दास और जाचार्स शुकत्र का कल्पना- 
सिद्धान्त--कत्पना के द्वारा विभाव अनुभाव वी योजना--शुक्लजी वी 
भुख्य मान्यताएँ--आचार्य शुक्ल और एडिसन--शुक्लजी के वल्पना- 
सिद्धान्त की सीमाएँ---शुकलोत्त र हिन्दी आलोचना में कल्पना-निरूपण-- 
बल्पना और 'फैसी'--- पसी' भें तर और इच्छा शव्ति-- पँसी! मे स्मृत्ति 
और भावना का नगष्य स्थान--कल्पना और 'फैसी' में अभेद माननेवाले 
विचारब--कत्पना, फंसी और प्रतीति-प्रम--'फैसी' के मुख्य प्रकार-- 
कल्पना और 'फंसी' के पार्थकय पर कॉलरिज वी धारणाएँ--- पैत्ती! और 
लोकविशुत कथा झढियाँ--वल्पता और 'पँसी/ वी सहस्थिति को 
सम्मावना--कल्पना के अन्तर्गत अति बह्यना (फैंसी) वा विधान---'फैसी' 
वी तुलना में कत्पता वा ऊँचा स्थान -सौन्दर्यशास्त्र की दृष्टि से कल्पना 
का मरत््व--कल्यना और स्मृत्रि--स्मृति का स्वसर््प--स्मृति और 
प्रत्यभिन्ञान--स्मृति. ज्ञातविपयक ज्ञान--स्मृति और सस्ता रोदरोध-- 
स्मृति के उद्दीपव सादृश्य, अदृप्ट और चिन्ता--'सादृश्य' से कल्पना का 
घनिष्ठ सम्बन्ध--वत्पना और प्रर््यामना--प्रत्यभिज्ञा मे 'तत्ता” और 
'हुदन्ता' वी प्रतीति--प्रत्यभिज्ञा पर आशित वल्पना दे! उदाहरण तत्ता- 
इृदन्तावोधव शब्द और वल्पना-विधान--प्रत्यभिन्ञा वा आवम्बन कयना 
का विभाव--बाल की दृष्टि से स्मृति, प्रत्यभिन्ना और कल्पना का अन्तर 
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-बैल्मना और सवेदन--सवेदन और वल्पनान्तर्गंत चाक्षुप रूपविधान--- 
बल्पना विवेचन का सवेदनवादी दृष्टिकोण--वल्पना और बुद्धि--ब्ुद्धि के 
तीन गुणों (विपर्यय, विवत्प और स्मृति) से बल्पना वा सम्बन्ध--भारतीय 
दर्शन वी दृष्दि से कल्पना वा निरुपण--वल्पना और अविद्यामाया--- 
वल्पना और प्रातिभासिक सत्य--यल्यना और अनुमान---वत्पनाविधान 
एक मानसिक सूप्टि--कत्पना में नन्दतिक बोघ के साथ सम्मूत्तेन की 
क्षमता--बल्पता पर युग और परिवश का प्रभाव--विभिनन लकित 
क्लाओ से कल्पता के विनियोग कय विभिन्‍न स्वर्प--बल्पना और 
अपम्यमूलक निवन्धन---कल्पना में वास्तविकता का सस्पर्श--वल्पना वा 
प्रका र-निर्धा रण---सव ल्पित वल्पना और असक्ल्पित कल्पना--सूजनात्मवक 
कल्पना और पुनरत्पादक बल्पना--विधायक कल्पना और ग्राहक' बल्पना 
“हध्व कल्पना--मुकतयादृष्छिकों बल्पता--अवरेब कल्पना--मुख्यत 
बाव्य को दृष्टि मे रखते हुए बल्पना का प्रकार-निर्धारण--सावयव 
कल्पता--विभाव-विधायक कल्पना--तद्भव कल्पना--प्रसग-कल्पना--- 
अंतिशयमूलव कल्पना--उद्मेक्षामुलक कल्पना--सादृश्य-वल्पना-अति- 
शयोक्तिमूलक सादृश्य-कल्पना--्रस्थुत्पन्नमति स्थिति-बल्पना--असगति- 
निर्भर कत्पना--आरोप-कल्पना गन्ध-वल्पना--गाणितिक वल्पना-- 
वल्पता का अनिश्चित प्रकार-निर्धारण--मिष्कर्प । 


चतुर्थ अध्याप : विग्व 25-245 
ललित कला के प्रमुख तत्त्वो म॒विम्व का स्थान--कला का मूर्तेपक्ष और 
विम्ब विधान---बिम्बा के महत्त्व पर एजरा पाउण्ड ओर टी एस इलियट 
के विचार--बल्पना से विम्व का आविभविें--विम्ब कल्पना और प्रतीक 


वो मध्यस्य---बिम्ब और विचार-चित्र मे अन्तर--बिम्व और रूपक-..- 


विम्ब-विधान और चिजात्मक पुन प्रत्यक्ष---.विम्य विघान में इच्द्रियानुभति- 
निर्भर मानसिक सवदनों कया इन्द्रिय ग्राह्म स्प--इच्द्ियानुभूति और 
तन्मात्राएँ--इन्द्रियानुभू ति की बस्तुनिष्ठता और विम्यो को मृत्तेता--विम्ब- 
विधान में सादृश्य तथा तुलना का तत्व---उत्कृष्ट चिम्वों में सवेगो की घनत्ा 


--विम्बों की मूर्त्ता और सहृदय को स्मृति--बविभ्बो म दृश्य कला के तरव 
--विम्बों के सम्बर 


न्‍्ध में कॉलरिज को धारणा--विम्ब और प्रत्यक्षोपलब्ध 
अनुभूतियाँ--विम्ब विधान मे स्मृति का योग--विम्ब-विधान की विविध 


पद्धतियाँ--चाक्ष्‌प, श्रावण और गतिपोधव विम्दो की सृजन-सूलभवर-. 
विम्बी के सम्बन्ध भें युग की घारणा--थ्ुग॒ का कादय विम्ब-सिद्धान्त 
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(ध्योरी आव आक्टाइप इमेज)---आद्य विम्ब और जातीय अनुभूति-- 
विम्ब विधान में आसग और अनुपात-निर्वाह दा महत््व--उल्दृष्ट विम्ब- 
विधान में सयाजनसूभ्ता और सग्रथन-वौशल, विम्बों में ताजगी, तीदता 
ओर उद्बोधनशीलता वे गुण--पारम्परीण पिम्प (वन्स्ैकेटेड इमज) 
ओर उद्वोधनशील॑ंता--बविम्यो के प्रवार--लक्षित थिम्य और उपलक्षित 
विम्ब--काय वे क्षेत्र मे उपलक्षित विम्व का महत्व--सक्षि प्त पिम्ब और 
प्रसुत विम्ब--प्राथमिव बिम्व, विबसित प्िम्ब और ब्युत्यन्न विम्ब-- 
प्राथभिव विम्ब वी रचना मे चेतन मन वा योग--मूत्तता और सूद्ष्मता दे 
आधार पर विम्बों का वर्गीकरण मूर्ते विम्ब और अमूर्त विम्ब--इस 
वर्गक रण को निरर्थवता--विम्वों के वर्गक्रण म मर्तेक्य का अभाव-- 
विम्वों को वेबल शब्दाश्रित मानव र किया गया विवेचच--वाव्येतर ललित 
कलाओ की दृष्टि से विम्बो ये सौन्दर्यशास्तीय विवेचन वी आवश्यक्ता -- 
ऐन्द्रिय बोध दे अनुसार विम्बो का विभाजन--सुल अथवा मिश्र विम्ब 
ओर ऐन्द्रिय प्रतीतियों का मिश्रण --चाक्षु प, धावण, स्पाशिक, धाणिव, 
राशनिक, आगिक अथवा जैव, वंभादुभेदक (विनेस्थटिक) और गत्वर विम्ब 
“-सश्लेपणात्मक चाक्षुप विम्ब और विश्तेषणात्मक चाक्ष्‌पर विम्ब---कला 

जगत्‌ में चाक्षूप विम्बो का महत्व -चित्रकला वे क्षेत्र मे चाक्षुप जिम्बो के 
प्रधान उपवरण--श्रावण विम्ब और ध्वनि-वल्पना--स्पाशिव प्रिम्व और 
शारीरिक सौन्दर्य -चेतता या सबन्निकर्ष प्रधान रुप-भावना---वंगोद्भेदक 
विम्वों में तिस्मध्यान गुश, विस्फीट और विभ्राट---सहसवदनात्मक सश्लिप्ट 
बिम्व और समानुभूतिक बिम्ब--सहसवेदनात्मक सशिलिप्ट विम्व विधान 
में मानदीकरण, सकोचन और विपयंय का योग तथा बोध मिश्रण या बाघ- 
विपयेय का समायोजन-विम्व और थ्योरी आँब इम्पैथी -- मूत्तिक्ला 
और चितक्ला--प्रतिझपात्मक व जाआ मे समानुभूतिक विस्बा वी प्रधानवा- 
समानुभूतिव' बिम्व मे वलावार के शरीरस्थ भाव सचरण या अन्‍्तव्‌'त्ति का 
आरोप--हिन्दी आलोचना म॒ विम्दों का विवेचन--विम्व विधान पर वेवल 

काब्य की दृष्टि से आचार्य शुक्‍्त वे विचार--विज्ञान के अस्तर्गत विम्ब- 

विधान--विम्ब-विधान और सश्लिप्ट रूपयोजना--बिस्व विधान आलम्बन 

का मामिक ग्रहण--प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृत रूप-विधान और कल्पित रूप- 

विधान--हिन्दी आलोचना म विम्बा के तात्विक विवेचन के अभाव---सभी 

ललित कलाओ को ध्यान भे रखत हुए सौन्दर्यशास्तीय दृष्टि से विम्वों के 

विवेचन की आवश्यक्ता--निष्कर्ष । 
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247-282 
पंचम अध्याय : प्रतीक 


प्रतीक और प्रतीकवाद पर दार्शनिव, मनोवैज्ञानिक', समाजशास्त्रीय और 
सीन्दर्यशास्त्रीय दृष्टियाँ--प्रत्तीरा और आनुभविक तान- अतीक-विमर्श मे 
प्रतीक सन्दर्भ' व महस्व--प्रत्तीव-विधान में बुद्धि और ऐन्द्रियता--लैगर 
वी दृष्टि से प्रतीव-सृष्टि के चार पक्ष आश्रय, आलम्बन, वस्तु ओर धारणा 
-लैगर और हीगेल के विचारा में साम्य---प्रतीको वा समाजशास्त्रीय 
तिसपण--समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रतीकों पर धर्म, क्षुधा और काम वा 
प्रभाव--समाज ओर सस्क्षति के साथ प्रतीयो का घनिष्ट सम्बन्ध--प्रतीकों 
का मनोवैज्ञानिवा निरूपण---फ्रायड, एड्लर, युग इत्यादि वे विचार--क्ला 
के प्रतीक और मनोविज्ञान के प्रतीको मे अन्तर--भनो वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतीकों 
वी मुग्प विशेपताएँ--स्वप्न प्रतीक पर फ्रायड थे विचार--स्वप्न-अतीको 
में गूढ़ अथे, सघनन और विस्थापन--प्रतीक वे सम्बन्ध मे युग थी मान्यताएँ 
--प्रतीज विधान में जातीय शील---प्रतीक-विधान, सामूहिक अचेतन और 


आद्य विम्ब--युग के मत वी आलोचना--प्रतीज-सृजन मे मनुष्य के 


अचेतत मन का सहयोग--स्भ्यता की प्रगति और वैयक्तिव प्रतीको का 


दमन--कला-जगत्‌ के प्रतीको का सृजन एक सास्क्ृतिक प्रयास--- कलात्मक 
प्रतीको में स्वानुभूति के अक्थनीय अशो का प्रेपण--कला वे प्रतीक ओर 
विज्ञान के प्रतीक--वैज्ञानिक प्रतीकों में सर्वेथा निर्धारित और मान्य अर्थ 
“-ला के प्रतीका मे सुनिर्णीत अर्थ निर्धारण का अभाव--अर्थ की विविध 
सम्भावनाओं और नमनीयता का महत्त्व--वला के प्रतीक में भावोत्तेजना 
ओर अर्थ-स्पीति--कला के प्रतीक और धर्म या उपासना के प्रतीको मे 
अन्तर--धामिव' प्रतीया में विश्वास-भावना का महत्त्व 


में दार्शनिक आग्रह--घमे-जगतु के कूट प्रतीक---वला-जगत्‌ के प्रतीको वे 
विशेषताएँ--क वात्मव प्रतीकों मे सावेतिक्ता और सादृश्य निवन्धन--- 
गोपन और प्रवाशन--प्रतीव और प्राचीन वेव्यशास्त्र बा 'उपलक्ष ण....- 
काव्य प्रतीव' और लक्षणा--प्रतीक' और ५पमथ--- 


“मिथ' की विशेषताएँ--- 
आर्थर बैन और हेतरिश त्मिमर के विचार---'मिथ' और भ्रतीक में अन्तर 
-- मिर्था और प्रतीक म साम्य--'मिथ' के सहारे प्रतीक की सृष्टि-- 
प्रतीक 'टोवेन', साइन , 'एम्ब्लेम' और 'साइफर'--प्रतीको वी प्रेषणीयता 
और उनके प्रयोग की अतिआवृत्ति--प्रतीका 


का का नवान्वेषण--.प्रतीक, रूपक, 
उपमा और अन्योक्ति---अन्योक्ति का सीरि 


मेत क्षेत्र-- प्रतीक और अलवार- 
प्रणाली वे! अध्रस्तुत---आचार्य शुक्ल 


वा मत--प्रतीकों में ल्लाक्षणिक 
चमत्वार--प्रतीको के द्वारा आध्यात्मिक और रहस्यात्मक अनुभूतियों का*++ 


हत््व--धामिक प्रतीको 
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प्रेपण--काव्य-जगत्‌ के शब्द-प्रतीक--शब्द प्रतीक, व्युत्पन्त-प्र तीक और 
कूट-प्रतीक में साम्य--गद्य साहित्य मे प्रतीको का प्रयोग--सगीतक्ला वे 
स्वर-प्रतीक--व्हिक्टर त्सुकरकाण्ड्ल वी मान्यता--प्रतीक और विम्द में 
अन्तर--प्रगतिवादी आन्दोलन के अनुसार प्रतीयों का स्वरूप--प्रतीकंवाद 
की मूल मान्यता--प्रतीक्त्राद और सौन्द्यवाद--प्रतीको के प्रका २--ध्वनि- 
निर्भर प्रतीक और दृष्टि-निरभर प्रतीव--प्रत्यथ-प्रतीक और बौद्धिक-प्रतीक 
--अण्डरहिल के द्वारा भनिरूपित यात्राद्योतव, प्रेमय्योतत और यतिभाव- 
चद्योतक प्रतीक--गुढार्थे, सस्मरणात्मक, औपम्यमूलक और वस्तुगर्भ प्रतीक 
--लैगर वा निरूपण--प्रतीक का अनिश्चित प्रकार-निर्धा रण--ज्षानेन्द्रियो 
अथवा ऐन्द्रिय प्रतीतियों के आधार पर प्रत्ीकों का प्रवार-निर्धा रण--- 
निष्क्प । 

परिशिष्द : 283-285 
सहायक ग्रन्यो तथा पन्न-पत्रिकाभो को सूची 287 -302 
तामानुश्रमणिका 303-306 


सोन्दय्यशास्त्र के तत्त्व 


पूवेपीठिका 


(के) सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययन का 


। स्वरूप 
(ख) ललितक्लाओं का तात्तविक अन्त सम्बन्ध 


हारा 


कद जे 


जड़ 


ञ्ञँ 


(क) सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययन का स्वरूप 


सौन्दर्यशास्त्र हिन्दी म 'एस्थेटिक्स' का पर्याय बनकर प्रचलित हुआ है। कुछ लोग 
इस नन्दनशास्त्र भी कहते हैं। विन्तु सौन्दयंशास्त वे राच्चे स्वरूप और व्यपदेश 
को अच्छी त्तरह समझने के लिए 'एस्थेटिव्स! शब्द पर ही विचार वरना आवश्यव 
है। कहा जाता है कि एस्थेटिवस' शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मूल 
रूप है--8/0(.॥[7/05 | यही ग्रीक शब्द बाद में 'औ८४॥६$॥४' वनक्र उपस्थित 
हुआ, जिसका अर्थ होता हे--ऐल्द्रिय सुख वी चेतना | तदनन्तर, इस '#६४४॥8४- 
89' से 'एस्थेटिक' दब्द बना । पाइचात्य साहित्य मे पहले 'एस्थेटिक्” शब्द ही 
प्रचलित था, 'एस्थेटिवस' नहीं। बाउमगार्तेन ने भी 'एस्थेटिक' शब्द का प्रयोग 
क्या था। बहुत बाद मे इस शब्द का बहुबचन रूप 'एस्थेटिक्स' प्रचलित हुआ | 
इस अभिधान दा अर्थ विकास क्रमश इस प्रवार हुआ है--- 

[ सर्वप्रथम बाउमगातेंन ने इसका प्रयोग सवेदनशील ऐन्द्रियवोध वे शास्त्र 
के अर्थ मे क्या । 


2 तत्परचात, हीगेल ने इसका प्रयोग ललितक्लाओं वे' दर्शन के अर्थ में 
क्या । 

3 तदनन्तर, इसका सामान्य प्रयोग सौन्दर्य (वाव्य वा सौन्दर्य अथवा 
प्रकृति का सौन्दर्य ) के विश्लेषणात्मक निरूषण के अर्थ मं होने लगा । 

4 अब इस शब्द के अर्थ वा सुनिर्णीत व्यपदश-निर्धारण हो गया है। इसका 
अर्थ है. ललितक्लाआं के तत्त्वा वा सैद्धान्तिक निरूपण और उसके आधार पर 
क्लाकृतियों बा मूल्याकन । (प्रस्तुत शोध प्रवन्ध मे सौन्दर्यश्षास्त्र' वा प्रयोग इसी 
अर्थ मे किया गया है ।) 

इस प्रवार यह आशय निवला कि एस्थेटिक्स' वा शाब्दिव अर्थ (साथ ही 
प्रारम्भ से प्रचलित अर्थ) है ऐन्द्रिय प्रत्यक्षो वा ज्ञान वे माध्यम वी दृष्टि स॑ किया 
गया अध्ययन | विन्यु, बाद भ 'एस्थेटिक्स' उस शास्त्र को कहा जाने लगा, जो 


28 | सौन्दर्यश्ास्त्र वे तत्त्व 


ऐन्द्रियवोध स प्राप्त सौन्द्य-भावन वे' मनोमय आनन्द वा विश्लेपण करता है ॥ 
इस प्रसग मे दो बातें ध्यातव्य हैं। पहली बात यह है कि सौन्द्यंशास्त्र वे 
अन्तर्गत विचारणीय ऐन्द्रिय बोधो या प्रत्यक्षों मे प्राय चाक्षुप और श्रावण ग्रत्यक्षो 
की प्रमुखता रहती आयी है। दूसरी बात यह है कि सौन्दर्यशास्त्र के अन्तर्गत 
प्रधानत तीन प्रकार के सौन्दर्य पर विचार किया जाता है--ऐन्द्रिय सौन्दर्य, 
विधानगत सौन्दर्य और अभिव्यक्तिगत सौन्दर्य । सौन्दर्य के शोष प्रकार भी 'एस्थे- 
टिक्‍्स' के अन्तगंत विवेचित होते रहे है, किन्तु प्रधानता उक्त तीन प्रकारो को ही 
मिलती रही है। यहाँ यह्‌ धारणा समीचीन मालूम पडती है कि प्रथम अर्थ-विकास 
के अनुसार 'एस्थेटिव्स' वह शास्त्र है जिसका सम्बन्ध कला और प्रकृति में व्याप्त 
समग्र सुन्दर! और “'उदात्त' से है। कहा जाता है कि इसी अर्थ मे 'एस्थेटिवस' शब्द 
का प्रचार जमेती, फ्रास, इगलैण्ड, इटली और हॉलैेण्ड मे हुआ। इस अर्थारोहण के 
पश्चात्‌ एस्थेटिक्स' का विधय सौन्दर्यानुभूति वा सम्पूर्ण क्षेत्र बन गया है ।* किल्तु, 
इसके वाद भी 'एस्थेटिक्स' का उचित अर्थ निर्धारण या व्यपदेश-परिसीमन पूर्ण- 
रूपेण नही हो सका ।* इस अनिर्णीत व्यपदेश या अनिश्चित अर्थ प्रतिपत्ति का एक 
प्रमुख कारण यह है कि दर्शनशास्त्र/ और मनोविज्ञान ने सौन्दय॑शास्त्र के स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व को अपहृत करने की सर्वाधिक चेप्टा की है। एक ओर पच्चपणेत् शास्त्री 
ऐसे लेखक हैं, जिन्हाने सौन्दर्येशास्त्र को दर्शनशास्त्र का अनुचर बनाकर यह लिख 
दिया कि सौन्दर्यशास्त्र रसानुभूति स प्राप्त आनन्द वा दार्शनिक विवेचन है* और 
दूमरी ओर चाल्स मोरो जैगे मनोविज्ञान-प्रेमी विचारक हैं, जिन्होने औचित्य वी 
अवहेलना कर सौन्दर्यशास्त्र को मनोविज्ञान की ए दाखा के रूप मे स्वीकार किया 
है ।९ किन्तु, हमे यह ध्यान मे रखना है कि दर्शनशास्त्र और मनोचिज्नान की तुलना 
में अनेक व्यावत्तेंक गुणा को रखने के कारण सौन्दर्यशञास्त्र का स्वतन्त्र व्यक्षितत्व है, 


कन_ 
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जिसका समर्थन आगामी विवेचन से होगा | 

सौन्द्यंघास्त्र वे व्यपदेश-निर्धारण वी समर्थ चेप्टा होगेल मे की है। इन्होंने 
अपने प्रमिद्ध ग्रन्थ 'द फिलासफो ऑब फाइन भार्ड! वी 'मूमित्रा भे सौन्दर्यशास्त् 
पर विचार वरनते हुए यह मन्तव्य व्यक्त किया है कि सीन्‍्दर्य॑झास्त्र वा सम्बन्ध 
सौन्दय ये भम्पूर्ण क्षेत्र से माना जा सवता है, विस्तु, सही अप में सोन्दर्यशास्त्र या 
सम्बन्ध ललितवलाओ ने माध्यम से अभिव्यक्त मौन्दर्य पे साथ है, अन्य माध्यम 
से अभिव्यक्त सौन्दर्य वे साथ नही । हीगेल मे पूर्व एक ऐसी धारणा प्रचलित थी, 
जिसने अनुमार सौन्दर्य शास्त्र को सवेग या ऐन्द्रिय अनुभूतियों वा विज्ञान माना 
जाता था। जत होगेल ने सौन्दर्य शास्त्र ने व्यपदेश-निर्धारण बी समस्या को हल 
करते हुए अपनी दार्शनिय दृष्टि वे अनुमार यह लिसा है वि सौन्‍्दर्यश्ञासत्र ललित- 
क्साओ वा दर्शन है ।' 

तदनन्तर, फोचे ने 'एस्पेटिवस! को अभिव्यवित वी पुन प्रस्यक्षात्मत तथा 
बस्पनात्मक क्रियाओं वा विज्ञान माना है।* सतलव यह विछोचे थे अनुसार 
सौन्दर्य शास्त्र वा विषय मनुष्य वी वल्पना, पुन प्रत्यक्ष और ऑ्गिक्वुकिति से सम्बद्ध 
है। वाल वी दृष्टि से फोचे ने गौन्दर्यशासत्व वो प्राचीन नही, सघीन पाना है।* 
वारण, इनकी दृष्टि मे भी सौद्दर्यंशास्त्न वा पहला प्रस्थतार बाउमगातेंन ही है, 
जिसने 750 ई भें सर्वप्रथम 'एस्थेटिक नामक एव ग्रन्थ प्रवाशित विया था ।५ 
ओचे ते शाउमगातेंद बे वाद सौन्दर्य शा स्द्व रा दूसरा महत्वपूर्ण उदभावत विछ्ो 
वो माना है और क्रोचे वा वहना है वि विचों वे वाल से ही सौन्दयंशास्त्रीय चिन्तन 
वी एक निदिचत परम्परा प्रारम्भ हुई है। इसी ऐतिहासिक परिप्रेष्य में ऋ्रोचे ने 
सोन्दर्यशस्त्र वो 'द साइस्स आँद एडउगप्रेसन” वी आग्या देवर स्थापित किया 
है । 

अत्याघुनिक विचारकों में लगर ते सौन्दर्यभास्व्र वे व्यपदेश और सीमा- 
विस्तार पर बहुत मौलिद ढग से विचार जिया है | लेगर का बहना है वि दिबेल- 
मान और हेदेर के काल से अब तक क्लाओ की प्रवृत्ति और अर्थवत्ता पर चिन्तन- 
मनन क्या जाता रहा है, जिस चिन्तन-मनन के प्रग्र ह-स्वरूप पास्थेटिक्स' बे नाम 
मे दर्शनश्ञास्त्र वा एक अवग निवाय ही बन गया है इस निवाय (अर्थात्‌ सौन्दये- 


4 6.87 # आ_लछुश। गाल 7|7050फाए ज॑ एल 570, एठप्रात८ ॥, एशा$ईवटर्त 9५ 
हर? छ 0जञ्रञा१४:००, ७ छल 20 $50॥5, 7.,07000, 920, 9 2 

25 #ल्डीशा०5 ॥$ जिट इतहाट्ट ता (छट €जग०5डए्ट. (6ए/टइटव ५९ 07 
धरागाभाएट)) टच ँ--कला्र॑शा।ए (76९, #€5ीलारट (क्ार४ई26ए० 09५ 
क00फट्टॉ45 #त95, एाह्मणा 0९३5४, ए2(८7 092८, [.0१007, 4953, 7 55 

3 वहीं, प्‌ 56। 


4 वही, पृ 272॥ 
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सन्दर्म में मूल्य बोध को इस प्रवार अत्यधिक महत्त्व देने वा सारण यह है कि 
सन्तायता ने सौन्दर्य को मूल्य का ही एवं प्रकार माना है? यहाँ स्पष्ट है वि 
सम्तायना की उपयुक्त मान्यता का मूल्यदर्शन (एक्जियॉलाजी) की दृष्टि से जो 
भी महत्त्व हो, किन्तु यह मान्यता व्यावहारिक दृष्टि से सौन्दर्यंशास्त्र और काब्य- 
शास्त्र के अन्तर को निर्दिष्ट करने में असमर्थ है १ दूसरी ओर सौन्दर्यशास्त्र और 
वाव्यशास्त्र के स्वरूप तथा पार्थक्य पर एकदम व्यावहारिक दृष्टि से सोचनेवाले 
ऐसे विचारक हैं, जिन्हे किसी प्रकार के दाशं निक चिन्तन के लिए धैयं धारण करता 
स्वीकार नही है । उदाहरणार्थ, संट्सबरो ने कान्यशास्त्रीय आलोचना को सौन्‍्दर्य- 
शास्त्र से नितान्त पुथक्‌ रखने वी वकालत की है! संद्सबरी ने आलोचना का 
इतिहास लिखते समय पहने ही अध्याय में यह धारणा व्यक्त वी है कि सौन्दये- 
शास्त्र वे महत्त्वाकाक्षी सिद्धान्ता और हृदयावजेक नन्‍्दतिक रजनाआ को आलो 
चना के साथ मिला दने पर आलोचनाश्ास्त्र वी अपेक्षित 'निर्णय भावना' घूमिल 
और खण्डित हो जाती है ।% 

मरी दृष्टि म भारतीय काव्यजशञास्त्र और पाइचात्य सौन्दर्येशास्त्र का तुलना 
त्मक अध्ययन करने स काव्यभास्त्र और सौन्दर्यश्ास्त्र का स्वरूपभेद या साम्य 
अधिक सटीक्ता के साथ निदिष्ट क्या जा सकता है। इस प्रइन पर भारतीय 
विचारक प्राय दो खेमां मे बेंट गये है। एक खेमे मे वे विचारक आते हैं, जिन्हे 
'पुरातन प्रतिपादन' बहुत ही प्रिय है और जिनवे लिए ज्ञान विज्ञान की अच्छी या 
बुरी सभी नव्यतम उपलब्धिया को भारत के प्राचीन वाइमय म॑ ढूँढ लेना अभीष्ट 
है। ऐसे विचारकों मे श्री के एस. रामस्वाभी वा नाम उल्लेखनीय है। दन्‍्हाने इस 
धारणा का सण्डन कया है कि सौन्द्यंशास्त्र एक पाइचात्य शास्त्र है और भारत 
में काव्यशास्त रहा है, विन्तु सौन्द्यंशास्त्र कदापि नही । इस सामान्य घारणा के 
विपरीत इन्होने अपनी पुस्तक “इण्डियन एस्थेटिक्स” म यह मत बहुत बल के साथ 
प्रतिपादित किया है कि सौन्द्यंशास्त्र केवल पांइ्चात्य देशों मे ही विकसित नहीं 
हुआ है, वल्कि भारतवर्ष मे भी इसकी स्पप्ट परम्परा है ।* इस परम्परा को ध्यान 
में रखते हुए इन्होने भारतीय सौन्दर्यशास्त्र की बुछ अनन्वय विद्येषताओ का निर्देश 
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बिया है जे स--भारतीय सौन्दर्यक्षास्त्र में आनन्द ओऔर रस गा घारणा! अथवा 
अभिनवगुप्त द्वारा निरूपित वाध्य-तत्त्वों वे बोज “घारत्वप्रतीतति' 33009 
ऐसे लचीले दृष्टिकोण से देखने पर हम तथाकथित भारतोय सोन्‍्दर्यशास्त्र बे 
अन्तगंत क्षेमेस्द्र बे 'औचित्य-सिद्धान्त' को विद्येप महत्त्वपूर्ण मान सबते हैं, वयोकि 
यह औचित्य-मिद्धान्त काव्य की तरह अन्य ललितयलाओं पर भी सामान्य रूप से 
लागू होता है। इस दृष्टि से क्षेमेन्द्र वी “ओऔचित्य-विचा र-चर्चा' विचारणीय है। 
क्षेमेन्द्र वे अलावा अन्य विचारको ने भी औचित्य वे रुप और प्रवार का विश्लेषण 
किया है। जैस, भोज ने औषित्य वे निम्नलिखित प्रत्रारो का निरूपण किया है? -- 
). विपयोचित्य, 2 वाच्यौचित्य, 3 देशौचित्य, 4 समयौचित्य, 4 वबतू- 
विपयौचित्य, और 6 अथौचित्य ॥* आशय यह है कि रस-सिद्धान्त से भो बढकर 
औवचित्य-विचार ही भारतीय सौन्दय शास्त्र वा बह आधार-सूत्र है, जो सभी ललित- 
कलाओ पर समान रूप से लागू हो सकता है। सचमुच, औचित्य वी भावना रस, 
ध्वनि इत्यादि सभी वाव्य-तत्त्वो वी मूल भावना है। क्षेमेस्द्र ने इस तत्त्व का 
'औचित्य-विचार-चर्चा' में सुस्थ निरूपण क्या है। उन्होंने बार-बार इसे कहना 
चाहा है कि औघषित्य ही रस का प्राण है-- 
औषघित्यस्य चमत्कारवारिणश्चारु चर्वणे । 
रसजीवितमूतस्य विचार बुरुतेष5घुना ॥ 
अत भारतीय आलोचनाणशास्त्र के तीन प्रमुस सिद्धान्तो --रस-सिद्धान्त, ध्वनि- 
सिद्धान्त और औचित्य-सिद्धान्त -मे अग्तिम सिद्धान्त ही वह ब्यापक्तम सिद्धान्त 
है, जो सभी ललितक्लाओ के लिए एक सर्वमान्य निकप प्रस्तुत कर सकता है। 
इस प्रवार भारतवर्ष वे विचारकों का एक वर्ग सौन्दयंशास्त्र को काव्यशास्त्र, 

जलवारक्षास्त्र, साहित्यज्षास्त्र या साहित्यविद्या का पर्याय मानता है । किन्तु, ऐसा 
मानना दूमरे खेमे वे' विचारका की दृष्टि मे अनुचित है, क्योकि वाव्यशास्त्र केवल 
काव्य का शास्त्र है और उसके अध्ययन की सीमा केवल काव्य तक सीमित है, 


। रस और आनद की धारणा का समसखत्र उपस्थित करते हुए मम्मट ने जिखा है -“सकल 
प्रयोगन मौलिभूत समनन्‍वरमेत्र रसास्दादनसमुदभूत विगलित वद्यान्तरमानन्दम ३” --काव्य- 
प्रकाश, चौसम्बा विद्याभदन, बनारस ], 955, प्रथम उल्लास, पृ 5 

२. फा 5प्राश्गै,धभा। हइशाउध्ाता3 55004९5, 20003, 954, छ 74 

3 भोज ने 'शज्जार प्रकाश के स्यारहवें खण्ड मे अपन ग्रन्थ के महत्त्द को निदिष्ट करते हुए 
लिखा हैं कि इस ग्रन्य में उस औदित्य का भी निलल्‍्पण है, जो अखिद कला-कांव्य के मल 
में सन्निविष्द है--"एतस्मिन श्यज्भारप्रकाशें सुप्रकाशमेव अशेषशास्तार्य सपदुप्रतिषशम्‌ 
अखिल कला-काध्य--औचित्य -- कल्यवा--रहृप्याना च सन्निदेशों दृश्यने ।” भोज की इस 
उक्त से ओचित्य-मिद्धान्त को स्थितिस्वापरता कौर ऋलाशास्त्रीय भहत्त्व पर प्रकाण 


छ् 
पड़ता है। सचमूच, औौचित्य ही रस की भी परा उपनिषद्‌ (परम रहस्य) है । 
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जबकि सौन्दर्यशास्त्र सभी ललितकलाओं का ज्ञास्‍स्त्र है और उसकी सीमा काव्य वे 
साथ सभी काव्येतर क्लाओ--स्थापत्य, मूर्ति, चित और सगीत तक फैली हुई 
है ।॥ इसलिए सौन्दर्यशास्त्र मान काव्यशास्त्र नही, वल्कि कलाशास्त्र है। इस तथ्य 
को हम दूसरे ढंग से भी उपस्थित कर सकते है क्रि काव्यशास्त्र सौन्दर्यंशास्त्र की 
एक अगीमूत शाखा है, कारण, काव्यशास्त्र जहाँ केवल काव्य को प्रधानत दृष्टि 
मे रखकर उसवी आलोचना या अभिशसन प्रस्तुत करता है, वहाँ सौन्दर्यशास्त् 
सभी ललितक्लाओ के सर्वसामान्य, किन्तु, प्रधान तत्त्वतो का आलोचन और 
विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अत सौन्दर्यश्ञास्त्र के निष्कर्प प्राय सभी ललित- 
बलाओ को दृष्टि मे रखकर निकाले जाते है, जबकि काव्यश्ञास्त्र के निष्कर्ष केवल 
काव्य को लक्ष्य कर निकाले जाते है, यद्यपि काव्यशास्त्र अपनी मान्यताओ के 
स्थापन में सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययन और उसके निष्कर्षो का साहाय्य लेता है। 
ततीः5प्यधिक, काव्यश्यास्त्रीय अध्ययन भी तभी परिपूर्ण और उत्तम होना है जबकि 
बहू सौन्दर्यशास्त्र के अधीत तत्त्वों और निर्धारित मान्यताओं स आलोक ग्रहण कर 
निष्पन्न होता है। इसलिए प्रस्तुत प्रबन्ध मे चार प्रमुख काव्य-नत्त्वों का मात्र 
काव्यशास्त्रीय अध्ययत नही, बल्कि सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययत उपस्थित किया गया 
है, ताकि दृष्टिकोण वी व्यापक्ता के साथ ही काव्य के अन्तर्गत समाहित सामान्य 
क्ला-तत्त्व वी अधिवा रपूर्ण समीक्षा हो सके । 

तदनन्तर, काव्यशास्त्र और सौन्‍्दर्यशास्त्न मे एक ध्यातव्य अन्तर यह है कि 
सौन्दर्यशास्त्र मे कलाओं बे सूक्षम तात्त्विक सिद्धान्त-परिवल्पन पर विश्येप बल दिया 
जाता है, जवकि वाव्यज्यास्त्र में रस-विवेचन, शब्द-शक्ति-विश्लेषण जैसे कुछ ही 
स्थलों पर सूक्ष्म-तात्त्विक सिद्धान्त-परिवल्पन की प्रसगवश आवश्यकता पड़ती 
है। इसीलिए एस. कुप्पुस्वामी शास्त्री ने जहाँ वामन वे 'काव्यालंकारसूत्र' के 
'सौन्द्यमलकार ' को ध्यान मे रखते हुए अलवा रणास्त (काव्यश्ास्त्र ) को सौन्दर्य - 
शास्त्र वहना चाहा है, वहाँ उन्हें इसवा खटवा वना रहा है कि अलकारज्ास्त्र था 
बाव्यशास्त में सौन्दर्यशास्त्र वी सर्वोपरि विशेषता--सूक्ष्म तात्त्विक सिद्धान्त- 
परिकल्पन--का समावेश कर लेना बठिन है ।? इस तरह अलंका रक्षास्त्र या काव्य- 
शास्त्र और सौन्दर्यंशास्त्र का एक घ्यातव्य अन्तर स्पष्ट हो जाता है। शास्त्री की 
तरह एस. के. डे ने भी सस्ड्ृत काव्यशास्त को आधुनिक सौन्दर्यशास्त्र का समीपी 
माना है,? किन्तु वे भी इसके प्रति सचेत हैं कि सौन्दर्यशास्त्व मे जिस दाशंनिक 
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निहूपण की प्रधानता रहती है, वह काव्यशास्त्र मे नही रहता ।१ £सी मान्यता को 
तूल दते हुए थ्री डे ने सस्कृत वाव्यजास्त्र पर आधुनिक सोस्दर्यशास्त्र धो द्प्टि से 
अपमे दो निबन्धो में विचार क्या है, जो विवन्ध सम ऑब्लेम्स आँव सस्कृत 
पोयटिकस' नामक पुस्तक में सगृहीत है ।£ इस भ्रसंग मे शी डे ने सस्कृत दाव्यशास्त्र 
और आधुनिक सौन्दर्यज्ञास्त्र के पार्थंक्य को निरूपित करते हुए दो प्रमुस बातो की 
ओर विधारको वा ध्यान भाकृष्ट क्या है। इनकी दृष्टि में पहली बात यह है कि 
सस्‍्कृत वाव्यशास्त वा व्याकरण से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा श्र जबकि आधुनिक 
सौन्दर्य शास्त्र का व्याकरण से कोई सीधा सम्बन्ध नही है ।$ विशेषकर, भाभहू और 
बामन की कृतियाँ सस्क्ृत काव्यशास्त्र पर व्याकरण के आधिपत्य की घोषणा 
करती है। दूसरी वात यह है कि सस्कृत काव्यक्षास्त्र मं उस पल्पना-तत्त्व की 
विच्वारणाओं को उचित महत्त्व नही मिल सका, जिस आधुनिव सौन्‍्दर्यशास्त्रीय 
अध्ययन मे सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। कवि दे कल्पना विधान में ही वह दवित 
रहती है जिसके कारण उसकी कृति को एक शृथक्‌ व्यक्तित्व और स्ववस्त्र महत्त्व 
वी उपलब्धि हो पाठी है । किन्तु सस्कृत बाव्यश्यास्त्र प्रतिभा विवेचन वो छोडवर 
अस्य प्रसगा से कल्पना तत्त्व की अवहेलना कर परम्परा और निर्धारित नियमों ये 
उस आलोक मे काव्य कृतियों वा अध्ययन करता रह गया, जो वि तथा उसयी 
कृति के स्वतन्त्र व्यक्तित्व वो अनालोचित छोड देता है| फ्वस्वस्वप, सस्वृत 
काव्यशास्त्र का विक्रम पूर्णाग सौस्दर्यज्ास्त्र कै रूप में नहीं हो सता | 
पाइचात्य स्रौन्दर्यन्ाम्त्र औौर भारतीय वाव्यप्षास्त्र वें अन्तर को स्पष्ट करते 
हुए डॉ के सी पाण्डेय ने जिखा है कि भारतीय काव्यशास्त्र में पारचात्य सौन्दर्य 
शास्त्र वी तरह वाब्येतर कवाओ ने विवेचन की प्रवृत्ति नही है। विन्तु वाव्य वे 
क्षेत्र मे भारतीय कात्यशास्त्र को नाठय अधिय प्रिय है, जिसने: कारण भारतीय 
काव्यशास्त्र मे अन्य वजाओ का प्रसगव्म दाने हो गया है, बयोवि नाटव तो 
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के वाव्यातरार और बामन व ढाब्याततरार सूत्र! एस वाश्यशास्त्रीय ग्र/यो 
से व्यावरण का रामावेश । भामह ने तो वावब्यशास्त वा ध्यात भरखते हुएं व्याकरण की 
प्रशमा में यहाँ तक कह दिया है कि व्यागरण अर दुखगाद समुद्र को वार विये बिना कोई 
व्यक्ति शब्द रत््व तक पहुँचने म समथ नहीं हा सकता... 

ना पारयिला दुर्माधमर्मु स्यातरणा 
शब्दरत्न स्वयगस्यय्त वर्तमय 


3 जैत भागह 


शदेम ] 
जन ॥| 


भामह पृष्ठ परित्छठ ॥४ 

दिज पर 
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काव्य, सगीत, चित्र और स्थापत्य- सभी बलाओ वा रामुच्चय है । भरत वी यह 
उविन प्रसिद्ध है-- 
न तज्ज्ञान न तच्छिन्प न सा विद्या नसा बला) 
ने स योगो न तत्वर्म यनन्‍्नाट्ये5स्मिन्म दृश्यते ॥? 
अतः भारतीय सौन्दर्य शास्त्र वी प्रारम्भिव सीमा नाट्यशास्म है।? इस प्रदार 
भारतीय सोन्दर्यश्ञास्त्र वी विकवास-रेया को निर्दिष्ट वरते हुए यह फ्हा जा सकता 
है कि यहाँ सबसे पहले नाट्यशास्त्र वा विकास हुआ, दूसरी दक्शा मे वाव्यज्षास्त्र 
(जिसमे नाट्यशास्त्र भी गतार्थ है) का, और अन्त में इन विकास-दशाओ वे समी- 
करण से सौन्दर्यश्ासत्र का अवतरण हुआ। तदनन्तर, डॉ. के. सी. पाण्डेय ने भार- 
तीय सौन्दर्यशास्त्र और पाइचात्य सौन्दर्मशास्त्र में एक प्रमुस अन्तर वतलाया है 
कि भारतीय विचारक मूत्तिवला और चित्रकला को उस हप मे स्वतन्त्र महत्त्व नही 
देते, जिस रूप मे होगेल या अन्य पाइचात्य सौस्दर्य शास्त्रियों ने दिया है। भारतीय 
विचारवो ने प्राय मूत्तिक्ला और चित्रकला को स्थापत्य वी अगीभूत कला वे रूप 
में स्वीकार क्या है। अत के. सी. पाण्डेय वा मत है कि भारतीय सौन्दयंशास्त्र मे 
पाँच नही, तीन ही कलाओ (स्थापत्य, सगीत और काव्य) को महत्त्व दिया गया 
है 2 
मेरे विचार से भारतीय काव्यकजास्त्र में पाइचात्य सौन्दर्यशारत्र की तरह राभी 

ललितकलाओ पर इसलिए विचार नही दिया जा सका कि सस्वृत वा व्यशास्त्र में 
बाब्य वी गणना विद्या में की जाती रही और कलाओ वी गणना उपविद्या में | 
निश्चय ही, वानन्‍्य और कला वे इस वर्ग भेद ने सस्कृत वाव्यशास्त्र बे आचारयों 
को समग्र ललितकलाओ के विवेचन से पुथक्‌ रसा | इसी कारण काव्यालकारसूत्र, 

ध्वन्यालोक, वक्रीवितजीवित, काध्यमीमासा, काव्यप्रकाश, साहित्य-दर्षण, रस- 

गंगाधर इत्यादि ग्रन्थों में काब्येतर कलाओ पर विचार नहीं विया गया है। भार- 

तीय काव्यशास्त्र में मह सिद्धान्तत कहा गया है कि बलाएँ तियात्मक है और 

विद्याएँ ज्ञानात्मक | विन्तु, विद्याओ की सूची देखने में वास्तविकता हुछ भिन्न 

मालूम पडती है। यो तो विद्याएँ चौदह मानी गयी हैं, जिनमें चार वेद, छह वेदाग 

(शिक्षा, वल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष) तथा चार शास्त्र (पुराण, 

आन्वी क्षिकी, मीमासा और स्मृति) स्वीकृत है, किन्तु, कुछ आचार्य काव्य (जो 

अब ललितक्लाओ में एक है) को भी इसमें पन्द्र हवाँ स्थान देते है। जसे, याया 
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वरीय राजशेखर का मत है कि चौदह विद्याएँ भू , भुवर्‌ और स्वर -तीनो लोको 
में व्याप्त हैं, विन्तु, इन चौंदह विध्ाओ के अतिरिक्त काव्य पन्‍द्र हवा विद्या-स्थान 
है, वयोकि यह सभी विद्याओ का एकमात्र आधार है। काव्य वे गद्य-पद्यमय होने 
और हित्तोपदेशपरक रहने के वारण सभी शारत इस वश्व्य-विद्या बा अनुसरण 
बरते हैं। अत राजशेखर का कथन है--/सकल विद्या स्थानेवायतन पचदश 
वाब्य विद्यास्थानम्‌ ।”ध बिन्‍्तु, कला और विद्या वे क्षेत्रीय अन्तर को स्पष्ट रखने 
के जिए विद्याओ की चतुर्देश सख्या ही मान्य होनी चाहिए। यो तो विद्याओं वे 
सण्या-सप्रसारण में कई पुराने आचार्य राजशेखर से भी चार डग आगे हैं, जिनमें 
भागंव, बुहस्पति, कोटिल्प और गोभिल उल्लेखनीय हैं इन आचार्थो ने तक, त्रपी, 
वार्ना और अर्थंणास्त्र को मिलाकर विद्याओ की सख्या अठारह घोषित कर दी है। 
इस प्रकार सस्कृत काव्यश्षास्त्र के आचार्यो ने काव्य की गणना विद्या मं वरवे और 
कक्‍्लाओं की गणना उपविदया भे करके काव्य तथा कलाओ के बीच एक ऐसी चौडी 
दीवार खडी कर दी कि यहाँ सौन्दर्यशास्तीय अध्ययन या समग्र ललितक्लाओ के 
तात्विक विचार का मांगे ही अवरुद्ध हो गया । बाद में हिन्दी वे कुछ प्रमुव विचा- 
रकों ने भी इसी मार्गे का अनुसरण क्या, जिसके कारण हिन्दी आलोचना साहित्य 
में सौन्दयंशास्त्रीय अध्ययन का विकास बहुत दिनो तक बाधित रह गया | आधु- 
निक हिन्दी साहित्य के इन चिचारकों मे जयशकर प्रसाद और आचार्य रामचरद्र 
शुक्ल प्रधान हैं। प्रसादज्ी ने ससक्षतत आचार्यों के अनुरूप काव्य वी गणना विद्या 
में और कलाओ की गणना उपविद्या भे की है। प्रसादज़ों के कला सिद्धान्त पर 
टिप्पणी देते हुए उनके विशिष्ट प्रावकथन-लेखक आचार्य ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने यह 
मत व्यवत किया है कि “कला झाब्द का भारतीय प्यवहार पाश्चात्य व्यवहार से 
भिन्‍न है। यहां कला केवल छन्द-रचना के अर्थ में व्यवहृत हुई, इसीलिए काव्य की 
नही, समस्थापूत्ति की गणना कला भे की गयी । स्पष्ट ही काव्य वेवल समस्यापूरत्ति 
नहीं है, समस्यापूरत्ति या छन्द तो उसका वाहनमात्र है -बिना सवार का घोडा ।”१ 
विन्तु प्रसादजी क्लाओ मे वाच्य वे अन्तर्गंणन का विशेध तक वे बदले परम्परा 
वी दृष्टि से बरते हैं। उनका कहना है कि “यह वर्गीकरण परम्परागत विवेचना- 
त्मव' जर्मन दार्शनिक शेली का वह विकास है, जो परिचम मे ग्रीस वी विचारधारा 
और उसके अनुकूल सौन्दरय-बोध के सतत अभ्यास से हुआ है।”* अपने मत की 
पुष्टि मे प्रसादजो ने दण्डो, अभिनवगुप्त और भामह वे उन स्थलों को उद्घृत 


| राजशेखर, काव्य मीमासा, द्वितीय अध्याय ! 


प्रा्नथन, पु ॥9 
3 वही, पृ 27॥ 


2 बाह्य ढला एवं अन्य निवध जयशक्तर प्रयाई, भारती भण्डार, प्रमांग, चतुर्थ संस्करण 
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क्या है, जहाँ काव्य और कला वो भिन्न वर्गों में उपस्थित किया गया है। इसी 
प्रकार आचार्य शुक्ल ने भी काव्य वो कलाओ से भिन्‍न माना है। पाइचात्य क्ला- 
विभाजन, विश्लेषतर हीगेलीय कला-सूची को आलोचित करते हुए उन्होंने लिखा 
है, “सोन्दर्यशास्त्र मे जिस प्रकार चित्रवला, भृत्तिवला आदि शिल्पो का विचार 
होने सगा, उसी प्रवार वाब्य का भी--सबसे बेंढगी बात तो यह हुई।”? शुक्लजी 
ने अभिव्यजनावाद की चर्चा मे भी काव्य बो क्लाओ वे! भीतर गिनने वा घोर 
विरोध क्या है--'सारा उपद्रव काव्य को क्लाओ वे भीतर लेने से हुआ है। इसी 
कारण काव्य के स्वरूप की भावना भी धीरे धीरे बेल बूटे और नक्‍काशी वी भावना 
के रूप भे आती गयी । हमारे यहाँ काव्य वी गिनती चौसठ क्लाओ मे नही वी गयी 
है। इसी से यहाँ वाग्वैचित्य वे अनुयायिया द्वारा चमत्वारवाद, वक्रो क्तिवाद आदि 
चलाये जाने पर भी इस प्रकार का वितण्डाथाद नहीं खडा किया गया | इधर 
हमारी हिन्दी मे भी काव्य समीक्षा के प्रसग मे 'कला' शब्द की बहुत उद्धरणी होने 
लगी है । मेरे देखने मे तो हमारे काब्य-सभीक्षा-क्षेत्र से जितनी जल्दी यह शब्द 
निकले, उतना ही अच्छा | इसका जड पक्‍डना ठीक नही” इस तरह प्रसादजी 
और आचार्य शुक्ल थे! उपर्युक्त मन्तव्य में यद्यपि परम्परागत पूर्वाग्रह के सिवा 
बोई तके-पुप्ट तथ्य नही है, तथापि ऐस मस्तव्य वे प्रभाव से हिन्दी-आलोचना- 
साहित्य में सौन्दर्यभास्त्रीय अध्ययव या समग्र ललितत लाआ के तात्तिक विवेचन 
का मार्ग बहुत दिनो तक बाधित रह गया और वेवल सस्कृत वाव्यझास्त्र से ही 
मिलते जुलते ढग पर हिन्दी आलोचना वा विकास होने लगा। अत पाइन्तात्य 
सौन्दर्यशञास्त्र की भाँति भारतीय साहित्य में (फलस्वरूप हिन्दी साहित्य में भी) 
कला ने सामान्य स्वरूप और विभिन्‍न कलाआ के रूपो के निरूपण की कोई दीघे 
और सम्पन्न परम्परा नही है ।* इस प्रकार यह सिद्ध होता है वि सौन्दयेशास्त्र का 
क्षेत्र काव्यशास्त्र वी अपेक्षा अधिक व्यापक तथा विशाल है, वयाकि काव्यशास्त्र 
बेवल शब्दा के माध्यम से निर्मित वाज्य का विवेचन विश्लेषण करता है, जबकि 
सौन्दर्यशास्त्र भास्क्य, चित्र, सगीत्र आदि सभी ललितबलाओ में व्यक्त चाछुत्व 
और नैपुण्य को अपनी विपय-सीमा म स्वीकार करता है ।* ं 
ऐतिहासिक दृष्टि स ऐसा प्रतीत होता है कि सौन्दर्य शास्त्र का स्वतन्त्र विकारा 


! आचाय शुक्ल चिन्तामणि भाग 2 १ 77 78 

2 उपरिदत, पृ 80॥ 

3 डॉ रामानद तिवारी शास्त्री सत्य शिव सुदरम पी एच डी को उपाधि के लिए स्वीजृत 
शोध प्रबन्ध, राजस्थान विश्वविद्यद्य, सदम्बर, ॥957 । 

4. श्री बचदेव उपाध्याय ने भो सौदयंशास्त्र और वाव्यशास्थ के अतर को स्पष्द करते हुए 
ऐसा हो विचार व्यक्त विया है। द्वप्टव्य--भारतीय साहित्यशास्त्र, बलदेव उपाध्याय, 
प्रथम थण्ड, प्रसाद परिषद्‌, काशी, सवत्‌ 2007, पृ 9॥ 
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सभी ललितवलाओ वे अपने-अपने धास्त्त और विशेषन्र वाब्यक्षास्त्र वे विवास 
ने बाद हुआ है। इस प्रसग में यहाँ तद बहने का साहस किया जा सकता है वि| 
सौन्दर्यशास्त्र काथ्यशास्थ्र वा ही विषसित और वला-चैतन्य से समन्वित रूप है। 
पाइचात्य और पौर्वात्य--दोनो प्रवार वे वाध्यास्त्रो वी परम्परा वे आनुत्रमितर 
अध्ययन से पता चलता है वि वाव्यज्ास्त्र वे विश्तेषण वा प्रधान विषय (वाब्य 
वी परिभिति में व्यवत) वह्‌ सौन्दर्य ही है, जो सौन्‍्दर्ये्ञास्त्रीय अध्ययन का भी 
मूलाधार द्वै। जिस प्रवार पाइ्चात्य वाव्यशास्त्र में हम “ब्यूटी, 'एक्मेलेन्ग', 
'सब्नाइम! इत्यादि था अध्ययन पाते हैं, जो ध्ब्द-भेद से सौन्दर्य वा ही अध्ययन 
है, उसी प्रवार हम भारतीय वाध्यज्षास्त्र मे भी (जिसे वभी-व्भी 'तियावल्प' या 
'काव्यवल्प' वहा गया है!) सीन्दर्य, चाइता, चमलार, विच्छित्ति, वन्नता अथवा 
दाभा वा तलस्पर्शी अध्ययन पाते हैं ।* 
तंदनन्तर, भारतीय वाध्यशास्त्र और पाइचात्य सौन्दर्यशास्त्र मे एक अन्तर 
यह है वि भारतीय वाव्यशास्त्र मे रस, ध्वनि इत्यादि वे नाम रो वाव्य ये आत्म- 
तत्व वी गवेषणा वो प्रधानता दी गयी है, जबबि पाइचात्य सौन्दयंशास्त्र में सौन्दर्य 
वे सवेदनात्मक पक्ष वो प्रमुपत्ता मिली है। अत पाइचात्य वलाशास्त्र में सौन्दर्य 
के सनेदनात्मव' पक्ष वा विवेचन अधिव हुआ है। हम दस चुके हैं वि सौन्दर्य शास्त्र 
के यूरोपीय अभिधान 'एस्थेटिक' वा अशुपग ऐन्द्रिय और सवेदनामय अधिव है। 
काण्ट ने सवेदनाओं वे दार्शनिक विवेचन को ही एस्थेटिक का नाम दिया है । 
इसलिए एक व्यापव शास्त्र के अभिषान बे' रूप मे स्वीकृत हो जाने पर भी आज 
तक “एस्थेटिक' शब्द का सवेदनात्मक अनुषग अवशिष्ट है। फलस्वरूप, अधिवाश 
पाश्चात्य वला-विचारक अद्यावधि कला में व्यकत सौन्दर्य थे सवेदतात्मक पक्ष वो 
अधिक महत्त्व दते हैं, जिस हम एक विशिष्ट प्रवृत्ति बे रूप मे भारतीय वाव्यशास्तर 
मे नही पाते । 
इूस प्रकार काव्यशास्त्र और सौन्दर्यंश्ास्त्र, विशेषवर भारतीय वाव्यशास्त्र 
और पाइ्चात्य सोन्दयश्ास्त्र वे स्वरूप भेद को अच्छों त्तरह हृदयगम कर सेने दे 
] छ्वा राघवन सम क्सेप्टस आँव द अनवार शास्त्र, द आइयार लाइब्रेरी 942 पृ 
267 । इस प्रभग मे यह स्मरणाय है कि डॉ राघवन की इस मान्यता क साथ श्री पी था 
बाणे असहमत हैं। काणे महोदय वाव्यशास्त्त को कियावल्प या 'त्रियाविधि बहना 
पमाद मही करते । द्रप्टव्य--पी वी बाण, हिस्दो ऑँव सास्तत परोयटिक्स , गरिरगाँव 
बम्बई 4 95$] पृ 330-338 | 
2 उद्ादरणाथ आन दवद्धव हारा प्रयुतत चास्त्वरेतु था सचनिवेशवादण अथवा रचना 
प्रपचचाशण , अधिनेतेगुष्त द्वाया प्रयुक्त रसावशर्वशद्य सौदर्य कात्य मिर्माणक्षमत्वम्‌ या 


अपितु सुदरीमत * और दण्डी भोज तथा अध्ययदीक्षित द्वारा प्रयुवत शोभा मो देखा जा 
सकता है 
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क्या है, जहाँ काव्य और कला को भिन्‍न वर्गों मे उपस्थित क्या गया है। इसी 
प्रकार आचार्य शुक्ल ने भी काव्य को कलाओ से भिन्‍न माना है। पाइचात्य कला- 
विभाजन, विशेषकर हीगेलीय कला-सूची को आलोचित करते हुए उन्होने लिखा 
है, “सोन्दर्यश्ञास्त्र भें जिस प्रकार चित्रकला, मृिक्ला आदि शित्पो का विचार 
होने लगा, उसी प्रकार काव्य वा भी---सबसे बेढगी वात तो यह हुई ।”म शुक्लजी 
ने अभिवन्‍्यजनावाद की चर्चा मे भी वाव्य को कलाओ ये भीतर गिनने का घोर 
विरोध क्या है--“सारा उपद्रव काव्य को कलाओ वे भीतर लेने से हुआ है| इसी 
कारण काव्य वे स्वरूप वी भावना भी धीरे-धीरे बेल-बूढे और नकक्‍काशी वी भावना 
के रूप मे आती गयी । हमारे यहाँ काव्य वी गिनती चौसठ बलाओ मे तही की गयी 
है। इसी से यहाँ वाग्वैभिश्य वे अनुयायियों द्वारा चमत्वारवाद, वक्रोवितवाद आदि 
चलाये जाने पर भी इस प्रकार का वितण्डावाद नही खडा क्या गया । इंधर 
हमारी हिन्दी में भी काव्य समीक्षा के प्रसग मे 'क्ला' शब्द वी बहुत उद्धरणी होने 
लगी है। मेरे देखने मे तो हमारे काव्य-समीक्षा-क्षेत्र सं जितनी जल्दी यह शब्द 
निकले, उतना ही अच्छा । इसका जड़ प्रकड़ना ठीक नहीं ।”* इस तरह प्रसादजी 
और आचाय॑ शुक्ल के उपर्युक्त मन्तव्य में यद्यपि परम्परागत पूर्वाग्रह के सिवा 
कोई तकं-पुप्ट तथ्य नही है, तथापि ऐस मन्तब्य वे प्रभाव से हिन्दी-आलोचना- 
साहित्य में सौन्दर्यश्ञास्त्रीय अध्ययन या समग्र ललितवलाओं के तात्विक विवेचन 
का मार्ग बहुत दिनो तक बाधित रह गया और केवल संस्कृत काव्यक्षास्त्र से ही 
मिलते-जुलते ढंग पर हिन्दी-आलोचना का विकास होने लगा। अत पराइचात्य 
सौन्दर्यशास्त्र की भाँति भारतीय साहित्य में (फलस्वरूप हिन्दी साहित्य में भी) 
कला के सामाम्य स्वरूप और विभिन्‍न क्लाओं के रूपो के निरूपण की कोई दीर्ध 
और सम्पन्न परम्परा नही है |? इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सौन्दर्य शास्त्र का 
क्षेत्र वाव्यशास्त्र की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा विशाल है, क्योकि काव्यशास्त्र 
वेवल शब्दों के माध्यम से निरभित काव्य का विवेचन-विश्लेषण करता है, जबकि 
सौन्दर्यश्ञास्त्र भास्कयं, चि4, सगीत आदि सभी ललितक्लाओ मे व्यक्त चारुत्व 
और नैपुण्य को अपनी विषय-सीमा मे स्वीकार करता है ।* 
ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि सौन्दर्येशास्त्र का स्वतन्त्र विकास 


] आचार्य शुक्ल चिस्तामणि भाग 2 पृ ॥77 ॥78 

2. उपरिकक्‍त, १ 80॥ 

3 डॉ राशनन्द दिवारी शास्त्री, सत्य शिव सुस्दरम, पी एच डी की उपाधि के लिए स्वीइृंत 
शांध प्रबन्ध, राजस्थान विश्वविद्यावयं, नवम्बर, ]957 । 

4 श्री धनदेव उपाध्याप ने भी सौस्दयंशास्त्र जोर बाव्यशास्त्र के अन्तर को स्पष्ट बरते हुए 
ऐसा हो विचार व्यक्त किया है। द्र॒ष्टव्य--भारतोय साहित्यशास्प्र, वतदेव उपाध्याय, 
प्रथम खण्ड, प्रसाद परिषद्‌, काशी, सवत्‌ 2007, थू 9॥ 
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सभी ललितक्लाओ के अपने-अपने शास्त्र और विशेषवर वा व्यशास्त्र वे विवात्त 
दे बाद हुआ है। इस प्रसंग में यहाँ तव बहने का साहस वियांजा सकता है कि 
सौन्दर्यशास्तर वाव्यशास्त्र वा ही विकसित और कला-चैतस्य से समन्वित रूप है। 
पाध्वात्य और पौर्वात्य--दोनो प्रकार के काव्यशास्त्रो वी परम्परा वे आनुत्रमिक 
अध्ययन से पता चलता है कि वाव्यज्ञास्त वे विश्लेषण वा प्रधान विषय (काव्य 
वी परिमिति मे व्यक्त] वह्‌ सौन्दयं ही है, जो सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययन का भी 
मूलाधार है। जिस प्रवार पाश्चात्य वाव्यशास्त्र में हम ध्यूदी', “एयमेलेन्स', 
'सु्लाइम' इत्यादि का अध्ययन पाते हैं, जो शब्द-भेद से 'सौन्दर्थ' वार ही अध्ययन 
है, उसी प्रकार हम भारतीय वा व्यशास्त्र मे भी (जिसे कभी-कभी 'त्रियावल्प!' या 
'काथ्यकल्प' कहा गया है!) सौन्दर्य, चारता, चमत्कार, विच्छित्ति, वत्षता अथवा 
शाभा का तलस्पर्शी अध्ययन पाते है ॥* 
तदनन्तर, भारतीय वाध्यशास्त्र और पाइ्चात्य सौन्दर्यशास्त्र मे एक अन्तर 
यह है कि भारतीय काव्यशास्त्र मे रस, ध्वनि इत्यादि वे नाम से वाब्य वे आत्म- 
तत्त्व वी गवेषणा को प्रधानत( दी गयी है, जबकि पाइचात्य सौरदर्यशास्त्र में सौन्दर्य 
के सवेदनात्मक पक्ष को प्रमुसता मिली है। अत पाइचात्य वलाशास्त्र में सौन्दये 
के मवेदनात्म॒व पक्ष का विवेचन अधिक हुआ है | हमस देस चुने हैं कि सौस्दर्यशास्त्र 
वे यूरोपीय अभिधान 'एस्थेटिक' का अनुपग ऐन्द्रिय और सवेदनाभय अधिक है। 
कापट ते सवेदनाओं वे दाशंनिव विवेचन वो ही एस्थेटिव का नाम दिया है | 
इसलिए एव व्यापक श्ञास्त्र के अभिधान के रूप में स्वीकृत हो जाने पर भी आज 
तक एस्थेटिव' शब्द वा सवेदनात्मव अदुपण अवणिष्ट हैे। पज़स्वरप, अधिकाश 
पाश्चात्य ॥ला-विचा रक अद्यावधि बला में व्यक्त सौन्दर्य वे सवेदनात्मक पक्ष को 
अधिक महत्व देते हैं, जिसे हम एव विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में भारतीय काव्यशास्त्र 
में नही पाते । 
इस प्रकार काव्यशञास्त्र और सीन्‍न्दर्यशास्त्र, विशेषकर भारतीय काव्यभास्त्र 
और पाइचात्य सीन्दर्यशास्त्र वे स्वरूप भेद वो अच्छी तरह हृद्यगम वर सेने के 


६ छा राधवय 'स्त कसेप्ट्स थाँव द अवरशार शास्त्र, द आर्द्ार साइबरी, 942, 
26 । इस प्रसंग में यर स्मरणीय है कि डॉ राघवन की इस माज्यना ड माय थी मथी हे 
काणे अतडसत हैं । काणे महोदय काश्थशास्त्र की कियास्स्थ था शिािध्धि इज्स 
पसन्द नही करत । दष्टब्य--वी वी वाणे, /टिस्ट्री द्ोंद्र मस्हर प्ासज्म्ा, ६ हब, 
बम्बई 4, 99, प्‌ 3930-33] | कल 

2 उदाहरणाथ॑, आनन्दवद्धन दाग वारल्दस्तु/ 
परपराएल  शॉगलापर है 48 वाइवयु था कऑलिडश्कनफ करा दल 


न अब सिमधडशर्व सदर मकैटप्रं ऋ८-० मम लिन, 
“अपितु मु दगीमूत्र' और कण, शा त्वा #पईक्‍िन्टरज इबस कण 5 3 
सकता है । के: 


ए्बृक् आरा झा देदनत- 


ब0 | सौरदर्य भारत वे सर्द 


बाद बदिता वे गौसरद्यशार्तीय अध्यप की आवश्यकता और उसे प्रपोजन वर 
पिगार वरना याएनीएय है । 
बेयिया जे सोरदयंशारवीय अध्ययन वी आवश्यतया इसथिए है वि ब दिया 
का वास्येतर कसाओ मैं सांप घनिष्ठ शायग्ध है! और पं दिया भी अग्प मसाओं 
वी शहर मसूध्र ने मुजनारम३ अररपर्मंत की एक रघनाहमर जिया है। इेगना हो 
मही, पविता अपने भाव-निवेद तन पी स्थापरता /व अर्य विशेधाधिर्त णमणाओं 
पे बार गे सभी सनियरयाओं के राबोरिम सुधा की राय विद रा्ती के । आग 
कई आधुनिक विवारती थे व खिता जो कै पा थे स्थापर अर्थ थे उपीरार दिया है ।! 
विस्तु बह ध्यातस्थ है वि उतवे जे पल वो आशय पिता को क्ग्य राविव लाआ 
बा परयधि मान सेना नहीं है। उत्तर जयगे का आशय यर हैं हि जा विदिता एवं 
अन्य तलितरसाभों भें रूप, शैसी और अभिव्यवित ने साप्यम में गस्मबद अगेर 
पार्याए हैं तपा दंग संत अनेर निमरी विशेषताएँ है, बहाजिदविताो भौर ऋग्य 
समितव साओ वे थीय ऐस शा हिदा। साध्य और अरद शााष भी है, गिस/ 3पेश- 
णीय नहीं माता जा रचा । कवियों और अर संशिवस्ताओं ने बीस इसी 
तारियक सा स्य और आरा सग्झधों 4 कारण पविता वो अध्ययन डे वलआख्य- 
दारतीय दृष्टि गे ही गटी, बलि सौरइपशारजीय दृष्टि गो भी विया जाना भाहिए, 
तावि कविता में गुशादगुणा पा परीशक्य समय पछाओं ने ब्यापत निरप पर हो 
सरे ओर शविया बीज ए यहर वि ेषाएँ ससिक सा है सामए के श एस उश्धाटित 
हो सर्ये । तदगस्तर, भारतीय दृष्टि से संयददि वास्य कसा के प्रषारों में परिगधित 
ही है, सपापि भारतीय दृष्टि से भी माख्य वो उसचे प्रदान बरतने के लिए कवि 
को विभिन्‍न बसखाओ में गहायतरा सैने का अधितार प्राप्त है। अर्थात भारतीय 
दृष्टि मे भी वविया वे अखान्यदा मे कास्येर गलाओ शा रामावेश वजित गद्दी है । 
अत जिस सौन्दर्मशारत्र भे प्राय रभी सतितनसाओं मी सैदारिक वीडिया पा 
गमी क्षण -आलो बन रहा है, उगडी सास्यताओं मे आलोग में बाय्य का भी दिवे- 
घत-विश्तेषण अयश्य होना घाहिए । इस सघ्य को स्थीरार गरने में शिसी विप्रति- 
पत्ति की आवद्यागा सही प्रतीति होती विमधियाों पर अस्य बलाओ भा ध्रभूत 
ब्रभाव है। इगलिए बदिता को सर्मदा बला ये स्थापर शत से बहिप्शत बर देशना 


$ भामहने भी बिता वी इग स्पापरतों को हरेव विया है । झाट्टीं दिशा है हि बह शर। 
नहीं वट अर्थ गहों रई स्थाय महों, बह जया गद्दों, जो काशय भी मद मे बाठी हो -- 
मे ग शस्शों गे तद॒वाध्य ते गे स्पायों ले गाबला। 
जागो पन्‍न बासग्याक्‍्ुमरों भारों मलसतये ॥ 
-- भाभडू दा्य्यातंराएं, पंचम परिक्ट्रे३ 4 
2 खबलकृएटड वचितावाए, (70756 ॥00॥7 ॥ है) #79 फिदाज वप्0वीडाध्वीी 
एटड5$, 7.07004, 954, ए 3 
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सत्र ललितक्लाओ के दार्शनिक विवत्पो और समस्याओं का सैद्धान्तिक निछपण 
, बधोकि कला-जगत्‌ की दाशनिक समस्याएँ प्राय सौन्दर्य, आस्वाद, सवेग, पुन - 
त्यक्ष इत्यादि मे ही सम्बद्ध रहती है । हि 
3 सौन्दर्यशास्त्र को कुछ विचारबों ने तत्त्व-दर्शन या मनोविज्ञान के साथ 
प्रला दिया है, जो अनुचित है। कारण, सौन्दर्येशास्त्र का तत्त्व-दशन से उतना ही 
म्बन्ध है, जितना कि मानविकी के एतादृश अन्य विफयो का तत्त्त-दशन के साथ 
। इसी तरह सौन्दर्यज्ञास्तर मनोविज्ञान से उतना ही सम्बद्ध और भिन्‍न है, जितना 
क मनोविज्ञान से काध्यशास्त्र। यह सच है कि सीन्दर्यशास्तर के कुछ सूत्रों की 
ववेचना में मनोविज्ञान बी सहायता आवश्यव है, वित्तु मनोविज्ञान सौन्दर्यश्ास्त् 
ति सीमा नहीं है । 

4, सौन्दर्यशास्त्र वे स्वरूप को अच्छी तरह समझने के लिए सौन्दर्येशास्त्र 
तथा काव्यशास्त्र के अन्तर को स्पष्ट कर देना आवश्यक है। काव्यशास्त्र वेबल 
बाध्य वा ज्ञास्तर है और उसके अध्ययन का क्षेत्र केवल काव्य तक सीमित है, जबकि 
सोन्दर्यशास्त्र सनी ललितकलाओ का शास्त्र है और उसकी सीमा काव्य के साथ 
वाब्येतर बलाओ--स्थापत्य, मूति, चित्र और सगीत तक फैली हुई है। इसलिए 
सौन्दयंशा सत्र मात्र काव्यशास्त नही, वल्कि क्लाशास्त है । इस प्रकार काव्यशास्त्र 
जहाँ केवल वाब्य को दृष्टि मे रखकर उसकी आलोचना या अभिशसन प्रस्तुत 
बरता है, वहाँ सौन्दर्यंशास्त्र सभी ललितकलाआ के सर्वेसामान्य, किन्तु, प्रधान 
तत्त्वा वा विवेचन और विश्लेषण प्रस्तुत वरता है। अत सौन्दर्यश्ास्त्र के निष्कर्ष 
प्राय सभी ललितकलाओं को दृष्टि मे रखकर निवाले जाते हैं, जवकि काव्यशास्त 
के निप्दर्ष केवल काव्य को लक्ष्य कर निकाले जाते हैं । यो काव्यशास्त कभी-कभी 
अपनी मान्यताओ के निरूपण मे सौन्दयेशास्त्रीय अध्ययन और उसके निष्कर्पों की 
सहायता लेता है । 

$. काव्यश्षास्त्र और सौन्दर्यशास्त्र में दूसरा ध्यातव्य अन्तर यह है कि सौन्दये- 
शास्त्र भे कलाओ के सूक्ष्म तात्त्विक सिद्धान्त-परिकल्पन पर विश्वेप बल दिया जाता 
है, जबकि काव्यक्षास्त्र मे रस-विवेचन, शब्द-शक्ति-विश्लेपण इत्यादि के वुछ ही 
प्रसगो में सूद्षम तात्त्विक सिद्धान्त-परिवल्पत वी आवश्यकता पड़ती है । 

6. तीसरी बात यह है कि वाव्यग्रास्त्र, विशेषरर सस्दृत-काव्यशास्त्र, वा 
व्याकरण से घनिप्ठ सम्बन्ध रहा है, जबकि आधुनिव सौन्दर्यशास्त्र का व्याकरण 
से बोई सीधा सम्बन्ध नही है। 

7. चोयी बात यह है कि काव्यक्ञास्त्र में उस वल्पना-तत्त्व वी विचारणाओं 
को उचित महत्त्व नही मिल सवा, जिसे सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययन में सर्वोच्च स्थान 
दिया जाता है। सम्दत-वाव्यज्षास्त्र में भी प्रतिभा-विवेचन को छोड़कर अन्य 
असगो में बत्पना-तत्त्व वी अवहेलना वर दी गयी है | वुल मिलाव र सौन्दर्यशास्त्र 
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में इसी दा चित्रण देखा जाता है। कला के स्वरूप को सागोपाग जानने के लिए 
साहित्य से इन भावो और शब्दों का दोहन हिन्दी साहित्य का अंत्यन्त आवश्यक 
कार्य है। कला के मामिव ज्ञान के बिना साहित्यिक अध्ययन और साहित्य की सूक्ष्म 
जानकारी के विना कला की समीक्षा सकुचित रह जाती है नप्रांवि क्ला और 
साहित्य दोनो का समान भाव से योजक रस-तत्त्व एक ही है। जिस लोव-जीवस की 
उमग ने साहित्य और कला को एक साथ ही जन्म दिया, उसके समग्र रूप वा 
परिचय साहित्य और कला के साथ-साथ अध्ययन पर ही निर्मर है।”7 इस प्रदार 
आधुनिक हिन्दी झालोचना मे कविता के सौन्दर्यशास्त्रीप अध्ययन वी आावइपकत्ता 
अथवा उपयोगिता सर्वथा प्रक्ट है । 

इधर कुछ पत्रिकाओ के प्रवाशन से भी इस रुचि-विवास का पता चलता है। 
जैसे, काशी स 'कला निधि! नामक पत्रिका का प्रकाशन हिन्दी के विद्वाना द्वारा 
काव्य और अन्य कलाओ में सौन्दयंशास्त्रीय दृष्टि से समन्वय स्थापित करने कय 
एव प्रयास था। इसी तरह आद स्‌ एनुअल! के नाम से निकलने वाली पत्निका,३ 
जिसवबा सम्पादन ए कुमारस्वाधी और जो सो गाणुलो करते थे ललित्कलाओ 
के पारस्परिक अन्त सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए कला के सौन्दयशास्तीय अध्ययत 
के निमित्त एक दिशा निर्देश थी । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी ललितक्लाओं के व्यापक तत्त्व निवेश वी दृष्दि 
से काव्य का अध्ययन आवश्यव है जिसे हम काव्य का सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययन 
कहते है। अत प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अन्तगंत प्रथम और द्वितीय खण्ड में ऋझ , 
कविता के ऐसे चार प्रमुख तत्वों को, जो सभी ललितकलाओ। कै तत्त्व निवश्ञ में 
प्रमुख स्थान रखत है, छायावादी कविता के विशेष सन्दर्भ में रखतर इसी सौन्दर्ये- 
घास्त्रीय दृष्टि से विवेचित करने का एक विनम्र प्रयास किया गया है । 

इस प्रकार सौन्दर्यश्ास्त्रीय अध्ययन के स्वरूप से सम्बद्ध प्रमुख स्थापनाओ को 
निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है--- 

 ऐन्द्रिय प्रत्यक्षो का ज्ञान के माध्यम की दृष्टि से क्या गया अध्ययन 
सौन्दर्यश्ञास्त्र की सीमा नही है, वयोकि सौन्दर्यशास्त्र मुख्यत ऐन्द्रिय वोध स प्राप्त 
सौन्दयें भावन के मनीमय आनन्द का विश्लेषण करता है। 

2 सौन्दर्यश्ञास्त्र का सम्बन्ध ललितवलाओ वे माध्यम से अभिव्यक्त सौन्दर्य 
के साथ है, अन्य माध्यमों से अभिव्यक्त सौन्दर्य के साथ नही । इस तरह सौन्दर्पे- 


| डॉ वासुदेवशरण अप्रवाठ, भारतीय कला कॉ जनुशीलन, कला निधि वष । श्रादण 
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शास्त्र ललितक्लाओ वे दार्शनिक विकल्पों और समस्याओं वा सैद्धान्तिक निरुपण 
है, व्षाकि' कला जगत्‌ की दाशमिक समस्याएँ प्राय सौन्दर्य, आस्वाद, सवेग, पुन - 
प्रत्यक्ष इत्यादि से ही सम्बद्ध रहती हैं । 

3 सौन्दर्यशास्त्र को कुछ विचारका ने तत्त्व दर्शन या मनोविज्ञान के साथ 
मिला दिया है, जो अनुचित है। वाश्ण, सौन्दर्यभारत का तत्व दर्शन से उतना ही 
सम्बन्ध है, जितना वि मानविकी वे एतादुश अन्य विपयो वा तत्त्व-दर्शन वे साथ 
है। इसी तरह सौन्दयणास्त मनोविज्ञान स उतना ही सम्बद्ध और भिन्‍न है, जितना 
कि मनोविज्ञान से वाव्यशास्त। यह सच हैं वि सीन्‍्दर्यशास्त्र के कुछ सूत्रो बी 
विवेचना में मनोविज्ञान की सहायता आवश्यव है, किन्तु मनीविज्ञान सोन्दयणास्त्र 
वी सीणा नही है । 

4 सौन्दर्यशास्त्र वे स्वरुप को अच्छी तरह समझने के लिए सौन्दर्यशास्त्र 
कथा काव्यशास्थ्र वे अन्तर को स्पष्ट वर देना आवश्यक है। काव्यशास्त्र केबल 
चाव्य का झास्त है और उसके अध्ययन दा छ्लेत्र केवल काव्य तव सीमित है, जवपि 
सौन्दय शास्त्र सभी सलितक्लाओं वा शास्त्र है और उसकी सीमा काब्य वे साथ 

वाव्येतर क्लाऔ--स्थापत्य, मूति, चित्र और सगीत तक फँली हुई है। इसलिए 
सौन्दयंशास्त्र मात्र वाव्यशास्त्र नही, वत्वि बलाशास्त्र है | इस प्रकार काध्यशास्त 
जहाँ केवल वाब्य को दृष्दि में रखकर उसकी आलीचना या अभिशक्षसन भ्रस्तुत 
करता है, वहां सौन्दर्यश्ञासतत्र सभी ललितकलाआ बे सर्वेस्ामान्य, किन्तु, प्रधान 
तत्त्वो वा विवेचन और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अत मसौन्दर्यशास्न वे निष्कर्ष 
प्राय सभी ललितक्लाआ की दृष्टि मे रखबर निकाले जाते हैं, जवकि काव्यश्ञास्त्र 
के निष्दर्ष केदल वाव्य वो लक्ष्य कर निकाले जाते हैं । या वाब्यशासत्र वी-की 
अपनी मान्यताओं वे निरूपण में सीन्दयंशास्त्रीय अध्ययन और उसके निष्वर्षो की 
सहायता लेता है । 

5 काव्यग्रास्त्र और सौन्दर्यश्ञास्त्र में दूसरा ध्यातव्य अन्तर यह है वि सौन्दर्ये- 
शास्त्र में बलाओ के सूक्ष्म तात्त्विक सिद्धान्त परिकल्पन पर विशेष वल दिया जाता 
है, जबकि वाव्यंशास्त्र में रस-विवेचन, शब्द शक्ति विश्लेषण इत्यादि वे कुछ ही 
प्रमगो में सूधषम ताक्तिक सिद्धान्त-परिवल्पन वी आवश्यकता पडती है। 

6 तीमरी बात यह है कि वाव्यज्ञाम्त्र, विशेषकर सस्तृत-वाब्यशाम्त्र, का 
व्यागरण से घनिष्ठ सम्बन्ध या रहा है, जबबि आधुनिक सौन्दर्यथास्त्र का व्याकरण 
से बोई मीघा सम्बन्ध नही है 

7. चोयी बात यह है वि काव्यक्ाम्त्र में उस वह्पना-तत्त्व वी विचारणाओं 
वो उचित भह । मिल सवा, जिसे सौन्दर्यंशास्त्रीय अध्ययन में सर्वोच्च स्थान 
दिया जाता है। सम्दन-वाव्यशास्त्र में भी प्रतिभा-विवेचन को छोडकर अन्य 
पमया में कल्पना-तत्त्व वी अवहेलना वर दी गयी है। वुल मिलावर सौर्दर्यशास्त्र 
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वा क्षेत्र बाव्य्ास्त्र वी अपेक्षा अधिक व्यापक तथा विशाल है, वयोकि काव्यशास्त्र 
केवल शब्दों के माध्यम से निमित वला (काव्य) का विवेचन-विश्तेषण करता है, 
जबकि सौन्दयंशास्त्र भास्वर्य, चित्र, सगीत आदि सभी ललितवलाओं भे व्यक्त 
घास्त्व और नैपुण्य वो अपनी विपय-सीमा में स्वीकार बरता है। 

8 बबिता के सौन्दयशास्त्रीय अध्ययत वी आवश्यकता इसलिए है कि कविता 
वा वाव्येतर कलाओ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है और कविता भी अन्य कलाओं की 
तरह मनुष्य वे सुजनात्मक अन्तर्मन की एक रचनात्मक क्षिया है। इतना ही नही, 
कविता अपने भाव-निवेदन वी व्यापक्तता एवं अन्य विशिष्ट क्षमताओं वे! वारण 
सभी ललितकलाओ के सर्वोत्तम गुणों को स्वायत्त क्यि रहती है। इस तरह वबिता 
एवं अन्य ललितवलाओं में जहाँ रूप, शैली और अभिव्यक्ति के माध्यम से सम्बद्ध 
अनेक पार्थक्य हैं तथा इन सभी वलाआ वी अनेक निजी विभेषताएँ हैं, व्हां वविता 
और अन्य ललितकनाआ के बीच ऐसे तात्विक साम्य और अन्त सम्बन्ध भी हैं, 
जिन्हे उपेक्षणीय नही माना जा सकता है। कविता और अन्य ललित्वलाओं वे 
बीच इन्ही तात्ति+ साम्य और अन्त सम्बन्धा के कारण वविता का अध्ययन वेवल 
बाव्यशास्त्रीय दृष्टि स ही नही, धल्वि सौन्दर्यशास्तीय दृष्टि से भी किया जाना 
चाहिए, ताकि कविता वे गुणावगुणा वा परीक्षण समग्र ललितकलाओं दे ब्यापक 
निबष पर हा सवे और कविता वी कुछ गण्प विशेषताएँ ललितकला के मानक के 
रूप में उद्घाटित हो सकें । 


(ख) ललितकलाओ का तात्त्विक अन्त.सम्बन्ध 


कविता के सौन्दर्य ज्ञास्त्रीय अध्ययन वी आवेश्यवता और ओऔचित्य दो प्रतिपादित 
करने का मुरय आधार है---ललितक्लाओ का तात्त्विक अन्त सस्वन्ध। इस तात्त्विक 
अन्त सम्बन्ध पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने से यह प्रतीत होता है कि शैली, 
शिल्प, अभिव्यक्ति भगिमा और प्रेषणीयता वे माध्यम की दृष्टि से कलाओ से चाहे 
जितनी भिन्‍नता हो , किन्तु, तत्त्व-समास की दृष्टि से सभी कलाएँ समान हैं और 
इनम एक तात्त्विक अन्त सम्बन्ध अनिवार्य रूप में विद्यमान है। कल्पना, घिम्ब, 
च्रतीक, प्रेषपणीयता, विषय, विधान इत्यादि अनेक ऐसे प्रमुख और गौण तत्त्व हैं, जो 
स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, काव्य और समीत--सभी ललितक्लाओ में सम्रात रूप से 
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समाविष्ट हैं। इन सभी तत्त्वो वे विनियोग मे विविध कलाओ के क्षेत्र में मातरा- 
भेद अवश्यम्भावी है, जैसे--काव्य म बलल्‍्पता वी अधिकता, सगीत मे प्रेयणीयता 
वी अधिकता, चित्र में चाक्षप सौन्दर्य वी प्रचुरता, मूति और स्थापत्य में विपय- 
सूप स्थल साधनों वी अधिक्ता--विन्तु, इन तत्त्वा की अनिवार्य उपस्थिति में 
किसी निषेध की ग्रुजाइश नही है। अत इन तत्त्वा की अनिवार्य उपस्थिति ही 
ललितस्लाओं के पारस्परिक अन्त सम्बन्ध वो प्रमाणित करती है तथा कविता के 
सौन्दयंशास्नीय अध्ययन वी आवश्यकता और औचित्य को न्याय्य घोषित करती 
है। 

कविता का अध्ययन इन दो उत्कृष्ट दृष्टिकोणा से किया जा सवता है--- 
वाव्यशास्तीय दृष्टिकोण और सौन्दर्यंशास्त्रीय दृष्टिकोण । काव्यशास्तीय दृष्टि- 
कोण से किय गये अध्ययन में वविता वी उल्हृप्टता-अपहृष्टता वा विश्लेषण कविता 
को अन्य ललितक्लाओं के सन्दर्भ से पृथक्‌ रखकर क्या जाता है और उसके मूल्य- 
निर्धारण तथा परीक्षण वे सभी मान एवं नित्प वेवल काव्य को लट्ष्य में रसकर 
प्रस्तुत किये जाते है। इसलिए कविता वे वाब्यशास्त्रीय अध्ययन में सगीत-चेतना 
वा विचार छन्द-वन्धन वी जाँच में सीमित हो जाता है, सौन्दये वी परव बर्ण-मैनी 
और बलवारो के अन्वेषण में बेंघ जाती है, प्रेपणीयता वी घारणा शब्द-शक्ति, 
गुण, रीति और बृत्ति तब आकर रुक्त जाती है तथा वल्पना-विधान, बिम्वे और 
प्रतीक वी विश्विप्टताओं बी खोज देवल अप्रस्तुतो एवं उपमानों बी गवेषणा बन 
जाती है। दूसरी ओर, सौन्दर्यशास्त्रीय दुष्टिबोण से सियि गये अध्ययन में कविता 
को अन्य ललितक्लाओं दे व्यापत्र सन्दर्भ में रववर देखा जाता है और उसका 
तात्त्विव विश्लेषण उन सामान्य या सर्वेनिप्ठ सिद्धान्तो के आलोक में क्या जाता 
है, जो वाव्येतर ललितवलाओ वे भी तत्तत्‌ तात्त्विव अध्ययन में उपयोगी सिद्ध हो 
सगे । जैसे--क्सी कविता में व्यक्त सौन्दर्य-चेतना वा उस व्यापव सौन्दर्य-तत्त्य 
थी दृष्टि से अध्ययन, जो सौन्दर्य-तत्त्य, वर्ण-मैंत्री और अलवारो से परे रहकर भी 
बाव्येतर कलाओं में समाविष्ट रहता है अथवा कसी कविता में न्यस्त उपमानों 
भौर अप्रस्तुतों बा उस व्यापक सूरत विधान वी दृष्टि से अध्ययन, जो वाव्येतर 
बलाओ में भी वत्पना वे' प्रत्यक्षीयरण अथवा तन्मात्राओं वी ऐन्द्रिय प्रतीति वे 
रूप में बिम्द बनपर उपधस्यित होता है। साराश यह है कि बबिता वा सौन्दर्म- 
शास्त्रीय अध्ययन बबिता को बाब्येवतर ललितयलाओ के तात्तविक सन्दर्भ मे रख- 
वर किया जाता है और बादिता वा वाव्यशास्त्रीय अध्ययन बविता को वाब्येतर 
वलाओ दे ताल्विव' भन्दर्म से पृथत्‌ रखकर या उस तात्तविक सन्दर्म वी उपेक्षा 
वर विया जाता है। कविता या वाष्यजञास्त्रीय अध्ययन हिन्दी और हिन्दीतर 
साहित्य में यटुत बड़े वरिमाण से क्या छा घुवा है, किन्तु बबिता का सौन्द्य- 
शास्भोय अप्यपन तत्त्य-चिन्तन-प्रधान होने और दार्शनिक मिच्चरभयद्धति बे 
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निकटस्थ होने वे कारण अब तब उस परिमाण में नही क्या जा सका है। हिन्दी 
साहित्य मे ऐप्ते अध्ययन वा और भी अभाव है। अत प्रस्तुत झोध-प्रवन्ध इसी 
अभाव वी पूर्ति के लिए क्या गया एक विनम्र प्रयास है । 
उक्त दोनो प्रकार वे अध्ययन वे सम्बन्ध में कुछ और बातें ध्यातव्य है। 
पहली बान यह है कि कविता के काव्यशास्त्रीय अध्ययतत और सौन्‍्दर्यज्ञास्त्रीय 
अध्ययन में अन्योन्याभाव सम्बन्ध नही है। कारण जहाँ यह सच है कि कविता वा 
बाव्यजाध्त्रीय अध्ययन कविता के सौन्दर्यंशास्त्रीय अध्ययन का पर्याय या मानेव 
नही हो सकता, वहाँ यह देखा जाता है कि कविता वे सौन्दयंभास्त्रीय अध्ययन में 
प्रसगानुसार काध्यशास्त्रीय उपपत्तियों और निष्पत्तियों का भी उपयोग क्या 
जाता है यद्यपि इसके विलोम से काव्यशास्त्र का स्वतन्त्र व्यवितत्व अपहत हो जाता 
है। अत॒प्रस्तुत प्रबन्ध म भी काव्यशास्त्र की उपलब्धिया को वर्जित नही माना 
गया है। दूसरी बात यह है कि कविता का सौन्दयेशास्त्रीय अच्ययन करते समय 
काव्पेतर ललितकलाओ के ताच्विक सन्दर्भ को ही ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि 
एक व्यक्ति ने! लिए सभी ललितक्लाओ के सभी सन्दर्भों को ध्यान मे रखना तथा 
उनका प्रामाणिक विवेघन करना कठिन है । यह कारये तो वही विपश्चित्‌ विद्वान्‌ 
कर सकेगा, जो सभी क्लाओ के सैद्धान्तिक तथा व्यावह्रिक--दोनो ही पक्षा में 
माहिर हो । अत एक ओर विचारक या अनुसत्धाता की शक्ति की सीमा का घ्यान 
रखकर तथा दूसरी ओर अनावश्यक झोझ और लपेट स बचने के' लिए किसी कला 
का सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययन करते समय अन्य क्लाओआ वे वेवल तात्त्विक सन्दर्भ 
को ध्यात मे रखा जाता है। सचमुच, इस तात्त्विक पक्ष को छोडकर कलाओं ने 
अन्य पक्ष इतने विविध और भिन्‍त है कि उनके समवेत अध्ययन से कोई लाभ नहीं 
हो सकता । इसलिए किसी कला का सौन्दर्थशास्तीय अध्ययन प्रस्तुत करते समय 
अभ्य भगिनी कलाओं के तात्त्विक सन्दर्ममाभ को दुष्टिपथ में रखना चाहिए। 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि ललितकलाओ का तात्त्विक अन्त सम्बन्ध ही 
वह मुरय कारण है, जिसके कारण कविता था अन्य किसी कला के सौन्दर्यशास्त्रीय 
अध्ययन का औचित्य प्रतिपादित होता है अथवा ऐम अध्ययन की आवश्यकता 
प्रतीत होती है। इसलिए प्रस्तुत प्रबन्ध में किये गये सौन्दय॑दास्त्रीय अध्ययन को 
एक तर्व॑पुप्ट आधार और सन्धिवन्ध प्रदान करने के लिए हम इस अध्याय मे 
ललितकलाओआ दे तात्तिवक अन्त सम्बन्ध वा बिस्तुत और प्रामाणिक विश्लेषण 
उपस्थित करेंग 3 इस क्रम मे हम लॉलितक्लाओं के तात््विक अन्त सम्बन्ध को स्पष्ट 
करने के लिए उपस्थापन की तीन पद्धतियों से काम लेग, ताकि यह विश्लेषण 
अधिकाधिव' वैज्ञानिक और सुनिर्णीत हो सके । सबस पहले हम इसके सैद्धान्तिक 
पक्ष पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्मि प्रकार सभी श्रव्य और दृश्य क्लाएँ 
तात्त्विक दृष्टि से आपाततोभिन्न होकर भी अन्त सम्बद्ध हैं। तदनन्तर, हम 
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ललितकलाओ मे तात्त्विव अन्त सस्वन्ध था व्यावहारिय दृष्टि से सोदाहरण 
अध्ययन करेंगे, ताकिः सैद्धान्तिव दृष्टि से मिवाले गये निष्पर्षों वी जाँच प्रयोग वे' 
निकप पर हो सवे । अन्त में हम ठुछ इतिहास-प्रसिद्ध कवियों और वलावारों वी 
उल्तृष्ट वृतियों वे आधार पर वलाओ के तात्विक अन्त सम्बन्ध वा परीक्षण 
बरेंगे | 
उबन योजना वे अनुसार अब हम ललितबलाओं ने तात्त्विव अन्त सम्बन्ध वे 
सैद्धान्तव पक्ष पर विचार बरेंगे। ललितवलाओो ने तात्तिक अन्त सम्बन्ध वा 
मूलाघार स्वर-बोध और वर्ण-ब्रोध वा पारस्परिक सम्बन्ध है। यह सर्वेविदित है 
कि दृश्यवलाओ में वर्ण-बोध (बलर पर्सेष्शन) वी प्रघानता रहती है भौर थब्य 
क्लाआ में स्वर-बोध वी । अर्थात्‌ वलाओ के बीच मुख्य पार्थव्य उनने श्रव्य और 
दृश्य होने पर निर्भर है। किन्तु, जब हम यह पाते हैं कि एक ऐसी सामान्य मृमि है, 
जहाँ दृष्यक्लाआ और श्रव्यक्लाओं के मुख्य व्यावत्तेक गुण, ऋरमश , चाक्षुप प्रत्यक्ष 
और स्वर-बोध परस्पर मित्र जाते हैं (जिसे मनोविज्ञान वी भाषा में 'सिनेस्थेसिया? 
कहते है) तव यह स्वत प्रतिपादित हो जाता है वि सभी ललितक्लाओं वे बीच 
किसी तार्विव अन्त सम्बन्ध ती स्थिति अवश्य है । 
उक्त 'सिनेस्थेसिया' का सौन्दर्यशास्त्रीय दृष्टि वे अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से 
भी समर्थेन मिलता है, क्योकि वैद्य तिक सहायता से दोलनवीक्ष वे द्वारा स्वर, ध्वनि 
था स्वन सम्पदा को तरगित रेखाओ के सहारे चित्रात्मक ढग से प्रस्तुत किया जाता 
है।" इस तरह श्रव्य (अर्थात्‌ स्वर-बोध) को दृश्य (चाक्षुप प्रत्यक्ष या चाक्षुप बोध ) 
बनाया जा सकता है। आशम यह है कि मनोविज्ञान था सौन्दर्यशास्ज वी दृष्टि से 
ही नहीं, वैज्ञानिक और औद्योगिवः साधनों से भी यह सिद्ध होता है कि शब्द- 
तम्मात्रा को हम वर्णात्मक प्रत्यक्ष या रूपतन्मात्रा में बदल सकते हैं और वर्णात्मक 
प्रत्यक्ष या रूपतन्मात्रा को हम शब्दतन्मात्रा के सहारे व्यक्त वर सकते हैं। अत 
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इस विधि से भी 'सिनेस्थेसिया' का प्रशारान्तर समर्थन स्पप्ट है। 
सामान्यत स्व॒र-वोघ और वर्णात्मव प्रत्यक्ष (वलर-पसेप्शन) वा एवं विधुद्ध 
प्राथमिक सवेदन वे' रूप मे परस्पर वोई राम्वन्घ नहीं है। क्न्तु, वभी-कमी विसी 
धर्ण और गिसी स्वर के द्वारा विशेष आसग-प्रक्षिया वे कारण समान भवेगात्मव 
प्रत्यवंता का उदवोध हो जाया परता है। मनोविज्ञान से सम्बन्धित प्रायोगिक 
परक्षणों वे क्रम में यह पाया गया है वि अनेत्र व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अनायाम ही 
किसी स्वर का अनुपग क्सी विशिष्ट रग वे साथ जोड लेत हैं। स्वर और रग वे 
इस अनुपग-निर्भर सम्यन्ध वो मनोविज्ञान में 'सिनेस्थेसिया 5 वहा जाता है। इसवे 
दो प्रवार होते हैं---स्वर-भ्रवण से वर्ण-विम्ब की प्राप्ति और वर्णात्मत प्रत्यक्ष से 
ध्वनि विम्ब वी प्राप्ति। स्वर-योध और वर्ण-वोध के इस विनिमय या पारस्परिक 
विपयंय वा वारण कोई निश्चित आसग हुआ करता है। यह ऐन्द्रिय प्रतीति का 
मिश्रण प्रधानत तीन प्रवार वा होता है - प्रत्यक्षात्मक धारणात्मक और मानसिक । 
वर्ण-व्युत्पन्त वर्णात््मव प्रत्यक्ष के इस बारीक विश्लेषण का श्रेय मनोविज्ञान को है 
तथा कला-विवेचन के प्रसय भ स्वर-व्युत्पन्न वर्णात्मकः प्रत्यक्ष थी चर्चा वा श्रेय 
जे एल. होफमान वो है, जिन्होंने अठारहदी शताब्दी में ही यह प्रतिपादित किया 
कि प्रत्येक स्वर-वद्धिष्ट्य का क्सी-न-क्सी निश्चित रग से सम्बन्ध जोडा जा 
सकता है ।* जे एल, होफमान की स्थापना नै' बहुत वर्षो वाद जब स्वच्छन्दतावादी 
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2. भारतीय वाव्यशारत्त भे रस का, जो वा|भ्य का चरम लक्ष्य है, रंग से जो चाक्षुप बलाओ 
का उपादान है सम्दध जोड़ा गया है। मारतोय वाव्यशाक््त के अनुसार रग-विचार वा 
सात्र विधानयत महत्त्व था प्रसाधन निमित्त प्रयोजन नही है, बल्कि वह काव्य के चरमोट्श्य 
--रसोपतलब्धि से सम्बन्धित है। इस प्रत्ार यहाँ रंग भी काव्य गृष् की तरह रसतोपकारक 
माता यया है । उद्याहरणाण, झयार ने लिए श्याम, हाय के विए श्वेक, रोड़ अथवा कौर 
रस के' लिए रक्तवंण, फदुण के लिए भूरा, भयानद के दिए काला वोभत्स के लिए नोल 
और अदभुत के लिए पीत रग की योजना की गग्री है 

ध्यामो भवति शगारः सितो हास्य प्रदीतित | 
क्पयोतः वृरुणरच॑व रफ़्तो रोड प्रतरीतित ॥43॥ 
गौरो वीरस्तु विशेय कृष्णश्चेद भयानक ! 
नीत वणस्तु वीमत्म' परीतश्च॑बादमभतः स्मृता 44 ॥ 
-+नादुयशास्त्रमू मरते छठा अध्याय, बम्बई संस्करण | 
सारांश यह है कि भारतीय कला में रगन्योजता के सहारे रस चवणा को प्रतीकधर्मी 


और व्यजनायर्भी बनाकर अधिक वलात्श हु की थयी है । विशेषद*र चित्रकला 
में रगो से रप्तोपफारी मण्डनशिल्प का में + 4 काब्यशास्त 
में निरपित यह रस रग-सम्दध भी श्रा< अन्त सम्दु 


द्योतक है डे 


घारा चली, तव ललितवेलाओं वे बीच सगीत-कला|म इस '"सनस्‍्भादुया, 
सर्वाधिक महत्त्व दिया गया | तदनन्तर, अनेवः कलाकोरों नौरपनी रचनाओं वे' 
सागीतिक प्रभाव वी व्याख्या वर्ण बोध के माध्यम से प्रस्तुत वी । कयि औौर 
साहित्यकारों के वीच हाइने,! गोतिये, रिम्बॉ, वॉद्लेयर, मोपा्साँ और बाल्क्षक,? 
इस दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इन सबने अपनी सोन्‍्दर्यानुभूति को विविध प्रवार 
के बोध विपर्यय से व्यक्त करने वी चेप्टा की है। पॉल बलें भी इसी कोटि का कवि 
था, जो चाक्षुप अनुभूतिया वो श्रव्य बिम्बी वे माध्यम से और तादानुमूतियों को 
चाक्षप विस्‍्दो वे माध्यम से उपस्थित बरने की बला मे दक्ष था ४ 
_असिनेस्वेसिया' वे सदश ही 'कॉरेस्पाण्डेन्स' के सिद्धान्त से ललितक्लाआ का 
तात्त्विव अन्त सम्बन्ध प्रतिपादित होता है। तदनुझूपता या सवा दिता (कॉरेस्पाष्टेन्स) 
वा यह सिद्धान्त पहले दक्शमश्ञास्त्र का विषय था। साहित्य या क्ला-जगत्‌ में इसे 
प्रतिपादित करने का श्रेय बॉद्लेयर को है, यद्यपि बॉद्लेयर ने भी इस सिद्धान्त वे 
लिए अपने को स्वेडनवर्ग वा ऋणी घोषित क्या, वयोरि स्वेडनवर्ग ने बहुत पहले 
इस सिद्धान्त का मूलाघार उपस्थित किया था।* बॉद्लेयर ने इस सिद्धान्त को 
वला-जपतु के लिए उपयी्ी बनाकर उपस्थित विया और उससे “कॉरेस्पाण्डेन्स' 
शोर्पक एक छोटी सी, विन्तु ऐसी महत्त्वपूर्ण कविता लिखी, जिस उसके प्रतीक- 
सिद्धान्त वा मूल सूत्र कहा जा सकता हैं। इतना ही नही, यह सिद्धान्त फ्रेंच और 
अग्रेजी साहित्य वे प्रतीववादी आन्दोलन का मूलाधार माना जाता है। सचमुच, 
अतीक्वादियो ने इस सिद्धान्त को बहुत व्यापक फ्लक प्रदान किया था ॥९ 
उपरिविवेचित 'सिनेस्थेसिया या वॉरिेस्पाण्डेन्स' के सिद्धान्त का समर्थन 
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फुमारिलभट्ट ये इलोक्यात्तिक' में निदवित 'सामास्य ज्ञान-लक्षण-गर्निरर्ष' से भी 
होता हैं। हम किसी तप्त सौट्सण्ड वो देखवर उसका स्पर्श किये विना ही कह 
देते हैं कि यह तप्स है, जबत्ि ताप का अनुभव करना चक्षु या नहीं, चर्म था धर्म 
है--नेश्रे न्द्रिय वा नही, स्पर्श र्द्रिय वा वार्य है। दसवरा उत्तर हमे ज्ञान-सक्षण- 
सत्निकर्ष के आधार पर मिलता है। उदाहरणा्थ, विगी विवच सुमन्धित प्रगूत को 
देखवर (बिना संधे हुए ही) हम उसे शुवारित पुप्प कह देते हैं। स्पष्ट है वि 
सुगन्ध वो पाना ध्राण--नासिवरा वा बाम है, णिसपा भान हमन यहां चक्षु से ही 
बर लिया । अत प्रश्न टै वि यह प्रानीतिक भान वैसे होता है ? इसका समाधान 
भारतीय प्रमाणवाद व अनुसार यह है वि हमारे पूर्वानुभूत संस्कार मत में बने रहते 
है, जिनये कारण इन्द्रियो वे बाध वा परस्पर विनिमय-सा हो जाता है। यह इस- 
लिए कि एवं इन्द्रिय वें वाम बरते समय अन्य इर्द्रियाँ निष्फिय नहीं रहती हैं, 
बतिक वे भी अपनी धारणा बनाने में मिमग्न रहती है--सूँघते समय आँखें भी वाम 
बरती हैं और देसते समय स्पर्श रिद्रिय भी । अत स्पर्श व््रिय वे आलम्बन तप्स लौह- 
खण्ड वो हम चक्षुरिन्द्रिय से देखवर ही उष्ण बह देते हैं, ध्णेन्द्रिय के आलम्बन 
चन्दन सण्ड या सुवाधित पुष्प वो देखवर ही हम उसे सुगन्धित वह देते हैं। यहाँ 
यह ध्यातव्य है वि इन्द्रियों वा ऐसा भावन 'सवृति-सत्य' नहीं होता, वयोवि यह 
भावत एक प्रयार से ज्ञात सम्बन्ध वे आधार पर विया हुआ अनुमान होता है और 
'सत्‌ सम्प्रयोग' (प्रत्यक्ष वस्तु वा सम्पर्व ) से प्राप्त भावन या प्रत्यक्षरम्मत भावन 
वी तरह ही विश्वसनीय होता है। इसी ज्ञात सम्बन्ध वे आधार पर बहुधा हमारी 
इन्द्रियाँ वस्तुआ वी 'जाति! या “आउति' से ही उनके गुण-वैशिप्टूय का अनुमान 
बर लेती हैं और ऐसा करने में हमारी इन्द्रियों वो वस्तुओं वे साथ उनवे गुणानु- 
सारी सन्नितर्ष या सतत्वाल अनुभावन वी आवश्यवता नही पडती । इसे हम 'शावर 
भाध्य' की शब्दावली में इस प्रकार भी वह सकते है वि ऐसे स्थलों पर हमारी 
इन्द्रियाँ 'प्रत्यक्षतोदृष्ट सम्बन्ध वे! बदले 'सामान्यतोदृष्ट सम्बन्ध' से ही काम चला 
लेती हैं।! इस प्रकार भावन वी आवृत्ति से बने सस्वारों वे कारण हमारी इन्द्रिया 
के बोध भें वितिमय या विपर्यय-सा होता रहता है। यह विनिमय या विपर्यय ही 
(सिनेस्थेसिया' या 'वॉरेस्पाण्डेन्स' के सिद्धान्त वा मुल है, जिसके चलते श्रवण वद्विय 
वा विषय चक्षुरिन्द्रिय का विषय बन जाता है। साराश यह है कि अपने पूर्वंसचित 
सस्वारों के उद्वोध वे वारण हम सामान्य लक्षण से विशेष लक्षण तक पहुँच जाते 
हैं। ऐन्द्रिय ज्ञान वी दृष्टि मे यह पद्धति हमारे “उपनय' का मूल है, जिस पर 'शाबर 
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भाष्य: और कुमारिलभट्ट के 'इलोकवात्तिक' में विस्तार से विचार किया गया है।? 
इस सस्कारोत्सिक्त उपनय के वारण ही हमारी इस्द्रियो क भावन में वह घस- 
विनिमय होता रहता है, जो 'सिनेस्थेसिया' या 'कॉरेस्पाण्टेन्स! का आधार वहा 
जा सकता है। ऐन्द्रिय वोधा का यह विनिमय या इन्द्रिया का यह शुण-विपर्यय 
हमार सचित सस्कारा से नि्भित एक प्रकार का 'सम्बन्ध क्षेप' है। ४ 
उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पप्ट है कि ऐन्द्रिय सवेदनो के वीच वेवल वर्ण-बोध 
और स्वर-योध ही परस्पर सम्बद्ध नही हैं, वल्कि सभी प्रकार वे ऐन्द्रिय बोध एक्- 
दूसरे म सम्बद्ध रहते हैँ तथा उनका अधिक रणगत पारस्परिक विनिमय था विपर्येय 
चलता रहता है। हाँ, सौन्दयशास्त्रीय विवेचन में श्रव्यकला और दृश्यकला जैसा 
प्रमुख विभाजन रहने के वारण स्वर-बोध और वर्ण-बोध को प्रधानता मिलती रही 
है। दृष्टि चेतना से सम्बद्ध होते के कारण रमो का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। 
थित्रकला विशारदा का कहना है कि वे सुगन्ध और दुर्गेन्ध को भी रगो के द्वारा 
व्यबत कर सबसे हैं, इसी प्रवार भाव व्यजना की दृष्टि से पीला रम प्रवाश और. 
प्रसन्‍तता का द्योतक है । इतना ही नही, श्वत रग से सात्विक भावनाओ वा, नीले 
रण स प्रतिप्ट! तथा! कुलीनता कए और लएल रग से युयुत्सा, सन्यु तथा खतरे दा 
व्यजन होता है। रणा वे द्वारा व्यक्त हानेवाली एवविघ भाव व्यजना प्रधानत 
हमारी व -सवेदना पर मनिरुर बरती है। दृष्टि चेतना से शिलनेवाले दर्ण-संवेदन 
को हम दारीर विज्ञान को मान्यताओं के आलोक स भी समझ सकते हैं। शरीर- 
विज्ञान बे अनुसार पुतलियों के द्वारा प्रगाश आँखा भे प्रवेश रुए्ता है और अश्ि- 
गोलद वी पश्चाद्र्त्ती झिल्ली पर, जिसे 'रेटिना' कहते हैं, जाकर केन्द्रित होता है। 
अधक्षिगोलव दी इस पदश्चादर्ती झिल्ली म दो प्रवाएर वे बहुत छोटेन्छोटे गोप होते 
हैं, जहू शलाका और शकु कहते हैं। इन कोपा का सम्बन्ध दृष्टि चेतना ने 
स्नायुआ स्‌ हए्ता हे । अक्षिगोलक की पश्चादरत्ती झिल्ली दे परिवृत्त मे शलाका 
नामक कोष पर्याप्त मात्रा में रहते हैं और उन पर केवल प्रकाश तथा छाया का ही 
प्रभाव पडता है। दूमरे प्रकार वे शकु नामक कोष अक्षि-फोटर मे अधिक रहते हैं, 
अक्षि-परिवृत्त म ब्म | इन दकुआ को उनके गुणा के अनुसार तीन प्रकारा मे 
विभाजित क्या गया है--] वे जो लाल और हरे रण से प्रभावित होते दे, 
2 वे जिन पर नीले और पीले रग का प्रभाव पडता है, और 3 थे जो काले तथा 
सफेद रग वी चेतना को ग्रहण करते हैं। क्सी वस्तु के द्वारा विकीर्ण होकर हब 
प्रदाश अक्षिगोलव' वी पदर्चाद्र्ती झिल्ली पर केन्द्रित होता है, तव शल्ावा और 
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के लिए लनादें द विन्धो वा ग्रन्थ 'पैरेगन! एक प्रकाश-स्तम्भ वा काम बरता है। 
इस ग्रन्थ में सभी ललितकलाओ वा तुलनात्मक अध्ययन विया गया है । इस प्रसग 
में यह स्मरणीय है कि अन्य कलाओ के ज्ञान पर जधिकार रखते हुए भी सताई द 
विन्शी प्रधानत चित्रवार थे। अत उबत ग्रन्थ में ललितकलाओं के तुलनात्मक 
अध्ययन या इन कलाओ थे पारस्परिव अन्त सम्बन्धों वे विवेचन में विन्शो ने 
सित्रकला की ही एकागी प्रधानता दे दी है । 
वैरेगन' के दूसरे अध्याय में विन्‍्शी ने चित्रवला और कावब्यक्ला वा सुन्दर 

तुलनात्मव अध्ययन प्रस्तुत किया है। चित्रतला और काव्यकला का साम्य बहुत 
प्राचीन काल से विचारकों द्वारा निदिप्ट किया जाता रहा है। भारतीय विचारको 
मे क्षेमेरद्ध ने इसी दृष्टि से कवियों के लिए चित्रकला के ज्ञान को आवश्यव माना 
है। 'कबिकण्ठाभरण' के छ5-सातवें इलोक मे क्षेमेन्द्र मे इस ओर सवेत किया है। 
क्षप्नेन्द्र ने तो ववियों स यह निवेदन किया है कि उन्हे कविता के साथ विविध 
ललितकलाओं से परिचित होना चाहिये-- 

लोकाचार परिज्ञान विविक्‍्ताख्यायिदा रस*। 

इतिहासानुभरण चारुचित्र निरीक्षणम्‌ ॥ 

शित्पिना कौशलप्रेक्षा वीर युद्धावलोवनम्‌ । 

शोक्प्रलाप श्रवण इमज्ञानारण्य दर्शनम्‌ ॥7 

पश्चिम में बहुत पहले से यह उक्ति प्रचलित है कि चित्र मूक कविता है और 

कविता सवाक्‌ चित्र है। घ्लेटो ने भी एकाधिक सन्दर्भों में इन दोनों के साम्य की 
निर्दिष्ट क्या है। अरस्तू का भी यही हाल है। इन्होने अपने 'पोयेटिक्स' में काज्य- 
क्रला वा तात्त्विक साम्य चित्रकला वे साथ कई वार दिखलाया है। तदनम्तर, 
सिसेरो, किवण्टिलियन, होरेस दृत्यादि ते इन दोनों दे साम्य-मिरूपण को सवद्धित 
किया है। प्राघीत चित्नाक्षरों मे भी काव्य और चित्र का अन्त सम्बन्ध द्योत्तित 
होता है, क्योकि काव्य-रचना जिने वर्णों या अक्षरों मे अकित होती है, उन वर्णों 
पा अक्षरों का प्रारम्भ इत चित्राक्षरों से ही हुआ है। सचमुच वर्णों से काव्य वी 
चित्रोपम मूत्तेता प्रमाणित होती है, क्योकि बर्णं तो एक प्रकार का चित्र है और 
चित्र का आधार कुछ मूर्त होता है--यह प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में भी काव्य के 
बर्ण-लेखन को चित्रकला-जैसा महत्त्व मिला था और विशेषकर मुगल-काल में यहाँ 
इस विद्चिप्ट लेखन-कला के क्षेत्र में अब्दुलरशीद, दयालमीर तथा बहादुरणाह जैसे 
भाहिर कलाकार हो चुके थे । काव्य म प्रयुवत वर्णो की चित्रवलावत्‌ मूत्तंता सिद्ध 
करने के लिए उस काल मे तैयार की गयी 'गीतगोविन्द' आदि बी पाण्डुलिपियाँ 


, क्षेमेद्द, कविकण्ठाभरणम्‌, कोव्यमाला चनुर्थोगुच्छक्, निणयसागर प्रेस, बम्बई, 899, 
पृ ॥27 
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प्रमाणस्वरूप हैं, जिनमे इन चार प्रकार की हस्तलिपियों के प्रयोग मिलते है--- 
!, कूषी अर्थात्‌ वोणवाली, 2. नस्ख--मुडे हुए अक्षरवाल्री, 3 नस्‍्वालीस--- 
जिसमे अक्षर नस्व से अधिव मुंडे हुए हो, और 4 शिवस्त--नस्तालीख का एवं 
दूसरा प्रवार ।१ इतना ही नहीं, आलेखन, चित्रलिपि या 'चित्रलिखा', मुसब्बिरा 
और राविम ऐमे अनेत शब्द है, जो काब्य और चित्र वी निक्टता को सूचित करते 
हैं। अत प्रोफेसर रेन्सेल्पेर, काले बोरिन्सिकी इत्यादि ने काव्यकला और चित्र- 
बला वे अन्त सम्बन्ध या पारस्परिक साम्य पर उल्लेखनीय काये किया है। आधुनित 
विचारों मे आई. ए रिचड्स ने भी वाव्यवला और चिजकला वी तात्त्विक एकता 
वा निर्देश किया हे ।९ ॒ 
शाघ्त्रीय परम्परा वे अनुसार काव्य और चित्र--दोनो का आधार 'अनुत रण' 
है, जिस अनुब रण ने सिद्धान्त को प्रवर्तित बरने में भरस्तू अग्रणी हैँं। अत आधार--- 
अनुबरण--वी एवता रहने वे कारण इन दोतो कलाओ भे साम्य का रहना 
स्वाभाविद है । इसी प्रकार झास्त्रीय (क्लासिकल) परम्परा के अनुसार 'सवलन- 
भय वा नियम काब्यवला और चित्रदला--दोना के लिए अनिवार्य माना जाता 
था। ड्राइडन तव ने इन दोनो वताओ में उत्वृप्टता के आधान के' लिए 'सकलमत्रय' 
वो आवश्यव माना था ।* 
तदनन्तर, वाव्यदवला और चित्रवला वा सादृश्य या पारस्परिक अन्त सम्बन्ध 
इसमे भी पुप्ट होता है कि इन दोनों वी विपय-वस्तु में प्राय कई दृष्टियों से 
समानता रहती है। और, कला का इतिहास हमे बई ऐसे उदाहरण देता है, जहाँ 
वाब्य के विपय ने चित्र यो और चित्र के विपय ने घाब्य को प्रभावित क्या है। 
बोनर्सा पर लिखो गयी बई कविताएँ विभिन्‍न चित्रकारों वी चित्र-कृतियों में 
प्रस्तुत 'वीनस' ने रूप व भव से प्रेरित होकर रची गयी हैं। इसी तरह यह प्रसिद्ध 
है वि रेफेल बाध्य में लिये गये विषयो को चित्र में प्रस्तुत करने वी कला मे 
अद्वितीय था ऐसी ही समानताओं और आधारगत एकता के कारण अनेक वला- 
विचारबवों ने ऐसी सूब्ित गदने की चेप्टा वी है कि चित्र वैसी कविता है, जिसे हम 


4, अगितिरु भार हापदर, भारतीय बित्रद्या, चलाए प्रराजन, इपादारइाइ, 959, व 22- 
23, और थो नातापॉल चिसनलाल मदता, भारतीय विव्रणा, डिद्वस्ता नी पक 
दुजाहाबार, ]933, पृ, 44-45 स् * 

2. दृष्टच्य ३ ४ ॥ #ीं. ऐड, +0ए [27], २5३04] 

॥च्रत, 4७:९४ 7006 70८50 , 70000 7, 9, रा नील एज _झंग्दी- 
नापतलीय शैपी को विशेश प्रतिष्य पिलो । अस्दर ने इस शे के के गए ५ 3 डे पल 
ही 'जरी बदम को उदाधि दी । “ड वगवार |. 

3 व ज॑. सिलाकाबा, वि0ल्‍म7० 5 विशिबाज (याहटाग्रन, 


मै #डाउ_00९, | रछणा32700 03 १40९॥, 3755] ५ । 


050609, 955, 9. 00 
+*0 


*ै, रिक्ताएल, ॥.ठपत07५ 
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'मुनते' नही, 'देपते” है और बविता वह चित्र है, जिसे हम 'देखते' नही, 'सुनते' 
हैं। अर्थात्‌, अभिव्यकिति-पद्धति और भावन के समय माध्यमस्वत्प ऐन्द्रिय-प्रतीति 
के भेद वे अलावा इन दोनों वलाओ में कोई तात्तविय भेद या पार्यव्य नही है । इस 
प्रवार वविता और चित्रवला वे अन्त सम्बन्ध वी दृष्टि से वाब्य और वित्रव॒ला 
में विषय-वस्तु वा प्रभुत साम्य विचारणीय महत्त्व रखता है। भारतीय साहित्य मे 
भी हम एप ओर दृष्णवे' उसूसल्-बन्धन या रास-लीला को सूर या अन्य अनेव 
कवियों बी दचिताओं मे पाते हैं और दूसरी ओर उरी भपमिमा थे साथ उजूजल- 
वन्धन या रास-लीला वो अठारहवी-उत्नीसवी शताब्दी वी पहांडी शैली वे चित्रों 
में पाते हैं। इस तरह कविता वी विपय-वस्तु को चित्री में बाँधने वा अविरल 
प्रयास मिलता है, जो इन दो बलाओं वी पारस्परिकता का प्रमाण है। भारत बला- 
भवन, वाशी के एक विशिष्ट सग्रह में बिहारी! और केशददासः वी कुछ पवितयों 
वी विपय-वस्तु को घड़ी मामिक्ता वे साथ चित्र में उपरियत क्या गया है। 
तदनन्तर, मेवाड-शै ली और बसौलीदौली वे अनेव चित्रों मे कई चुटीली वविताओ 
बी विपय-वस्तु को अवित किया गया है। इन शैलियों के अतिरिक्त पहाडी-शैली 
और कम्पती-शैली में भी कविताओं से सी गयी विपय-बस्तु का बलात्मक अबन 
मिलता है। इस दृष्टि से 'तुतीनामा” भी एक उल्लेखनीय चित्रमाला है, जिसवे 
अन्तर्गत अववर-काल वी लोक-शैली भे एक बथानक को चौबीस चित्रो में अंकित 

क्या गया है ।$ अकबर वे वाल में व।व्य की विपय-वस्तु को चित्रवला में बाँधने 

की विद्ेष प्रवृत्ति मिलती है ।* 

काव्य और चित्र--दोनों कलाओं में 'सगति' वा त्तात्त्विवः महत्त्व है। वाव्य 

मे वह सगति रहती है, जो घ्वनियो और वर्णों वे उच्चा रण-सौन्दर्य से निर्मित होती 

है और श्रवण वा विषय होती है तथा चित्रकला मे वह 'संगति” रहती है, जो 

विभिन्‍त आइतियों या रग-रेखाओं के' अनुपात से निर्गेत होती है और चल्तु का 


. कट्ठा भयौं सो बीछुरे, मो मनू तो मनु साथ 
उद्दी जाउ बितहूँ तऊ, गुडी उड्ाइक हाय ॥ 
द्रप्टव्य--भारत-बला-भवन वा चित्र-सग्रह, फलक 2, क्‌ 
2 देखति उदधि जात देखि देखि निज गात, 


पन्ना 


आओ 


मोसों कर जोर दूनो दूनो दुख पाइ वौ ॥ 
दष्टब्य--भारत-कला-भदन का चिद्र-स ग्रह, फलक 4. 
कलानिधिं, काशी, वर्ष (, अक 2, १. ]48 
4 कलानिधि, काशी, अक 3, पृ 27, 'अकवरकालीन चित्तित श्रन्थ और उनके चित्तारा 
शौप॑क' नियन्ध, ले. रायदृष्ण दास | 
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विषय होती है ।१ तदनन्तर, काव्य और चित मे एक तात्त्वित सम्बन्ध इसमे भी 
प्रमाणित होता है कि चित्रकला वे छह अगो मे से तीन अग या तत्त्व काव्य-जला 
में विद्यमान रहते है। वात्स्यायन छत कामसूत्र के प्रथम अधिक्रण के तृतीय 
अध्याय की टीका लिखते समय यशोधर पण्डित ने चित्रकला के इन पडगो प्र 
विचार किया है। कामसूत्र मे चित्रकला के ये पडग वणणित हैं--- 
रुपभेदा प्रमाणानि भावलावण्ययोजनम्‌ । 
सादृश्य वर्णिकाभग इति चित्रमू पडगम्‌ )।._ 
इन पडगो में तीन--भाव, लावष्य-योजना और सादृश्य-वाध्म में की प्रदत 
हत्त्व रखते हैं। अत चित्रकला और वाव्य की तात्तिक समानता टक्त्र न्थ्य थे 
समथथित होती है । चित्रवला के पडगो पर विचार बरतने समय बवनीखनाथ 
ने तत्त्व ही नही, सूजन प्रक्षिषा के आधार पर भी वाव्य और अगीनकदा से छेवर 
भूत्तिकला तक में समानता वा प्रतिपादन क्या है। इसका कथन है कि «बित्र तब 
बनता है, जद चितकार वी अन्तहित उदयकामना या अभिव्यक्षि-वेदना हत्द के 
नियमो से अपने को बाँधवर अन्‍्तर्वाद्य दो प्रत्तर से अपने वो स्खोदप में धरियत 
करती है। धब्दचित्र, सगीत, वाच्यचित्र, कविता, दृश्यवित्र, दट और गति आदि 
बोई भी मुजन वी इस स्वाभाविक प्रक्रिया का अनुसरण दिये विना श्रप्तिय्यवन हो 
ही नही सतते । अगर कुछ इस स्वाभाविक प्रक्षिया का अनिकमद कर उदय दोता 
है तो उसे संगीत, कविता या चित्र नहीं कहेंगा।"४ इम् तरह सबितकताओं वे- 
तात्विक अन्त'मम्बन्ध और पारस्परिक सादूशय के प्रति सवनीद्नाय ठकूर बम 
सजग नहीं थे, विन्तु इस सन्दर्म मे इनेती दृष्टि धदौड्धिक के ब्रधिक शायर” थी। 
जैसे, इन्होने छन्द वो ही जितर लाहो के अलमम्बन्ध वा सर्वाधिव अदा 
साधन या त्तत्त्व माना है और छन्द वी ऐसी व्यापक ध्यास्या भाजव भाषा मे वर 
दी है कि बोई भी गद्यनवि मात हो सना है! टेठाहरबार्थ, छपने विवेचन से 
प्रयुदत छन्द ये स्वरूप वी विदृति वरते हुए झहोने निया #... ७... लगन की 
गया है 'छन्दयति इति छन्द  । क्योकि दे वानन्दित कम्ते ही 
और उदय वी समाप्ति इन दोनों वो शुभ दृष्टि के 
मरा पद ध्यातस्प है हि शिक्वाला हो नहीं मी जप 
् बे 028 रहती है । का बाग हक में मन्नत, वि पर का 
बारतु जयुपात कह सकते हूँ. और श्राप ढक, दिख केक कक ४०8६ कक 
अनुपात को हम लव्रार॒मप' अनुपार बढ मरने ५ मैं ग्रीन वैँदा पर 
सप्रीर्माा अनुपात को संप्य शरहे स्विरण्य 5 
विशाल्षाव्द (ए00॥०४-नहों ब्रन्‍न्‍नर [ 


अआडुर 


हैं। इमके उदय वे उन्मेष 
हपर प्रच्छदपट की भाँति 


है उस्तशातां पर विद इसी 


भ्श हज अफिद मिद्धाल--गिएणर 
द्दृ ॥ 
| बश्वीदाादय टठाहुर भारत शिरट के दर्द 


है अुगकज्ज सवा हाट 
अ्ररसन, 2 डो मिष्दी रोह, इलाहाराइ, 958 ५ जिहाइक सादा, तर 
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दोदून्यमान है, इसीलिए वहा गया है, 'आच्छादयति दति छद॒ !। ऊपा वे अर्दर 
जैसे उदय वा अभिप्राय निहित रहता है, उसी तरह छत्द वे अन्दर से चित्रवार वा 
मनोभिप्राय अपने वो व्यवत करता है; इसीलिए छरद वी ही अभिप्राय पहा जाता 
है । अब हम देखते हैं कि छतद आनन्दगारी, छन्द आच्छादभवारी होता है, छन्द 
अभिप्राय को वाहित बरनेवाला सृपथ है, हन्द नदी मे! जल की भौति त्रगमाता 
की शोभा है। 'छत्दरतु नानाविधम्‌'। छन्द बहुविध हाता है, रूप वा, प्रमाण पा, 
भाव का, लावण्य वा, सादृश्य वा, चणिया-मग था छन्‍्द ।*'"छन्द बिसमे मही है? 
वहाँ नही है ? छन्द अन्टन्सन्ट बाता में है, छन्‍्द नववधू वे दाँड (बाहू-भूषण) और 
करण वे दनझुन में है, छन्द समुद्र और चन्द्र वे पुनभितन मे है, छन्‍्द दिसमणि ये 
विरठ भें है, दमलिनी थे म्लान मुप्त पर है “अन्तर से पिचयारी छटकर बाहर को 
रँग रहो है, बाहर पिचवारी छूटवर अन्तर वो रंग रही है, यह दौहतर निशलसे 
और दौड़वर भीतर आने में जो हिन्दोल या होली-लीला होती है, उसी वो छन्द 
बहते हैं! ऐसी बवि-दृष्टि से विवृत छन्द स्वरुप वो लेवर ही अवनीद््रताथ 
ठाकुर ने ललितनलाओं वे पारस्परिव' अन्त सम्वन्धों वा! विदेचन किया है। अत 
इनवे द्वारा प्रस्तुत क्या गया ललितःलाओ ने तात्विक एयत्व या पारम्परिव 
अन्त सम्बन्ध वा निरूपण लनादं द विन्धी वे पैरेगन' मे उपलब्ध एतादश निरूपण 
से भी अधिद भावुक है और एक सृजनशील वलावार वी आत्मानुभूति-मात्र से 
उत्यित है। इस तरह प्रकट है कि मर्याप अवनीन्द्रनाय ठाकुर की मान्यता हमारे 
अध्येतव्य विपय के अनुकूल है, तथापि इनकी उपपत्ति बवि-सुलभ भावुकता वे 
बारण इतनी अशास्त्रीय हो गयी है वि वह बला-तत्त्व वे शास्त्रीय विवेचन मे बहुत 
महत्त्व नही रखती है। 
उपरिविवेचित “छन्दं को यदि सगति वे अर्थ मे लिया जाय तो उससे वाव्य 
और चिज्रक्ला के तात्त्विक अन्त सम्बन्ध पर प्रत्ञाण पडता है, क्यावि सगति वे 
अर्थ में 'छन्द' रगो में भी रहता है, जिसे 'वल र-हामेनी' कहते हैं। बंगला मे इसके 
लिए 4वर्ण-छन्द' शब्द वा प्रयोग होता है। हम जानते हैं कि वर्ण चित्रकला वा 
उपादान है और छन्द वाव्य वा एक विरयात अग | किन्तु, वर्ण-छत्द ऐसी चीज 
मान लेने से यह स्वत सिद्ध हो जाता है कि वर्ण और छन्द के समीकरण वी एक 
सम्मिलनभूमि भी है, जहाँ पहुँचकर चित्र काव्यधर्मी और काव्य चित्रधर्मी बन 
जाते है। तदनन्तर, कविता में वर्ण या रग (जो दृश्य कलाओ वा उपांदान है) का 
महत्त्व भी इसे प्रतिपादित करता है कि कविता का दृश्य कलाओ, विज्येपकर चित्र- 
कला, वे साथ तार्विक अन्त सम्बन्ध है। णेली ने रप वो बवित्ता वा 'इन्स्ट्र मेण्ट 


$ अवनीद्रताथ ठाक्र, भारत शिल्प के पड, अनुवादक--महादेव साहा, मया साहित्य प्रवाशन, 
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एण्ड मैटीरियल' कहा है।! सचमुच, रग प्रधानत चित्रकला का उपादान होकर भी 
इसलिए काव्य के निमित्त महत्त्वपूर्ण है कि एक सुदीर्ध अवधि से कलाओ मे प्रयुक्त 
हीते होते विविध प्रवार वे रगा ने अपनी एक निश्चित अर्थवत्ता अजित कर ली 
है ।* 
अब वाव्य और चिनतकला की तात्त्विक अन्त सम्बद्धता पर इस सैद्धान्तिव 
निहूपण के बाद व्यावह्यरिक दृष्टि से सोदाहरण विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत 
होता है ताकि सैद्धान्तिव दृष्टि से निकाले गये निष्कर्षों की परीक्षा प्रयोग के निकप 
पर हो सभे | 
भारतीय साहित्य वे अवलोकन से भी काव्य और चित्रवला के बीच तात्त्दिव 
अन्त सम्बाध तथा प्रभावों वे विनिमय का प्रमाण मिलता है। विशेषकर भारतीय 
काव्य मे निबंद्ध इृष्ण और राधा वी प्रेमद थाओ ने चित्रकला को भूरिश्ष प्रभावित 
विया है। यह वहना अधिक उचित होगा कि काव्य में वणित राध क्ृप्ण ने चित्र 
वला वे राधारृष्ण को प्रभावित क्या है तथा चित्रकला में अव्ति राघाकृप्ण ने 
वाव्य मे वणित राधादृष्ण को प्रभावित विया है। डब्ल्यू जो आर ने लगभग 
उनतालीस घ्लेटो ने द्वारा, जो प्राय पन्द्रहवी शताब्दी से अठारहवी शताब्दी दे 
बीच मी मुगल, वाँगडा, बसौली, गढवाल, विलासपुर, राजस्थान, जौनपुर, इत्यादि 
इलमा और स्थानों से प्राप्त चित्रकृ तियाँ हैं उक्त मान्यता को प्रतिपादित करन 
वी चेप्टा वी है। इन दृतियां वो देखने दे बाद यह पता चलता है थि. जिस प्रवार 
जयदव, विद्यापति, चण्दीदास, मीरावाई, इृष्णदास, घुरदास, परमानन्द दास, 
वुम्भनद'्स इत्यादि वों बधिताआ के माध्यम स छृष्ण कथा ने भारतीय काव्य वो 
प्रभावित विया, उसी तरह दशृष्ण बथा ने भारतीय चित्रन्‍ला पर भी अपना 
आधिपत्य स्थापित दिया । विज्ञेपपर र, काँगडा घलम वे चित्रा पर कृष्ण बाब्य का 
सर्वाधित प्रभाव लक्षित होता है। मानो शृष्ण-बाब्य वे कलात्मक निदर्शनों को 
ही वॉगडाजलम में चित्रो द्वारा उपस्यित करने की चेप्टा की गयी हो। लगभग 
]450 ईस्वी से ही शृष्णलाब्य वे उत्कुप्ट भावा वो चित्रवता में उपस्थित प रने 
ऐी परिपादी चल पड्ठी । सबसे पहले 'मोतगोविस्द! वे बुछ मामिय भावा को चित्रो 
में उपस्थित विया गया ॥ बाद में चलयर 'भागवत पुराण के वुछ रोचक स्थला 
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को चित्र में दिखलाने की चेप्टा की गयी। तदनन्तर, जैन चित्रव॒ला, मुस्लिम 
चित्रवला--सबको इष्ण-वाब्य ने भूरिश प्रभावित विया। इस तरह अत्याधुनिक 
वाल तक क्ृष्ण-याव्य वे चित्र-विचित्र भाव चित्रवत्ा में स्थान पाते रहें हैं। यह 
इसी स प्रमाणित होता है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के चार प्रमुख कला- 
बारो--रवीद्धनाय ठाकुर, अमुता शेरिल, जामिनी राय और जाज कीद-- 
भे अन्तिम दो-- जामिनी राय और जाजं कीट ने भारतीय वाब्य में चणित कृष्ण- 
सम्बन्धी भावों को ही अपनी चित्रकला का विपय वनाया। जाम कीट ने अपनी 
चित्रश्नतिया मे विशेषकर “गीतगोविन्द' वे भाव चित्रो को प्रस्तुत विया है। उसके 
चियो पर वृष्ण-काव्य का निविड प्रभाव इससे भी सिद्ध होता है थिः उसने 'गीत- 
गोविन्द का अनुवाद क्या था। फलस्वरूप, 'गीतगोविन्द' वे! अनेक हृदयहारी 
भाव उसके सस्कार मे समा गये थे, जिनकी सतत अभिव्यक्ति उसके चित्रो में पायी 
जाती है । इतना ही नही, भारत की ग्राम्य, आचलिक या जानपदिक चित्रकला 
को भी क्ृप्ण-काव्य ने प्रभावित क्या है। डब्ल्यू जी आर्चेर ने वगाल वे ग्रामों 
में दसनेवाली एक पेशेवर 'जदुपटुभा जाति का उल्लेख किया है; जिसके सदस्य 
घूम-धूमकर क्ृप्ण-क्था को गीतबद्ध कर गाते चलते है और उसके भावों का 
समानान्तर प्रदर्शन अपने रगीन चित्रों द्वारा करते जाते हैं ।? 

जिस तरह भारतीय बला वे इतिहास भे हम काव्य और विंत्रकला के दीच 
इनके तात्त्विक अन्त सम्बन्ध को समथित करनेवाला पारस्पर्टिक प्रभावनविनिमय 
पात हैं, उसी तरह पाश्चात्य कला-साहित्य मे भी इस पारस्परिक प्रभाव-वितविमय 
बे' अनेव उदाहरण मिलते हैं। कहा जाता है कि स्पेन्सर क॑ कई काव्यात्मक स्थल 
सिजित यवरनिकाओं और स्वॉयलीलाओ पर निर्मर हैं तथा अठाग्हवी शताब्दी की 
भूदृश्याकन-सम्बन्धी कविताओं पर बलोद लोरें तथा 50५४3॥078 808० के चित्रो 
का गहरा प्रभाव है। यह भी वहा जाता है कि कीदूस की प्रसिद्ध कविता 'ओड 
आँन ए ग्रेसियन अन' की सम्पूर्ण प्रेरणा और परिवेश क्लोद लोरें के एक विजेष 
चित्र स गृहीत है ।* इसी तरह स्टिफेम ए लाराबो ने इस तथ्य वा विस्तारपूर्वक 
उत्लेख किया है कि किस प्रकार ग्रीक मूतिकला ने अग्रेजी कविता को विषय वस्तु 
और प्रेरणा वी दृष्ठि से प्रभावित किया है! रेने बेलक और ऑस्टिन बारेन ने 
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अल्वेपर थियाडे के ग्रन्यः के आधार पर यह उल्लेख क्या है कि मुलामें को अपनी 
एवं प्रसिद्ध कबिता की विपय-वस्तु लन्दत नेशनल गैलरी मे प्राप्त घाउचर के एक 
चित्र पर्मवेक्षण से मिली थी ।* चाल्स बॉद्लेयर ने अपनी कविताओं मे जिस यथार्थ- 
घाद वी यदा-कदा अभिव्यवित वी है, उसवी प्रेरणा उसने कुर्बे वी चित्र तियो स 
ग्रहण वी थी । इतना ही नही, स्वयं धॉद्लेयर ने ऐस बुछ चित्र भी बनाये हैं, जो 
उसे वाव्य वे कला-पक्ष वी मूर्स पीठिक! प्रस्तुत करते है। इन चिजो मे ये विश्वेप 
उल्लेखनीय हैं--'चार्ल्स बॉदलेयर सेल्फ पोट्रेंट', 'पोट्रेट ऑब ए बूमेन! और 
'चार्स बॉदवियर सेल्फ पोर्ट ड्रॉन अण्डर द इन्पंसुयेन्स आँव हशिज्ञ । सम्भव 
है, कुछ लोगा वी दृष्टि स बॉदुलियर वी वला म चित्र और वाब्य वा यह तात्त्विक 
सम्मिश्रण या प्रभाव-विनिमय घुणाक्षर न्याय स हो गया हो, विन्तु, वास्तविकता 
ऐसी नहीं है। वह सिद्ध/न्तत क्लाओ का पारस्परिक प्रभाव विनिमय और तात्विक 
समीकरण चाहता था। बॉदलेपर के विशेषज्ञ एनिड स्टार्को ने भी इस तथ्य पर 
विज्ञेप बल दिया है ।* 
इमी तरह रोझेटो वे चित्रों और दान्ते के काव्यगत भावों के तुलनात्मव 
विवेचन से वाब्य और विश्वरला वे तात्त्विक अन्त सम्बन्ध पर प्रकाश पडता है। 
रोज्ञटो ने ।862 ई वे पूर्व दान्ते वी कविता वे बुछ भावा वे अनुरूप चित्र बनाये 
थे तथा वुछ अपनी वविताओं वे भावा को भी मूत्तें पीठिता प्रदान वरने वे लिए 
उसने अनेव चित्र प्रस्तुत किये थे, जिन्हें भाधार मानकर निकोलेट प्रे न एक ही 
विपय पर रचित काव्य जौर चित्रवला वा अच्छा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत विया 
है। प्रसगानुसार प्र ने काव्य और विन्रवला वे तात्त्वित अन्त सम्बन्ध बा जो 
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निरूपण क्या है, वह अध्येतव्य है ।॥ बाब्य और चित्रकला वे' तात्तिय अन्त - 
सम्बन्धों बे उद्घाटव-क्रम मे इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि दुछ प्रसिद्ध 
कविया द्वारा प्रस्तुत काव्य वणित छवि वो स्वय कवि ने अपनी चित्रकला मे या 
अन्य चितकारों ने अपने चित्रों मे किस तरह अभिव्यक्त किया है। इस दृष्टि से 
डी. जी. रोज्ेटी, हल्मन हन्ट तथा मिलेस विशिष्ट और उल्लेसनीय हैं। ये तीनो 
वाब्य-रसिव चित्रवार थे। रोज्ञेटी को कोट्स वी बविताओ स॑ अत्यधिक प्यार था। 
अत इसने कीटस की कविताओ मे प्राप्त अनेक छटाओ को अपनी तुलिया से आँवने 
वा सफ्ल प्रयास क्या है। इसी तरह हल्सन हन्ठ और मिलेस, शेक्सपीपर वी 
कविताआ स प्रभावित थे। फ्लस्वरूप इन दोना ने शेक्सपोयर के वाब्य म प्रस्तुत 
कई छविया को चिन में आँकने की चेप्टा की है ।* काव्य और चित्र वे इस प्रभाव- 
विनिमय और प्रारस्प्य से इन दोनो क्लाआं का अन्त सम्बन्ध समयित होता है ! 
हम देख चुके हैं कि अग्रेंजी वे रोमाण्टिक कवियों वे वीच काव्य और चित्न- 
बली की अन्तरगता की दृष्टि स डी. जी. रोज्ेटी की इृतियाँ और विचार उल्लेख- 
नीय महत्त्व रखते हैं। रोज्ेटी की दृष्टि मे श्रेष्ठ कविता के लिए चित्नात्मक होना 
आवश्यक है।” सम्भव है, रोजलेटी कवि और चित्त र--दोनों थे, अत इन्होने 
काव्य वी चित्रात्मकता और चित्र वी काव्यात्मकत्ता १२ बल दिया । इनवे अनुसार 
चिन्न के विपय' म दाब्यात्मक भाव-निवेदन रहना चाहिए और बबिता वे भाव- 
निवेदन में एक चित्रोपम चाक्षुप मग्रिमा होनी चाहिए। इस प्रकार रोज़ंटी वाब्य- 
तत्व और चित्रात्मक्ता की युगपद स्थिति वे व्याययाता थ ! अत मॉरिस बाउरा 
ने रोज़ेटी वी कला पर विचार वरते समय उनकी कला के एतादुश तत्त्व समास 
को विशप महत्त्व दिया है ।। इस तरह रोज्ञेटी शब्द और लय के मप्ध्यम से बह 
प्रभाव पैदा वरना चाहते थे, जो प्राय रग और रेसाओ से सम्भव हुआ करता है । 
रोज्ञेटी ने 'द हिल सम्मिट'-जैसी कविताओं मे ऐसी ही समन्वित बला का निदर्शन 
प्रस्तुत किया है । अत विद्वानों का बथन है कि रोजेटी के व्यवितत्व और कला में 
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हम वित्र और काव्य वा अदुमुत समन्वय पाते है । 

जिम अनेत दवियो दे चित्रकार होने से काव्य और चितवला वा ताह्विव' 
अन्त सम्बन्ध सर्माथत होता है, उन जिद्धशार-कवियों से, विशेषवर अग्रेजी के 
रोमाण्टिक वविया वे बौच, विलियम ब्लेक वा बहुत ऊँचा स्थान है। अत इनके 
काव्य और चित्रकला पर वुछ विस्तार मे विचार करना समीचीन प्रतीत होता है।? 
ब्लेक वी चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ विशिष्टता है उसकी प्रतीवात्मकता, कारण, 
लेक की द॒प्टि म विसी भी कलाकृति ने उत्तृप्ट होने के लिए उसका प्रतीकात्मक 
होना अतिवार्य है। इसीलिए ब्लेक ने कला मे विनियोग पानेवाली कई प्रकार की 
बल्पनाओं के बीच प्रतीकात्मक वत्पना को ही सर्वोच्च स्थान दिया और प्रतीवा- 
त्मद क्टपना वी ऊँचाई को निर्हिप्ट करने के! लिए उसे 'विजन' कहना अधिक 
पसन्द किया । फलस्वरूप, ब्लेक वी चितवला मे हमे उसने' कावंप्र वी तरह कल्पता 
और आध्यात्मिकता वी अधिवता मिलती है। इतना ही नही, अन्य दृष्टियों से भी 
ब्लेक वी वविता और चित्रकला में सैद्धान्तिक समानता है, जो दोनों वलाओ के 
तात्त्विक अन्त सम्बन्ध को महत्त्वपूर्ण सिद्ध करती है। जैसे, ब्लेक ने कविता की 
तरह चिय्वला मे व्यभता के वहिप्वार और अर्थवत्ता के आधान को पार्यन्तिक 
महत्त्व दिया है ।१ किन्तु, ब्लेक वी चित्रकला के प्रसग॒ मे हमे महादेवों की चित्रकला 
की तरह यह रवीवार वरना पडता है कि ब्लेक ने चित्रकला के शिल्प-पक्ष की कोई 
विधिवत शिक्षा नही पायी थी। अत ब्लेक त्री चिनकला भे भी शिल्प नैपृण्य नही 
है, जिस अभाव वी पूर्ति उन्होंने भहादेवी के सदृश अपने सहज ज्ञान और कत्पना- 
शक्ति वी समृद्धि से की है ॥४ 

ललितक्लाओ का तात्त्विक मिथण या विशेषकर काव्य, (चत्र और सरीत को 
परस्पर निकट ल कर उनके कुछ तत्त्वों का मिश्रण स्वच्उन्दतावाद (रोमाण्टि- 
सिज्धम) की एवं विद्चिष्ट प्रवृत्ति है। अग्रेजी वी रोमाण्टिक कृबिता या हिन्दी की 
छायावादी कविता में ही नही, अन्यत्र भी जय जब साहित्य जगत मे स्वच्छन्दता- 
वाद (रोमाण्टिसिज्म) की हव। चली है, तब-तय वहाँ के साहित्य सृजन में ललित- 
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4 महादेदी के काव्य और चित्रकता का तुलवात्मत्र' अध्ययन, जो काव्य और चित्राड़ा के 


तात्विक अन्द गम्द ध दो उद्याहत बरता है, प्त्तुत शोध प्रबन्ध दे द्वितीय खण्ड के प्रथम 
अध्याय मे उपस्थित क्या जायेगा। 
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कबलाओं की परस्परोपवारिता देखी गयी है। जमेती वे रोमाण्टिक साहित्य वा 
यही हाल रहा है।! अत हम वाव्य और चित्ररला वे तात्विक अन्त सम्बन्ध वो 
निरपित बरते समय ब्लेरः वे वाब्य और चित्रकला वो इसी सन्दन्भ में रखत्रर 
देसना है। 

ब्लेक की चित्रव॒ला पर डी एच लारिन्स ने भी विचार किया है! लारेन्स वा 
कहना है कि ब्लेक इगलैण्ड वे चित्रकारा के बीच एक अपवाद था, वयोति' ब्लेक 
ने भूदृश्यांवन (लैण्टस्वेप) और जलरग चित्रण (वाटर कलर) , जो इगलेण्ड वी 
चित्रव॒ला के प्रधान अग हैं, स भिन्‍न कठपना-निगुड चित्तो का सूजन किया । यद्यपि 
ब्लेक ने अपने चित्रो को कृत्रिम ढग से प्रतीशात्मव' बना दिया और चित्रों की तथोक्त 
अनिशय कृत्रिम प्रतीकात्मक्ता ने बुछ विचारका थी दृष्टि मे ब्लेक वी चित्रकला 
वो दोपपूर्ण बना दिया, तथापि ब्लेक के चित्रों मे सहजानुभूति और अन्त प्रेरित 
भावुवता वी प्रचुरता मिलती है श जिसे हम उसकी रोमाण्टिव प्रवृत्ति दा प्रतिफ्लन 
पह सपते हैं। इतना ही नही, वल्पना सहजानुमूतति और अन्त प्रेरित भावुवता वी 
अधियता के वारण उसी अधियाश चित्र जृतियाँ यहाँ तवा कि चित्रों मे अकित 
प्रानव-आइनियाँ भी मात्र भावचित्र बनकर रह गयी हैं। और, यह जगंजाहिर 
बात है वि स्लेक के चित्रों वी यह आत्मनिष्ठ भावुय्ता उराबे बाब्य मे भी प्रचुर 
मात्रा में मिलती है । 

बुले मिलाकर ब्लैक वी सबसे घडी कलात्मय उपलध है--वाब्य-न ला और 
थिजवला वा समत्वव, जिसे हम 'सिन्धेसिस आँवबे लिटररी एण्ड विजुअल फॉम्स 
पह सबसे हैं। तदतन्तर, यह ध्यान देने वी बात है वि ब्लेक की कविताएँ और चित्र 
परस्पर एव दूसर मे पूरक हैं तथा पारस्पय वे आधार पर एवं दूसरे की अर्थवत्ता 
वा उद्घाटन वरते हैं।१ प्रो एस्चोपी ब्लण्ट वी तो यह धारणा है हरि ब्लेक का 
एयमात्र जीवनव्यापी उद्देश्य था घाव्य और चित्रतलां वे बीच समीवरण तथा 
तात्विव सामजम्य उपस्थित करना । अत ब्लेक्ष सम वैंवल ववि या वे वल चित्रवार 
था, बनिर वह बबि चिचयार था। 

ब्लेफक ने पत्र] वे द्वारा अपन वाब्य वी तरह अल्तर्मन वे धामिक और दा निप 
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विचारों वो व्यक्त बरने वी चेप्टा वी है ।? अत ब्लैक वो वविता और चित दोनो 
भे हम एक प्रकार वा रहस्यात्मव प्रतीक्वाद मिलता है। यहाँ यह घ्यातव्य है वि 
मौलिक होते हुए भी ब्लैक ने काव्य और चित्र--दोना क्षेत्रों मे अपने पूर्वर्वात्तियो 
से प्रभाव ग्रहण किया है। किन्तु, इन गृहीत प्रभावों के वजूद में भी अपनी समृद्ध 
वल्पना के वारण ब्लेक मौझितता से वचित नही हो सके है। इनकी चित्रवता वे 
प्रसग मे यह जान लेना आवश्यक है कि कंवि बनने के वहुत बाद इन्होने चित्र॒वार 
के रूप मे अपना विकास किया । वविता वे क्षेत्र मे जहाँ इन्हाने बीस वर्ष वी उम्र 
तक आते आते ऐसी अनेक उत्तम कविताओ वी रचना की, जिनकी श्रेष्ठता को ये 
अपनी परवर्तती रचनाओ के द्वारा अतित्रान्त नही कर सके, वर्हा चित्रवार वे रूप 
में इनका विकास तीस वर्ष की उम्र के बाद प्रारम्भ हुआ। विन्तु इनके कवि झूप 
और चित्रवार रूप के आरम्भ और विकास में जो भी काल भेद रहा हो इनके 
उक्त दोनों रूप एक दूसरे के पूरक रहे हैं। 'सार्स ऑँव इन्नोसेन्स' से प्रारम्भ कर 
“इल्पुमिनेशन्स टु जेरूज़लम', 'द बुक आऑव जाँच! और “दान्ते वाटर-कलस की 
चित्रावलिया तक सर्वेत्र इनके काव्यगत भावा की ही ऋजु या प्रकारात्तर अभि- 
व्यक्ति हुई है। अत इनको कलाकार-आत्मा ने कवि और चित्तकार -इन दोनो 
रूपो मे अपनी अभिव्यक्ति पायी है । फलस्वरूप, इनकी कला को पूर्णत समझने मे 
लिए इनके ये दोनो रूप अक्षुण्ण मदृत्त्व रखते है । सचमुच, जैसा कि एन्थौनी ब्लण्ट 
ने वहा है, ब्लेक का स्थान चित्॒कार वे रूप मे उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना कि 
कवि के रूप भें (! इतना ही नही, ब्लैक ने समान स्विद्धान्तो के आधार पर वाब्य 
और चित --दोनो की सृष्टि की है । उदाहरण के लिए, ब्लेक ने इन दोनो फलाओं 
के मूल म 'कल्पना' या 'डिवाइन विजन! को प्रधान स्थान दिया है। क्षत इनकी 
स्पप्ट घारणा है कि काव्य और चित्र (सगीत भी) कल्पनात्मक क्लाएं हैं तथा 
इनका पारस्परिव अन्त सम्बन्ध वल्पना की उभयनिष्ठता पर मुख्यत निर्मर है ।* 

फलस्वरूप, ब्लेक ने इन कल्पनात्मक क्लाओ के अन्त सम्बन्ध के कारण इनसे 
सम्बद्ध कलाकारो--यथा, व्‌वि, चित्रव्र, सगीतज्ञ, स्थापत्यवार प्रभति को एक 
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ही वोटि वा मनुष्य म,ना है ।। इसी तरह रबीर्द्रनाय ठाकुर वी बविताओ और 
चित्नो वे अध्ययन से इन दोनों वल्ाओं वा तात्विव अन्त सम्बन्ध प्रतिपादित होता 
है, वप्रावि उनयी चित्रतता रेंसाआ मे रची हुई उननी बबिता सिद्ध होती है (? 

बाब्य और चित्रकला वी तरह चित्रय्ता और सग्रीतकला में भी प्रभूत 
तात्वित गाम्य है। प्रभाव की अन्विति, विधान वी चारता और सानुपरातिव 
सौन्दर्यात्मक् उपनयन वे लिए एक प्रगार वे 'गणित' या निर्वाह, जिन्हे हम लखित- 
वलाओ वी त'त्त्वित्र विभूति वह सकते हैं, चित्रबला और सगीतकला में समान 
रूप से विनियोग पाते हैं। उदाहरणार्थ, अनुपात-रक्षा जिस तरह सगीतयला के 
स्वर-सामजस्य से अपेक्षित है, उसी तरह अनुपात रक्षा चित्र-जगतु के रुपावन से 
लालित्य सृष्टि बे लिए अनिवार्य है। इस प्रकार 'अनुपात! यो हम 'लय' वी तरह 
मभग्र लचितवताओं वी नीव कह सकते हैं! 

इसी “अनुपात पर बलाओ का सयोजन-मिद्धास्त निर्मर करता है। यह सर्वे- 
विदित है वि बला वी सभी दृत्तियाँ 'सयोजन' से सौप्ठव प्राप्त वरती हैं। विविध 
कलाओ में समानरू्पेण समादृत इस सयोजन-तत्त्व को सिद्ध करनेवाले कुछ प्रमुख 
साधन इस प्रतार हैं-“-अनुपात, सन्‍्तुलन और समप्रवाह अथवा छन्दगति । सन्तुलन 
द्वारा सयोग मे स्थायित्व का आधान होता है | स्थापत्यकला और मूत्तिफला को 
छोडकर श्षेष कलाओ में यह 'सन्तुलस' भौतिवा पदार्थों वा ने होकर अ्रधानत 
भावनाओ का होता है। भौतिक दृष्टि से सन्‍्तुलन वी उपलब्धि वे लिए समान 
माप की वस्तुओं को समान अन्तर पर रखा जाता है अथवा असम माप की वस्तुआ 
को विपम अन्तर पर उपस्थित क्या जाता है। इस प्रकार स्थापत्यक्ला और 
मूत्तिकला में सन्‍्तुलन की स्थापना के लिए दृष्टि चेतना वा विश्येप सहारा लिया 
जाता है। दृष्टि-चेतना पर निर्भर सन्तुलन प्रधानत दो प्रकार का होता है--श्रम 
सन्तुलन और असम सनन्‍्तुलन । सम सन्तुलन में एक मध्य बिन्दु से समात अन्तर पर 
समान आकार अथवा समान तौल की वस्तुओ का अभिविन्यसन क्या जाता है। 
तदनन्तर असम सन्तुलन में विसी मध्य बिन्दु से असम पार्थवय पर विषय, माष 
अथवा तौल की वस्तुओं का विन्यास किया जाता है। इस असम सन्तुलन से कभी 
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कभी क्लाओ से रस-बैविधष्य अथवा भाव-शयलता का सचार होता है । 
तदनन्तर, समीतवला जिन दृश्य-अदृश्य सूक्ष्मताओं वा मिवन्धन ध्वनि या 
लय के सहारे करती है, उन्हू चित्रवला रभुग-रुलाओं के हारा ब्यवत करती हैं ॥ 
इसी पृथुल साम्य बे कारण सनादे द विन्शी ने चित्र और मगीत को भगिनी कला 
के रूप मे स्वीकपर किया है !* विन्शो से भी बहुत पहले प्लूटाक ने सम्भवत चित्र- 
बला और समीतवला के साम्य को निर्दिष्ट करन के लिए चित्रकला वी तुलना में 
समीतक्ला के एक विशेष अग--नृत्यकला को उपस्थित वर दिया था। 
भारतीय कला-साहित्य वे अवलोकन से सग्ीतकला और चित्रकला का 
तात्विक अन्त सम्बन्ध इस कारण प्रतिपादित होता है कि यहाँ प्रायः सभी राग- 
रागिमियों के वैशिष्ट्यवोधक चित्र रग-रेखाओ मे बंधे मिलते हैं। य रागमाला 
पचत समीततकला और चित्रवला की पा रस्परिकत दे दयोतद है। विशेषकर राज- 
स्थाती चित्र तो रागमाला के अकन स भरे पड़े हैं। रागमालाओ की कल्पना की 
प्रादुर्भाव-नाल 5वी शती के आस-पास माना जाता हैं। राजस्थान शैली के अलावा 
रागमाला चित्नावलियाँ दकनी शैली, वसोहली शेली, पहाड़ी शैली और मुगल शैली 
में भी पायी जाती है। विन्‍्तु, क्ला-दृष्टि स दजस्थानी रागमाला ही महत्त्वपूर्ण 
है । राजस्थानी भितकला में प्रचलित ये रागमाला-चित्र ललितकलाओं के तात्तविक 
अन्त सम्बन्ध और उनकी पारस्परिकता वे अद्भुत प्रमाण है, कारण, इत राज- 
स्थानी रागमाला चिनो में उस नायिकाभेद वी भी अभिव्यक्षित हुई है, जो काव्य- 
कल वा विपय है और जिसका प्रचार राजस्थान शैली मे 'रफसिकप्रिया' की रचना 
के बांद हुआ 7 इस प्रवा/र रागमाला चितो के म।ध्यम से नाथिवा-भेद के चित्रण 
ने भारतीय बला में काव्य, चित्र और सगीत की तिवेणी प्रस्तुत कर दी। अत 
सैद्धान्तिण' धरातल पर ही नहीं, व्यवहप्र से भी चित्रबला और समीतवलए ब्र 
तांत्त्विक अन्त मस्वन्ध स्पप्ट है। 
कुछ विचारव' चित्रकला और सगीतकला की पृथकता वो प्रतिपादित करते 
हुए कहते है कि चित्रवला मुख्यत वर्ण-छबोजन औरर रूप विधान है, जवकि सगीत- 
कला मुस्यत स्वर-योजना ओर भावाभिव्यक्त है । साथ ही, उनका यह मत है कि 
काब्य-रचना के जिस युग मे दृष्य गुण को प्रधानता रहती है, डस युग की काव्य- 
रचना मे चित्रात्मक्ता बढती जाती है ओर समीतात्मबतः घट जाती है। इसके 
विलोमस्वरूप जिस युग की काव्य-रचनाः मे सगीतात्मकता अधिक रहती है, उसमे 
॥ एशन१०78 ७५ ६€काबा्र। 706 ॥ जद, भा त 709॥000७7ए0॥ शात साहजी परवा5- 


[हाणि 09 क्‍-#प्य 4 767९८, एए5४०७, 9 73 
२ [00, ७ 74 


3 हल वा एक विशिष्ठ चित्र सम्रह, राय ज्ानदहष्ण, कला-निधि, पाशो, अके 6, 
पृ, 69 


68 | गौरदर्षशारत्र वे राजप 


विवार्मकता पट जाती है। शिर्यु यर धारणा जिगर झारिषुर् है, पयोंदि धस्तव 
शीपष-प्रसस्‍्ध ये ट्रिवीय सप्ट वे ध्रषम अध्याय में #म घ१ पा मै ि छामवार युठ 
मी जुछ उहहष्ट रेगसाओ मे रिस घरहार संगीवरसरता भर विवरण क ता «दोनों 
गो एक सास पूर्ण गियर हुआ है। दंगे दुष्टि से गाय वी छरि पूरा संदोधिर 
प्रभगनीय है । इतना ही नहीं, पार पद गगीग मे भी पर्च आाध को क साहमा भर ए। 
दर र बेरलिपोहस ने व्यायहा 7िर धराजत पर थिद्र मौर गगीय थे शाहिद अर 
गंम्बन्प पो सिद्ध २ दिया है। दार्भेविर धरातार पर हीगिश मे इन दोठी व जोड़ो 
मे भरत मम्यस्प यो बहुल सपप्टता 4 गाय श्वीरार जिया है और मह माया है ति 
में दोनो बसाएँ अर्थात निरेट हैं । शगी शर/ गिल्यान ने भी आपघर, ध्ानग्रत 
सपा प्रेषणीय॥ा की दुष्टि से इसे दोता मताओं मे शारियर अख सम्मस्ध पं 
उद्पादन विया है ।* 

तदारतर, गई वियकारी वी घिचरसी वर वियार बने से घि्र और सं दी6 
गे अस्त सम्दन्ध था वीयी खत है । उदाहरण के लिए हुम रास्दिहशी वो मिष- 
बला पर विवार बर सर! है । शारिहस री अमूरी उदाधिविवाद या नैद्प्दवाद में 
प्रषम शमी शिटपी मान जात है ।? हस्हीन दे व मपनी आुतियों में चिवश्ता और 
गधीवयला ये बीच अदुरुश साएइप और तसातिवा गास्य दिशसाने की पेष्टा री 
है । परा जाता है  साशुप ससाओआ, विशेधर विशरपा ने मै स्प्यव/दी विधान 
में रादीतारमरता भरने की जैसी भ्रेष्टा पाच्षिहरी ने की है, वैसी घेष्ठा कोई 
अन्य सिषार अब तर सही शर सत्रा टै ।। बाहिदिगक्ी भी यह पसा-प्रश्ति 0 
सात्वि। गिदारात वर निर्भर है। इगे तारिया सिडाल मा घुताधर है--रगा 
गे सना दैज्ञालित धर्माव । रगा में शग मनोवश्ानिर प्रभाव मे द्वारा . गोद और 
य्ण (र०) मे गभीवरय वो उपरिया पर लित्रां मं मंगीवारम रा भरी जाती है। 

हंदगरत र, विधवसा और पूतितता वा ताहि अरा सम्बन्ध सहज अनुमय 
है। ये दोना मलाएँ दुष्य है, साधु प्ररयश पर अपधिन निर्मेर है, रपूल राधधमा मे 
द्वारा अभिव्यमित और प्रेपषणीदता को सम्पन्न परती हैं तथा भाव के शिस्ती आस्पद 
यो देशीय अस्तरात (स्पेस) में रबर उपरिया मे रती है ।* अत चित्रवता और 
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मूर्तिकला का तात््विक' अन्त सम्बन्ध उतना ही स्पष्ट है, जितना वि काव्य और 
संगीत का । 
दह्य बलाओ वे वीच चितक्ला और स्थापत्यत् ला वे अन्त सम्बन्धों पर वुछ 
विस्तार मे विचार करन की आवश्यकता है, क्योकि चित्रव॒ला आधार और माध्यम 
की दष्टि स दश्य कलाओ वें बीच मवाधिक सूदम है और स्थापत्यवला सर्वाधिव 
स्थूल। तथापि क्लाओ के बीच तात्तविक अन्त सम्दन्ध वी व्याप्ति वे बारण इन 
दोनो कलाओ मे भी पर्याप्त पारस्परिकता है। विशेष र, 'वस्स्टूविटविज्म' के उदय 
के बाद चित्रकला और स्थापत्यक्ला की निक्टता और भी महत्त्वपूर्ण हो गयी है । 
चित्रकला मे इस 'वाद' के प्रवर्सको ने स्थापत्य से आगे बढ़कर अभियान्त्रिकी वे 
समावेश को बाछनीय माना है। इस प्रकार चित्रवलावै क्षेत्र मे लगभग 97 ई 
के पदचात्‌ त्रिपाइ्वेवाद (क्युविज्म) को अपूर्ण मानकर इस नये 'बाद' क्य 
प्रवर्तन चित्रवला म स्थापत्य के तत्त्वा की स्वीइ्वति का प्रमाण है! सच ती यह्‌ है 
कि स्थापत्यकला सभी क्लाओ की जननी है। अग्रेजी मे एक पुरानी बहावत 
प्रचलित है---'आकिटेक्चर इज दें मदर आँव दें बाद्स।' अत दई विचारकों, 
जैपे आर, एच घिलेन्स्की ने चित्रकला ओर स्थापत्य के तात्तविक अन्त सम्बन्धों 
पर विस्तृत विचार क्या है ।! निपाइवेवाद या घनवाद की उद्भावता के प्रमुख 
बारणा म बित्रकला पर स्थापत्य का प्रभाव भी एक है। जां गोर्दों ने तो घनवाद को 
'देण्टर्द इक्विवैलेंट टु आक्टिक्चर' कहा है 8 बत जाई गोदों, आर. एच विललेन्स्की 
इत्यादि ने घनवाद का मूल्यावन स्थापत्य के प्रभावा और स्थापत्य वी रुचि थे 
अनुसार किया है। विलेन्स्को ने स्थापत्य रवि + आधार पर चान गोँंग, गाँश 
और रेनियर वी इ तियो को दृष्टिगत रज़तते हुए घनवाद 4 दो नत भेद ० 
विय्ये हैं--- प्लैट पैटर्न व्युविज़््म” और 'माउप्टेन आँद प्रिक्स बयु अर न्‍ मस्तुत 
प्रवार का समर्थत करनवाला चित्रतार चपटी सतह गए जछ कक ॥४ प्रथम 
अभीप्सित वस्तु को उपस्थित करता है, जिसम विश्वात्मर- 3७ अतीको के सहारे 
ऑर्गेनाइजेशन) रहता है। दूसरे प्रकार बता [: _समक संघटन (डायग्रामेटिक 
 चित्रवार ऊी अपने को * > 
(आब्टिक्चर पेण्टर) कहता है, विन्तु वह एक बारणा व वास्तु चित्रकार 
समर्थक नही है । उसके अनुसार एक घारण मे के लिए एक ही प्रतीक का 
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अर्थ-एवियाँ अपित रहती हैं। अब उयों इगसे में लिए प्तीदो भा वे विध्य चाहिए। 
दस प्रतवार उस विशदतेयण से यह से तित होता है वि सित्रतला और स्थापायय सा 
में बेवल़ शास्त्रीय दुष्टि से पारस्परिय अस्त सम्पन्प नहीं है, बनय इन दोता से 
प्रभावा वा विनिमय घसलता रहता है। 
चित्रयला वी तर बाब्य पर भी कटी दी स्पापत्य वा सात्वित प्रभाव पाया 
जाता है। उदाहरण ये लिए विलियम मॉरिस वी बयिताओं पर स्थापत्य वा 
प्रभाव।' इतना ही नदी, अंग्रेजी आलोचना मे बतिता था विद्तेषण स्थापस्यकला 
मे हपवा ये आधार पर होता रहा है, जो उस्ते दोना बलाओं मी पारस्परिवता 
या निदर्शाव है।' सास्यत नाट्यशास्त्र ये ग्रर्पों में विरूपित प्रेश्ागट और रगमच मे 
विधान भी इस ओर प्रशारान्तर स गयेत बरते हैं। भरत ने तादयशास्व, दिल्प* 
रतन, सगीत ए्नावरर और मानसार विल्पद्नासत्रर से रगसल और प्रध्ारथत्र का 
जैसा निरूपण किया गया है, वह वाय्य थे एवं विश्षिष्दट अग--माठय मे साथ 
स्थापत्ययसा वी तात्तवित्र सिक्टता मो घोषित ब रता है। 
तदनन्तर, सग्रीतवत्ला और स्थापत्प मे जो तात्तविव अन्त गम्बन्ध है, चह 
उपेक्षणीय नही है। यद्यपि त्ग्ीत श्रष्य बला है औौर मुछ बिचार॒कों वी दृष्टि मं 
सृध्मतम बला है तथा स्पांपरयाला दृश्य ता है और सर्वाधित्र स्पूल बला है, 
तथापि इन दाना वा तात्त्विय अन्त सम्बन्ध अक्षुण्ण है। इसीविए इतेगेस ने सथ' पर्य- 
बला वो 'प्रोणित म्युजिक महा है। अत इसके विलोम को स्वीवार व रते हुए हम 
संगीत वो फ्लोदग आविटेब्चर” यह रायते हैं। स्थापत्थवला वी रावस बड़ी 
विशेषता यहेँ है वि दम सम्यन्ध-सगति रहती है और इसम सम्तुलन, परस्पराशित 
सयोजत और विनियुयत उपादाना वी घनत्व अन्य ललितवलाआ। वी अपेक्षा अधिय' 
मिलते है। रंगीतव॒ला भी अपनी उत्ट्ष्टता के मिमित्त स्थापत्यतला के उक्त तत्वों 
वो स्वीयार करती है। सगीतवला वे क्षेत्र में स्वीड्त विधाना वे बीच हम स्वर- 
रास्तुतन, स्वरो ब' आरोह-अवररोह का परस्पराश्चित सयोजन और स्वर-दोला की 
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घनता वा स्चेप्ट निर्वाह मिलता है। विवटर त्सुके रकाण्ड्ल ने अपने प्रसिद्ध प्रवन्ध 
में संगीत और स्थापत्यवला वे एग तात्त्विय अन्त सम्बन्ध वा त्॑पुष्ट निर्देश किया 
है / संगीत और स्थापत्य में, जैसा वि ऊपर वहा जा चुवा है, सम्बन्धों बी सगति 
वा समन महत्त्व है। सगीत में यह सम्बन्ध सगत्ति स्वरो वे विधान पर निर्मर 
करती है और स्थापत्य मे यह सम्बन्ध सगति स्थान-मम्पन्धी अन्तराल (स्पेस), 
प्राचीरों वी पवितवद्धता और स्थूल द्रव्यो के भार या चाप पर कायम रहती है ॥$ 
अत हीगेल का मत है कि सगीत और स्वापत्य मे प्रभूत साम्य है 

अब हम दाव्य और सगमीतउला वे तात्त्विक अन्त सम्बन्ध पर विचार 
बरेंगे। ये दोनो श्रब्य बलाएँ है और इन दोनों वी निकटता सर्वथा विख्यात है। 
यह सच है कवि अत्याघुनिक बविता ने सगीत से पृथक होवर अपने स्वतन्त्र व्यग्तित्व 
वा निर्माण किया है और अब वह राग-रागिनियों से बाँधकर नही रची जाती है, 
किन्तु, अब भी कथिता में उस लगा का मर्त्त्व सुरक्षित है, जो सगीत वा प्रधान 
तत्त्त है। अत अत्याधुनिक कविता संगीत से रहित नही है, बल्कि बह प्राचीन 
वाव्य के मुखर और आचेप्टित सगीत से दूर है। यह कहना अधिक समी चीन होगा 
कि अत्याधुनिक कविता मे सगीत का आभ्यन्तरीकरण हो गया है। लय के सहयोग 
से कविता की आकृति सुगम हो जाती है और उसकी प्रेषणोयता वा प्रभाव क्षैत्र 
बढ जाता है। कविता का नाद सौन्दर्य, भाव प्रवात्न अथवा अर्थ बैमत्य बहत दूर 
तक कवियों की सगीत चेतना और लप-निर्वाह पर निर्भर परता है। कविता की 
यह सगीतात्मकता प्रधानत दो रूपो में व्यक्त होती है, जिन्हें हम शब्द-सभीत और 
भाव संगीत या अथं-समीत कह सकते हैं। तदनन्तर, दब्द और स्वर वी घनिष्ठता 
भी काव्य ओर सगौत के तात्विक अन्त सम्बन्ध का निर्देश करती है। भारतीय 
परम्परा मे वाणी वी अधिप्टात्री देवी सरस्वती के हाथ मे (सगीतप्रियता के चयोतन 
के लिए) वीणा है। इस तरह भारतीय साहित्य मे निरूषित सरस्वती का यह 
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4 काव्य में प्रयुवत लय दे बई प्रवार होते हैं। जैस नॉर्थाप फ्रे ने काव्योपयुकत लथ के इतने 
प्रवार मिरूपित किये हैं-- (क) छादस लय (ए0705006 7४४) जिसवे। भ्रयोग माविक 
छाद्ों में होता है (ख) उच्चरित लय (३८८९८०॥७४| गइगज्ाश) जिसका प्रयोग वणिक 
छ्पो * दाता है (ग) अप लय ($शाए4000 ॥900॥) जिमके द्वारा अयाध मिवः 
काब्य भें संपरीत का आम्यन्तीकरण हुआ है। अने ध् 
»।. &. 0» जतलिसकह आपको कक्‍्जिशा समकटनकनाा है गा, कला 2 2 वय धक्रा्लार 
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पौराणिक स्वरूप भी वाव्य (वाणी) और संगीत ने तात्तिव' अन्त सम्बन्ध था 
निरर्शव है । सचमुच दोनो वे सयोग से आदुति वी व्यजना निखर उठती है और 
पविता आत्मा वा सुसर सगीत बन जाती है |? 

अरस्तु ने अपने याव्यश[स्त्र मे कविता वे' छह प्रमुस तत्त्वों में 'म्यूजिव'४ और 
'डिबशन? थी गणना की है और इन दोनो को प्रधानता दी है। सचमुच, व विता से 
ध्वनि और लय--दो ऐसे तत्त्व हैं, जिनरा सगीत रो निपट सम्बन्ध है। प्रधानत. 
इन्ही दी तत्त्वों बे' बारण बाव्य में गगीत वा आधान होपा है। अंत हम जब 
“काव्य में सगीत' वी चर्चा परते हैं, तव हमारा आशय सगरीत की सम्पूर्ण घास्त्रीयता 
से नही रहता | जैंसावि' नॉथुपि फ्रे या कथन है, वाब्य वा स्वर-सौकर्य या उसयी 
स्वर सम्पदा ही पाव्य वा गगीत है ।४ 

उपर्युवत विवेचन से स्पप्ट है वि बविता में छर्द और लय॑ वी स्वीकृति का ठप 
और सगीत की तातक्विव निक्टता वा प्रमाण है। लय तो कविता वे लिए छन्द से 
भी अधिक महत्वपूर्ण है, बपोति बधिता छन्द वा तिरस्वार वर सबती है, पिन्‍्तु 
लय वा वरिष्यार नही वर पाती 5 यही कारण है वि हिन्दी वी छायावादी व बिता 
में जो मुक्त छन्द वणिक-मात्रिव वन्धनों वे! विरुद्ध विद्रोह का हरकारा बनप्र 
उपस्थित हुआ, वह लय वी विद्यमानता वे वारण ताल छन्द बन गया। इस तरह 
कविता और सगीत ही नहीं, सभी ललितक्लाओ में सप सयोजन वे अन्‍्तर्भूत 
तत्वों में महत्त्वपूर्ण है। स्थापत्य जैसी स्थूल वला में लय वा स्थान अक्षुण्ण रहता 
है । वलाशा स्त्रियों ने स्थापत्यरला में प्रयुवत लग वी 'आक्षिटेक्टोनिक रिद्म' कहा 
है।ब्अत उपयुवत विश्लेषण मे थह स्पष्ट होता है कि लय की सार्वत्रिक विद्य- 
मानता सभी ललितक्लाओं वे! तात्त्विर अन्त सम्बन्ध वे निदर्शव फारणों मे एक 
है। फलस्वरूप, अनेक आधुनित् पाइचात्य विचारवा से लय की तात्तिक सर्व- 
निप्ठता के कारण सभी ललितक्लाओं वे तत््वगत अन्त सम्बन्ध वो अत्यधिक 


] भारतीय की व्यश'स्त्र में कही-कद्ी दोव्योत्त प॑ के विश्लेषण में सुत्य (जों सग्रीत का एक विशेष 
अग है) का सहारा तियां गया है। उद्ाहरणार्थ 'अग्निपुराण भे जब चतु पष्टि कलाइघा 
कर्मान गीतिकादिभि ' कहवर काव्य वी सहायिका भगिनी कद्राओं के” सकेत से पुराणकार 
को सनन्‍्तोध नही हुआ, तब 'अग्िपुराण' में नृत्यादावगरर्मनिष्पणम्‌' के नाप से नृत्यक्ला 
पर एक अध्याय ही जिख दिया गया ।--देष्टब्प अश्निपुराण का काव्याशास्त्रोय भाग, 
नेशनल पब्दिशिंग हाउस दिल्‍ली 4959 पृ 5 
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भहत्व दिया है । बलाओ वे बीच इस सर्वेसमादृत लय को हम दो मुख्य प्रवारों में 
बाँट सवते है - ऋमसगत लय और फ्रमहीन लय। क्रमसगत लय में वला-निवद्ध 
इकाई वी निश्चित क्रम से पुनरावृत्ति होती है और त्रमहीन लग मे बला-निवद्ध 
इवाई वी आवृत्ति अनिश्चित त्रम में होती है। अर्थात्‌, ऋ्महीन लय में इवाइयो 
वी पुनरावृत्ति विभिन्‍न प्रशार से होती है। इसका सुन्दर उदाहरण आर्बस्ट्रा के 
विभिन्‍न वाद्यों द्वारा उत्पन्न सगीत प्रवाह में पाया जा संवत्ता है) 
जिस प्रवार काव्य और समीत मे तात्तविक दृष्टि से अत्त सम्बन्ध और प्रमूत 
साम्य है, उसी प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करने पर बुछ कवियों और सगीतवारोा 
से पर्याप्त साम्य दिखायी पडता है। पाश्चात्य विचारकी ने वुछ व वियो और सगीत- 
कारो को एक साथ लेबर ऐसे तुलनात्मक अध्ययन का अच्छा प्रयास किया हम 
डब्त्यू आर एस भेण्ड्ल वा कहना है कि बीसवी शताब्दी भे जिस तरह बवियों 
वे वीच देनिसन रचना शिल्प की दृष्टि स असाधारण हैं, उसी तरह वीसवी शताब्दी 
में सगीतवारी दे' दीच भेण्डलसन हिल्प नैपुण्य वी दृष्टि से अप्रतिम हैं | शेब्स्पीयर, 
देनिसन, कीट्स और बर्ानग के अलावा भी अनेक ऐसे कवि हैं, जो सगीतवारो 
की तुलना मे भले ही कुछ सगीतकला-विपयत विश्शिप्टताएँन रखते हो, किस्तु, 
कवि होने के नाते सगीत जेसी वाव्येतर कला से काफी रुचि रखते थे। उदाहरण 
वे लिए हम बायरन बा स्मरण कर सकते हैं। 788 ई मे बायरन की 'द बाल्ज 
एस एपौस्टोफिक हिम! शीपषेष बवितएं छपी थी, जबकि “दास्त्म के नाम से प्रसिद्ध 
इस जमेन चत्रनुत्य का प्रवेश इगलैण्डस 88 ईस्वी से मात्र एक दद्यक एूर्वे हुआ 
होगा। पादचात्य सगीत में 'रोमाण्टिक म्यूजिक का अन्य भगिनी ललितक्लाओ, 
विशेषकर, काव्य और चित्रकला से घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्राय ऐसा पाया जाता है 
कि प्रत्येत्र कला अपने रोमाण्टिक युग भे अधिक प्रभावित रहती है। इसीलिए 
शोमाप्टिक युग वी कविता भी बाज्येतर बलाओो से विशेष सम्पन्ध रखती है | फ्ल- 
स्वरुप, प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे ललितकलाओ बे तात्त्विक विवेचन को हिन्दी की 
रोमाण्टिक कविता (छायावाद) के विशेष सन्दर्भ म प्रस्तुत क्या गया है। 
साराश यह हैं वि रोमाण्टिक युग की कला म॑ अन्य भगिनी वलाओ वे प्रमुख 
तत्त्वो को अपने आपमे समाधिष्ट करने की विशेष प्रवृत्ति रहती है। उदाहरण के 
लिए रोमाण्टिक युण के पाइचात्य सगीत मे हम बाःव्यकला वी तत्तालीन सफस्त 
प्रवृत्तियो वा आधान पाते हैं। लनादं जो रैंट्नर ते पाश्यात्य सगीत कला का 
सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए रोमाण्टिवः युग के इस वला-सगम की चर्चा की है ॥ 


] वाह इलह००प एठथएए ०6 [,0त पजाएत, व्वट्त एज सल्यॉंट स॑ खॉडाटीकावें, 
८७ ४०६४, (95१, ७७ 399-406 
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रोमाण्टिक युग वा भ्रमिय संगीत इस दृष्टि से और भी महत्त्वपूर्ण है। यो उन्‍्तीसवी 
दाताब्दी से पूद भी सगीतवला म वाव्यामवता और चिद्वात्माता वा समावेश 
होता रहा था, उिन्‍्तु उन्‍्नीमवो शताब्दी म॒ वाव्य चित्र और सगीत वे' तात्वित 
समीकरण को सिद्धान्तत महत्त्व दिया गया ।॥! इस प्रगार यह स्पप्ट है कि पाइचात्य 
संगीता वे रोमाण्टिय युग म संगीत, वाब्य और चित्र वा बहुत गाढ़ा जच्तर- 
ग्रथन था। इतना ही नही, इस युग मे अनेव सगीतवार, ववि और आलोचक थे। 
अत इन सगीतवारा वी रचना म हम सगीत और काव्य वे सयुवतर घरातल वी 
अनुभूति और अभिव्यवित मिलती है। इसी युग मे बेवर, ्ॉलियाज, शुसभान और 
वास्नेर-जैस संगीत विशारद हुए, जिनवी बारखित्री प्रतिभा साहित्य मृजन वी 
ओर भी उन्मुय् रहती थी। दूसरी ओर ई टी ए हॉफ्मान जैम स्वच्छन्दतावाद 
वे प्रबल पक्षयर लेसव थे जो साहित्य सृजन वे साथ ही सगीतकला वे क्षेत्र मे 
नवीन प्रयोग और नयी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे। इस तरह दस युग में संगीत 
और बाब्य अत्यन्त निकट आ गये (जैस, हिन्दी साहित्य वे भक्तिवाल मे) तथा 
कवि और सगीतवार एक दूसरे वी विशेषताआ के विनिमय में तलल्‍लीन हो गये । 
फ्लस्वष्प, संगीत के वाब्यात्मर और वाब्य वे सगीतात्मक होने बी एक विशेष 
प्रवृत्ति परवान पर पहुँच गयी । कविया ने झब्दा की झस्या संगीत के आधार पर 
निर्मित वी और संगीतवारा ने शब्दा को सगीत वा वाहव घना लिया। इस थुग 
में वाव्य और संगीत ही नहीं, वल्कि सभी ललितवलाओआ ने तात्विव सगम का 
प्रवर्भ वाग्ेर वी रचनाओ मे मिलता है। वाग्नेर ने अपनी प्रसिद्ध शृति द आर्ट 
वर्क आँव द पयुचर' मे ललितगलाआ वे! इस तात्विक समागम वा सैंद्धान्तिक 
निरूपण किया है । 
इसी तरह पाइचात्य सगीत मे सवादी वर्ण को महत्त्व देने वे' वाद जिस प्रभाव- 
बादी सगीत का श्रीगर्णंश हुआ, उसका प्रभाववादी चित्रकला और प्रतीक्‍्वादी 
कविता से घनिष्द सम्बन्ध है। तात्त्विवः और प्रवृत्तिगत साम्य की घात अलग रही 
पाइचात्य प्रभाववादी सगीत वा नामकरण ही चित्रवला वो उस धारणा वे अनु- 
करण पर किया गया है जिसपा नेतृत्व प्रभाववादी चित्तकार कर रह थे । ये चित्र- 
कार जिस प्रकार अपनी क्ृतियो म॑ बिन्दुचित्रण के द्वारा धृपछाँही छाया छवि को 
पैदा करते थे उसी प्रकार प्रभाववादी सगीमकार भी छोटे छोटे स्वन वृत्ती और 
विरल खण्डित स्व॒र-सगतियो के द्वारा नाद-सौन्दर्य की प्रभावान्विति का सृजन वर 
रहे थे। इसी तरह प्रतीकवादी कविया की कविताओं ने प्रभाववादी संगीत को 
पर्याप्त सामग्री प्रदान की । कह जाता है कि वर्लेन मलार्मे मेटरलिक इत्यादि की 
प्रतीकवादी रचनाआ ने प्रभाववादी सगीतवारो के लिए प्रेरणात्रोत वा काम 
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दिया | इनके हारा प्रयुक्त ब्यजनाप्रधान छायायंवाली शैली प्रभाववादी सगीत- 
कारों वे लिए बहुत प्रभावत सिद्ध हुई | प्रभावव।दियों वी सगीत चैली और प्रतीव- 
बादियो को वाब्य-शैली ने मिलकर स्वन-सम्पदा वे द्वारा शब्द-बिम्बो में अर्थाति- 
घाय भरते वी नवीन सम्भावनाएँ प्रस्तुत वी । फतस्परूप, वाब्य संगीत वा अलवार 
बन गया और संगीत वाब्य वा शोभादायव गुण । 


हिन्दी से सम्बद्ध भारतीय साहित्य और वा वी परम्परा में भी हम वाव्य 
और सगीत के बीच तात्त्विव अन्त सम्बन्ध वे! कारण पर्याप्त निउ्रटता पाते हैँ । 
विशेषनर तेरहथी से सोलहवी शताब्दी तव अमीर खुसरो, गोपालनायर, हरिदास, 
बैजू बावरा और तानरेन-जैसे अनेष सगीत्तज्ञ कवि हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं 
से काव्य और संगीत वा बड़ा ही मघुर मेल उपस्थित कर दिया । हिन्दी साहित्य 
बा भवितवाल वाव्य और सगीत वी दृष्टि से अमूतपूर्व है। भगवान्‌ वी लीला वे 
अनुगायन में भवत ववियों द्वारा रे गये लीला वे पद सगीतज्ञ ववियों के “शुपद' 
वी तरह ही अपने-आपमे सगीत-सौप्ठव लिये हुए हैं । 

इस प्रवार यह स्पप्ट है वि यद्यपि सगीत भे स्वर और ताल-साधना प्रधान 
होती है और बाव्य में शब्द-साघना वे साथ वर्ण एवं मात्रा-गणना प्रधान होती है, 
तथापि इन दोनो मे अनेत तात्त्विव सम्बन्ध हैं। इसीलिए यह वहा जाता रहा है 
कि वविता शब्दों वे रूप भे सपीत और सभीत स्वर वे' रूप में बविता है / सच- 
मुच काव्य और सगीत ही नही, प्रत्येव कला अपने चरम विवास के क्षणों में अन्य 
भगिनी कलाओं का आश्रय ग्रहण व रती है। कलाओ के इस पारस्परिव आश्रय वी 
दृष्टि से भारत वी मध्यवालीत कलाएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं ।? 

यहाँ यह ध्यातव्य है कि काव्य और सगीत का एक्न्‍दूसरे के अमाव में भी 
स्व॒तन्त्र व्यवितत्व सम्भव है । जिस तरह इन दिनो हम (अपेक्षाइत) संगीत से मुक्त 


] नमदेश्वर चतुर्वेदी, सगीतव कवियों थी हिन्दी रचनाएँ, साहित्य भवन लिमिटेड, 
इताहाबाद, $955, पृ 23 

2 “वलाओं के बपूर्व समन्वय द्वारा भावों की जैसी सूदम तीद्वतम अभिव्यजना भारत भें उस 
समय (मध्यवात मे) हुई विशभिन कताभों का वैसा मणिवाचन सयोग विश्व वे इतिदहस 
में अयत्न प्राय देखते को मही मिलता है। सग्रीत और साहित्य के इस अपूर्व समस्वय 
वे फतस्वरूप जहाँ एक ओर विपुल पदावठी साहित्य तथा 'ध्यान रूपो! की सृष्टि हुई वही 
चित्रकला के अन्तगत सगोत थी विभिन स्वर लह॒रियो के ममोद॑ज्ञानिक सबेत *रागमाला' 
चित्रा के द्वारा प्रदर्शित गिये गये । रागभाता चित्रों मे राग-रागिनियों से सम्बद्ध वातावरण 
दृधप, विषय, रस, समय तथा भाव आदि का चित्रण होता है, जिसके द्वाण चित्न के देखने 
मात्र से हो राग अथवा रामिमी के स्वरूप, प्रहति, रस, समय थादि वा पूर्ण ज्ञान हो जाता 


हर 4 
है ।/--हाँ उपा गुप्ता, “हिन्दी क कृष्णमक्िक्षालीन साहित्य में सगीत', लखनऊ पिश्व- 
विद्यालय, वित्रमाब्द 206, भूमिका भाग, पू ण-त | 
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बबिता को पाते हैं उसी तरह संगीत भी काव्य से सर्वया सुकत और पृथक्‌ हो सकता 
है। सगीत का शास्त्रीय पक्ष इसे सिद्ध करता है कि सगीत शब्द (जो बाब्य वी 
सम्पत्ति है) से रहित होकर भी भावाभिव्यवित में सफ्ल होता है। गायबो में 
प्रचलित तराना-शली से यह बात समर्थित होती है। अ्थेंहीन तोम्‌ तनभन्‌ देरेना- 
जैपे स्व॒र वर्ण-समूही से गायक भावीद्वीपक समीत की सृष्टि कर लेते हैं। किन्तु, 
यह तो संगीत का आशिक और अपेक्षादृत अमूर्ते रूप है। अत हमारा आश्यय यह 
नहीं है कि वाव्य वे बिना संगीत और सगीत के बिना काव्य की स्थिति सम्भव 
नही है, वल्क्रि हमारा आशय यह है कि प्रभाववृद्धि के लिए दोनों वा पारस्परिव 
सम्प्लवन अत्यावश्यक है। अर्थात्‌ भावपूर्ण शब्द योजना (जो बाच्य वी निधि है) 
के अभाव में संगीत उसी प्रकार कम प्रभावोत्पादक होता है, जिस प्रवार सगीत के 
अभाव में काव्य ) 
हिन्दी साहित्य में काव्य और सग्रीत के तात्विक अन्त सम्बन्ध पर अन्य 
कलाओ वे पारस्परिक अन्त सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक विचार क्या गया है। जँमे, 
आधार्य रामचरद्र शुक्ता ने कविता को विवेचित करते समय इसके साथ सगीत के 
सम्प्लवन को भिद्ठिप्ट करते हुए लिखा है --“काव्य एक बहुत ही व्यापक वला है । 
जिम प्रकार मूर्त विधान वे लिए कविता चित्रविद्या वी प्रणाली का अनुसरण करती 
है, उसी प्रकार नाद-सौप्ठव वे लिए वह सगीत का बुछ कुछ सहारा लेती है। नाद- 
सौन्दर्य बविता वी आयु बढाता है। * अत नाद सौन्दये दा योग भी कविता का 
पूर्ण स्वरूप खडा वरने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है ।” इसी प्रकार हिन्दी 
वी वई कृत्तियो में काव्य और सगीत के तात्त्विक अन्त सम्पन्ध का प्रसगानुसार 
उल्लेख मिलता है जिनमे निम्नलिखित के तियाँ उत्वेखनी य महत्त्व की है--'पहलव' 
की मूमिका, 'परिमल' वी मूमिका, प्रसाद ढुत काव्य और कला तथा अन्य 
निबन्ध', श्यामधुन्दर दास कृत 'साहित्यालोवन', रामतेरेश त्रिपाठी इत 'तुलसी- 
दास और उनकी कविता! (दूसरा खण्ड), 'कविना-कौमुदी' (पाँच तथा छा 
भाग), डॉ विश्वम्भरनाथ भट्ट-कहृत 'रत्नाकर उनकी प्रतिभा और कला',डाँ 
दीनदयाल गुप्त-इत 'अप्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय', डाँ भुशीराम शर्मा 'सोम- 
कृत 'मूर सौरभ', डॉ हरवशल्राल हर्मा ढव सूर और उनका साहिंत्य, नर्मदेश्वर 
चतुर्वेदी-कत 'समीतज्ञ कवियां की हिन्दी रचनाएँ, नर्मददेश्वर चतुर्वेदी कृत 'कवि 
तानसेन और उनका काव्य', डॉ उपांयुप्त क्ृर शोध प्रवन्ध 'हिन्दी के कृष्णमकित- 
कालीन काव्य में संगीत, तथा डा उमामिश्र-कृत 'वाब्य और सगीत का पारस्परिक 
सम्बन्ध ।१ इन क्रृतिया मं भी अन्तिम दो शोध-प्रवन्ध काव्य और सग्रीत वे' 


। रामबद्र शुक्त चम्तोमणि, प्रथम भाग, पू 279-80 कं 
2 डॉ रामेशवरलाल खण्डेलवान ने भी अपने शोध प्रवन्ध के परिशिष्द में कतिता और सगीन 
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अन्त सम्बन्धो वे उद्घाटन वी दृष्टि से हिन्दी साहिंत्य मे विशेष महत्त्वपूर्ण है । 
अब हुम काव्य और समीत के तार्विक अच्त सम्बन्ध के उपर्युकत सैद्धान्तिक 
निरूपण को प्रयोग वे निवप पर जाँचने के लिए कसी इतिहास-प्रसिद्ध केवि की 
कृतियों का व्यावहारिक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। ऐसे अध्ययन के लिए रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर हमारे समक्ष सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होते है पहला कारण यह है कि 
इनाी कृतियों घत अध्ययन काव्य और सगीत के अन्त सम्बन्ध की दृष्टि से करने 
पर हमारे सामने उक्त विषय से सम्बद्ध भारतीय चिन्ताधारा की एक पीठिका 
उपस्थित हो जाती है। दूसरा कारण यह है कि प्रस्तुत झोध-प्रवन्ध मे कला तत्त्वो 
का सौन्दर्यशास्त्रीय विवेचन जिस छायावादी कविता के विशेष सन्दर्भ में किया 
गया है, उस छाथावादी कविता पर रवि बाबू की ढृतियो वा ऋणु या भ्रकारान्तर 
से प्रभाव माना जाता है। अत इस प्रसंग में रवि बाबू के काव्य वा अध्ययन हमे 
वह सैद्धान्तित आधार भी प्रदान करेगा, जिसे ध्याव मे रखकर हम इस शोध- 
प्रबन्ध के द्वितोम खण्ड वे प्रथम अध्याय भे छायावांदी कवियों की समीत-चेतनता पर 
अच्छी तरह विचार बर सरकेंगे। 
रवि बाबू के वाव्य में सगीत का तत्त्व इतना अधिक है कि इनके काव्यसभीत 
पर निवन्ध हो नही, प्रवन्ध भी लिखे गये है। जैप्ते-- शान्तिदेव घोष का “रवोन्द्र 
सगीत' नाम॒व प्रवत्घ | रवि बादू वी बाव्य-चर्चा से इनवे सगीत को इतना सहत्तव॒ 
मिलने का एक वारण यह है वि वाव्य-वेतना वे सदुश इनकी सगीत-“चेतना में भी 
पर्याप्त मौलिव ता है। निस्पन्देह, इनकी संगीत चेतना पुरानी मान्यताओं से कई 
अर्थों मे पृषक है। उदाहरणार्थ, इनका सगीत भावो के सवाद पर निर्मेर है, पुराने 
सगीत वी तरह उरा सुर विस्तार पर नहीं, जिसे प्राय लोग राशिनी वी रूप- 
बल्पना बहते हैं। अर्थात्‌, रदि बाबू का सगीत उन्मुक्त और निर्वेवक्तिक भाव- 


सगीत है | इसी तथ्य वो हम दब्दान्तर से कह सबते हैं कि इनके सगीत मे स्वर- 


गठन की अपेक्षा भाव रस की प्रधानता है। अत इन्होने अपने सगीत वो राग-रूप 


वो अत सम्बद्धता पर सक्षेर म विचार किया है। द्रष्टव्य--आधुनिक हिन्दी कविता मे 
प्रेम और सौदये, डॉ. रामश्वरलार खष्डेलवार, नेशनद परिवतशिग हाउस, दिल्ली, प्रथम 
सस्तरण, परिशिष्ट न, 2, एप 487-489 । 

३ रवि शाद ने बाध्य के साय सगीत बा बहुत द्वो घनिष्ठ सम्बन्ध माना है। इनको दप्टिपमे 
संगीत सलतिरला का विशुद्धतम सर्वोच्च रुप है वयोकि सगीत में सौन्दर्य को सर्वाधिक 
ऋजु अभिवक्ति होठी है । इसलिए सच्चा गति समीत का आश्रय लेवर हो स॒प्टि मे 
ब्याप्ठ सौ उप दा हऱदों के माध्यम स प्रेषद झररता है-- हे 

"पाए 5 ६६६ एफा 0घए0 ०0 था, आए टाटा: ३6 7005 तप्व्ण 
€९(/९०5६३०व 0[ ८०३७५ वराच्त्ट[००८ (९ (४७० ०९४४६. 5७९४ 0 छाएा८5५ (6 
छ४दा$८ ॥0 (क्षाग5 एफ गापडाएं *->-+०४्र्व/व्वाष्या 2720८, 538॥979, [.0900॥0, 
8964, ए७ 4६-]42. 
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या सुरूविस्तार से नही, बल्कि भाव-समृद्धि से रसोत्तीर्ण बनाया है।7 फलस्वरूप, 
रवीन्द्र-सगीत में हमे राग-रूप पर विशेष वल नही मिलता है। इन्होने राग-रागिनी 
की रुप-सृष्टि से भाव को अधिक महत्त्व दिया है और भाव की तुलना में रूप- 
सृष्टि को गौण स्थान दिया है ।? इस तरह रवीन्द्र-सगीत मे हमे न रागिती की 
मूल स्वर-गठन-प्रणासी वी ओर कोई विशेष अभिनिवेश मिलता है और म राग- 
रागिनी के व्यावरणगत शास्त्रीय नियमो वा कठोर निर्वाह । 
ऊपर कहा गया है कि रवि बाबू वी सगीत-चेतना जारत्रीय सगीत की पुरानी 
मान्यताओं से कई अर्थों मे पृथक है। किन्तु इसका आशय यह नही है कि इनके 
काव्य-सगीत पर शास्त्रीय सगीत का तिल-भर भी प्रभाव भही था | उपयुक्त कथन 
का आशय इतना ही है कि इन्होंने शाघ्त्रीय सगीत का अन्धानुसरण नही किया, 
बल्कि ग्रहण और वर्जन- दोनो स जहदजह॒त्स्वरूपा रीति पर वाभ लिया । इन्होने 
शास्त्रीय सगीत की कुछ मान्यताभों को स्वीकार क्या और कुछ को नदहीं। 
उदाहरणार्थ, एंक ओर इन्होंने कई शास्त्रीय रागो और ठुमरी की गाढ उपेक्षा वी 
और दूसरी ओर इन्होने मैरवी को अपने काव्य संगीत में इतना स्थान दिया कि 
भैरवी के सुर वी प्रधानता के कारण कुछ लोग इन्हे “भैरवी-सिद्ध/ कहने लगे। 
तथापि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रवि बाबू ने अपने गीतो में सगीत 
के व्याकरण का निर्वाह नही किया है । मतलव यह कि प्र्चीन भारतीय सगीत दे 
प्रति इनकी धारणा दोलाचल स्थिति मे हैं। एक ओर इनकी रचनाओ से ऐसा 
प्रतीत होता है कि इन्होंने प्राचीन भारतीय सगीत के नियमो पर निर्मम भाव रे 
आधात क्या है, विन्तु दूसरी ओर इन्होन 'सगीत और भाव' शीरप॑क नियन्ध में 
अपने सगीत-सिद्धान्द को जिस प्रवार उपस्थित क्या है, उससे यह सिद्ध होता है 
कि रदीरद्र-सगीत को भारतीय ग्राचीन संगीत से पूथक्‌ मानकर देखना उचित नह 
है। उपर्युक्त सैद्धान्तिक स्वीइ्गोति के अलावा इन्होने व्यवहार मे भी गीत-रचना में 
कही कही भारतीय सगीत-शास्त्र से सहायता ली है। जैसे, इन्होंने कई गीतों की 
सुर-योजना और छन्द-बैचित्र्य के आधान मे उच्चाग सभीत वी राग-रागिती से 
पर्याप्त सहायता ली है । विशेषकर हिन्दी प्रदेश मे प्रचलित ध्ुपद के अनुकरण पर 
इन्होंने वई गीतो का स्वर-मडात बाँधा है। इन्हे भारतीय राग राग्रितियों में 
मैरवी की तरह ध्रुपद से भी प्यार था। कारण, प्रुपद भारतीय सगीत की एवं 
ऐतिहासम्मत गायन-पद्धति है और, दूसरे, ध्ुषद जोडासाँको के ठाकुर-परिवार 
को अत्यन्त प्रिय रहता आया है। यो, विपुल रादि मे गीतो की रचना करते के 


 रबीर्ददताथ ठाकुर, जीवन स्मृति, विश्वभारती ग्रस्यातय, कवकत्ता, दितीय सुदभ सस्करण, 
पृ ॥5॥ 
2 ' गुरुदेव राखिनीर स्पसुष्टिते भाद के करतेन मुदय आर रूप वे! करलन गौण--शास्तिदव 


घोष, रवीदे-सगीत, विश्वभास्ती ग्रन्यालय, बलकत्ता, पृ, 44 ॥ 
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कारण उन्होने समीत के क्षेत्र मे भी अनेक प्रयोग किये है। अत भैरवी और घ्रुपद 
दे साथ बुछ और राग इनके प्रिय रामों की सूची मे गिने जा सकते हैं, जैसे - 
विहाग बम्याज और इमन | तदनस्तर, सगीत-सचेत कवि होने वे कारण इन्होने 
अपनी मौलिक प्रतिभा के द्वारा सगीतशास्त् वी राग-रागिनियो से सहायता लेवर 
नूतन प्रयोग के रूप में अनेक मिश्र सुरो वी सृष्टि की है। जैसे, इन्होने 'उर्वेशी' 
शीर्षत़ कविता का स्वयं ही मिश्र कानडा रागिनी भें भस्करण क्या था। इसी 
प्रबार इन्होन 'आजिशरत सपने प्रभात स्वपने' से भरारम्भ होनेवाले गीत मे 
योगिया-विभास राग वा भिश्चित प्रयोग किया है । सामान्यत योगिया और विभास 
भिन्‍न प्रकृति के राग हैं, उ्िन्‍्तु, रवि बाबू ने अपनी सगीत-प्रतिभा वे थोग से इन 
दोनो वो मिलानर एव अपूर्द सुर-सौस्दय बी सुप्टि की है ४! 
इस प्रवार रवीन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य-सगीत पर भ्म्भीरतापूर्बक विचार 
बरने रो वाव्य जोर सगीत वा तात्तिक अन्त सम्बन्च और भी स्पष्ट हो जाता है। 
कविता मे सगीत जद वाच्यत्य वी रक्षा करते हुए सुनियन्तित ठग से समाहित ही 
जाता है, सत्र कविता की प्रेपणीयता और मण्डन-शि"प में एक चमत्वार आ जाता 
है । इमीलिए रवि बाबू कविता और समीत थे उत्कर्ष विधायवा अन्त सम्बन्ध वी 
स्वीकार वरते रए भी बाध्य में सगीत वे सुनियन्दित आम के प्रति सचत थे । यही 
नही वाल्य सगीत में! विपय मे इनकी कई सुचिन्तित भाग्यताएँ थी। जप, काव्य- 
सगीत वे अन्तर्गत य तान-विस्तार वे सयम के पक्षपाती थे और राग-सगीत के 
कषेत्र मं पुनझवित वर्जन के हिमायती थे। वाव्य संगीत वे विधय भे इनका यह 
आदर्श था कि वाव्य वा सगीत ऐसा होना चाहिए, जिसमे उसके सुर दे! भीतर से 
वाव्य वा भाव सम्पूर्ण रूप म प्रस्फुटित हो सके । इस बारीक सग्रीत-चेतना वे 
कारण इन्होंने बई गीतो भे छन्‍्द के साथ ताल वा विधिबद्ध निर्वाह क्या है। 
जैवे--हेलाफेला सारा वेला ए वि खेला आपन मने' से प्रारम्भ होनेवाले गीत में 
इन्टोने आड सेमटा ताल का सफ्ल प्रयोग क्या है।? इसी प्रशार 'ऊ बेन चरि 
बरे चाय या “दू जने देखा हल मधू यामिनी रे' जैसे गौती में इन्होंने छन्द के साय 
ताल दे जिस समप्रयोग वा परिचय दिया है, वह इनकी सगीत-चेतना वा प्रमाण 
है। विन्तु, तान के प्रति स्नेह रसते हुए भी इन्हाने बाव्य वे काव्यत्व को सुरक्षित 
रपने के लिए ताल वे परिमाण वे औचित्य वा ध्यान रखा है। अत इन्होंने अपनी 
तालयोजना को गुन, दोगुन, चौगुद, बाँट इत्यादि से बोझिल नही बनाया है। 
भाशय यह है वि ताल-वैचित्र्य या ताल-वैविध्य वो इन्होंने अपने गीतों वे भाव- 


श्री प्रफुस्त कुमार दाग, रवीदवाबर सगीनवेतनाद मूचनाव ज्यातिरिद्दनाथर प्रभाव, 
रतरीडाया भम्पादत पृलिनविडारी सेन, वा साहित्य, कटकत्ता, पृ 20] । 


3. 'राम्देशर मित्र भ्वीज्ञनावेर सबीत बिता, रवोद्धायन, मम्पाइर, पुिनडिडरी खेन, 
बे), साहित्य, रूलतत्ता, पू, 270॥ 
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प्रकाश थो समूद्ध करने वे लिए ही स्वीवार किया है। 
प्राचीन भारतीय सगीत है ग्रहण-वर्जन और अनेर नूतन प्रयोगो वे बारण 
रवि बाद वे वाव्य-सगीत वो राज्येश्वर मित्र ने बहुत अश्ञो मे 'रोमाण्टिव' सर्थात्‌ 
'नव्यतान्त्रिद  साना है ।! सचमुच, रवि बाधू ने वाय्य-यगीत वो जिस आत्मगत 
और भआत्मनिष्ठ दृष्टिवोण स देखा, उसे रोमाण्टिक बहना ही उचित प्रतीत होता 
है। कुल मिलाकर हम रवि बाघु दी वाब्य-सगीत-सम्यन्धी उन प्रमुख मान्यताओं 
वो निम्नलिखित ढग से उपस्थित कर सकते हैं, जिनसे व्यावहारिव' धरातल पर 
वाव्य और सभीत वा तात्तविक अन्त सम्बन्ध प्रमाणित होता है--- 
कब--वाब्य-सभीत के तान-विस्तार को सवत होना घाहिए। 
ख -वाच्य सगीत वा सौन्दर्य 'परिमिति' में ही निस्तार पाता है। 
ग--वाब्यगत राग्रीत वा उद्देश्य काव्य के भाव-प्रवाश वो सुपमा प्रदान 
वरना है । 
इस तरह सभी ललितवलाओं के तात्तविक अन्त सम्बन्ध और पारम्परिक 
समांगम वा सैद्धान्तिक विवेषन सोदाहरण समाप्त हूणा। इस विवेचन में हमने 
पाया कि चित्र, संगीत और बाब्य में त्ताल्विव समागम की क्षमता उत्तरोत्तर 
बढ़ती गयी है। स्थापत्यपला और मूरत्तिक्ला अपनी स्थूलता थे बारण त्तात्तिक 
समागम के इस उच्च धरातल पर पहुँचन में पश्चातृपद रह जाती है। अत प्रस्तुत 
धोध-प्रवन्ध में व्यर्थता से अलग रहतगर सुनिर्णीति मूल्यावन थे लिए चित्त, संगीत 
और वाघब्य वी ही अधिकतर ध्यान मे रखा गया है तथा स्थापल्य एवं मूत्तिवला का 
केवल प्रसगवंश उल्लेख किया गय! है। इस सन्दर्म मे यह स्मरणीय है कि लाअकून 
के प्रसिद्ध लेसक लेत्षिंग और “वपू ला:कुन! वे लेसक इविंग बैबिंट भैसे अनव कला- 
विचारक उक्त विश्लेषण के विपरीत यह धारणा रखते हैं कि इस पारस्परिक 
प्रभाव और तत्त्व सगम थी दृष्टि से बलाओ पर विचार करना उचित नहीं है, 
बंयो कि' इसमें अनेक प्रकार वी अरान्तियाँ पैदा होती है। किल्नु, बला का इतिहास 
इसका साक्षी है कि किस प्रकार भगिनी ललितक्लाआ न अपन रूप ओर तैत्त्वस 


4  रवीद्तायेर सगीत श्रपास के रक्षणणील वा कक्‍्लासिकल बढ़ा जावे ना नव्यतान्तिक 
लर्थात्‌ रौमाण्टिक बता जावे, तानिये जवेकेर मने दन्द्ध भाछे । रदीद्ध सगीते येमन उदाहरण 
यंथष्द आछे यार परिपेद्धिते ताझे रक्षणशील मने करा जाय किंतु तार सुध्टि के सम्यक्‌ 
जावे देखले तिनि ने रोमाण्टिश एटाई स्वोकार परते हुये | (“-राज्येश्वर मित्र रवीद्ध 
सायैर सगीत चिन्ता, रंवीस्द्रायत, सम्पादक पुविनविद्दारी सेव, बाक साहित्य वतकत्ता 
पृ 202॥ 

2. वस प्रसग में यह ध्यातेब्य है हि रवि बावू वे संगीत को काव्य सगीत ही कहना चाहिए, 
राग सगीत मही क्योंति राग सगीत और काध्य सगीत मे पर्याप्त भेद है। राग संगीत मे 
सुर का अवलम्बन प्रधान रहता है ओर काव्य सगीत मे भाव का । 
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एक-दूसरे को प्रभावित क्या है। अत मेरा विनम्न मत है कि इस तात्त्विव' 
अन्त सम्पन्ध वी दुष्टि से व्लाआ पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए । 
हिन्दी साहित्य में अब तक ललितवलाओ के तात्तविक अन्त सम्बन्ध या 
प्रस्प्रिव अन्‍्तरावलम्बन पर कोई व्यवस्थित कार्य नही हो सका है। इसका एव 
प्रमुप वारण यह है विः सस्कृतकाव्यश्ञास्त्र या हिन्दी के अलावा अन्य आधुनिक 
भारतीय भाषा-साहित्य भ ऐस तात्त्विक सौन्दयंशास्त्रीय अध्ययन की कोई तगडी 
परम्परा नही है। प्राचीन आचार्यो के बीच भरत वे 'नाद्पशास्त, राजशेखर को 
काव्य भोमासा' और अभिनव ग्रुप्त की क्ृषतियों में प्रसगवश ललितकलाओ के 
तात्विक अन्त सम्बन्ध वा निर्देश मिलता है। सस्कृत वाव्यश्ाास्त मे ललितक्लाओ 
मे अन्त सम्बन्ध पर कम विचार किये जाने का प्रधान कारण यह है कि यहाँ काव्य 
बी गणना विद्या मं और कलाओं वी गणना उपविद्या मे की जाती थी । इस वर्गे- 
क्रेद वे वारण यहाँ वाध्यशास्तीय विचारणा मे कलाओ के विवेचन को उचित 
स्थान नही मिल सपा ६ तयापि शास्त्रीय और व्यावहर्वि--दोनों घरातलो पर 
सस्तृत साहित्य मे भी अन्य वबलाओ, वे साथ काव्य दें अन्त सम्बन्ध का सवेत 
मित्रता है | श्ञासत्रीोय धरातल पर राजदेखर वे विचार बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। राज- 
शेखर वा मन्तव्य है कि यद्यपि वाज्य या साहित्य विद्या है और कलाएँ उपविद्या 
है, तथापि बाध्य और वलाआ वे दीच एक अन्त सम्बन्ध है, बषोषि वलाओ वे 
मन्निवेश से बाच्य को जीवन मिलता है -- शब्दार्थ पोयथावत्सहभावेन विद्या 
साहित्य विद्या। उपविद्यस्तु चतु पप्टि। ताइच बला दइति विदग्धाद | स 
आजीव वाब्यस्यथ । अत राजशेणर ने घवि-चर्चा का विवेचन करते समय क वियो 
थो बलाओ थे अनिवार्य अध्ययन का निर्देश दिया है--"ए गत विधोपविद्य 
बाध्यत्रियाये प्रपतेत । नामप्रातुपारायणे, अभिधानसोश , छन्दोविविति , अलकार- 
सन्त घ्‌ दास्यविया १बलए्तुचतु पप्टिटपदचिया ४! इमीत्तरह आजाय घासन ने 
भी 'काय्यालकारसून्रवृत्ति' म काब्य वे उल्तर्ष बे लिए अन्य कलाओं ने! साहाय्य 
था निर्देश विया है---' बलशास्त्रेस्प बलातस्‍््यस्थ सवितू। कला गीतनुत्पचित्रादि- 
वास्‍्तासामभिपायनाति शास्त्राणि विशासिलादिप्रभीतानि प लाधारताणि । तेम्प 


+ अपत्‌ भर्द और अर्प के सट्माद को बठानेदाली विदा साहित्य-विदा बहलावी है । इस 
दरिया दए बौसद उपधदिधाएँ है. जिहें जिदन्‌ स्सा बहूत हैं। ये उपदिदायें था कुसाएँ 
दास हा हीरा है - राजशे धर, रे स्पपीमोसा जनुदाइइ परविदत रद नाथ श्र राए रद र, 
दिए राजुरारशप्विई, पट, 954 यू 32॥ 

2. इाष्य (ता के शिक्षादियों का भा दिए पत्र शास्यापपादिनी दिपधाओआ ओर कात्यद को 
उरिदाओों बर भरीधोति फष्परस बररे शाऋ” रचना बो छोर प्रदुनि शरे। व्यापरण, 


कोष, छस्द शोर ऋषध्ार दे अप प्राष्णायदागी मुख्य विद्धाएँ है। कोपद कजाएँ शप्य 
को उपरिद'नु है। इस अधप्याप, वू 42 4 
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कलातत्त्वस्य सवित्‌ सवेदनम्‌ । न हि कलात्तत्वानुपलब्धी कलावस्तु सम्यक्र्‌ निवदध 
शक्‍पमिति |? तदनन्तर, व्यावहारिक या लोनप्रचलित धरातल पर सस्कृत 
साहित्य में अनेक ऐसी उक्तियाँ मिलती है, जिनसे काव्येतर कलाओ के साथ वाव्य 
का अन्त सम्बन्ध समथित होता है। भरत हरि वी इस पक्ति--प्ताहित्य संगीत 
कलाविहीन से लेकर दण्डी के “दशकुमार चरित' के अष्टम उच्छवांस की इस 
पक्ति--'बुद्धिश्घ निसर्गपट्वी कलासु नृत्यगीतादिपु चिश्रेपु वाषब्यविस्तरपु प्राप्त 
विस्तारा---तव काव्य और बलाओ का यही अन्त सम्बन्ध ध्वनित हुआ है। इसी- 
लिए भामह ने काव्य को सभी शिल्पों और कलाओं वा समवाय सिद्ध वरते हुए 
यह घोषणा की है--"“न तच्छारत्र नसा विद्या न त्तच्छित्प न सा बला। जायते 
यन्‍्न काव्यागम्‌ ।7 इरा विषय पर छोटी छोटी चलटिप्पणियों के. एस. रामस्वामो 
शास्त्री, डॉ राघवन, एस. पुष्पुस्वामी शास्त्री, बलदेव उपाध्याय इत्यादि ते अपने 
ग्रन्थों में लिखी हैं। इधर आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ललितक्लाआ के तात्त्विक 
अन्त सम्बन्ध को उद्घाटित क्रनेबाते बई विचारोदबोधक निवन्ध लिखे हैं। 
आधुनिक हिन्दीतर लेतको के बीच प्रयास वी दृष्टि स अधित कुमार हालदार वी 
यूरोपेर-शिल्पकथा नामत्र पुस्तक उल्लेसनीय है, वयावि विवेचन के' एक ही फ्लक 
पर इसमे कई ललितकलाओ (विशेषवर स्थापत्य, भास्वर्थ और चित्रकला) के 
इतिहास को देखने वी लघु चेष्टा की गयी है। निश्चय ही इस पुस्तक मे ललित- 
कलाओ के आन्तरिक सम्बन्धों के उद्घाटन वा तात्त्विक निवेश नही है, विन्‍्तु, 
इसका प्र|स्थानिव प्रयत्न इस दृष्टि स महत्वाकाक्षी है ।* त्दनन्तर, हरिदास सिने 
के शोध-कार्य मे भारतीय कला और सौन्दर्यशास्त्र से सम्बद्ध सामग्रिया बी सूची- 
मात्र मिलती है ।* इसी तरह भर्देकर में अपनी पुस्तक भे बलाओ के तात्तविक अन्त - 
सम्बन्ध का सकेत-मांत्र प्रस्तुत क्या है, कोई तात्त्विक विश्तेषण नही ।६ इस दृष्टि 


] कक्‍्लाशास्त्रों द्वारा कला ने तत्त्व दा ज्ञान प्राप्त करता चाहिए । कला गाना माचना भौर 
चित्र आंद हैं। उनका प्रतिपांदनभ करनेयाने विशाखिल आदि रचित शास्त्र कलाशास्त्न 
कहतात हैं। उत वलाशास्त्रा से कलाओं के तत्त्वो वा सवितृ्‌ अर्थात्‌ ज्ञान बरना चाहिए । 
क्लाओ थे तत्त्व को समझे बिना काव्य में क्लासम्बन्धी वस्तु का भती प्रतार वणन झरना 
सम्भव नहीं है। इसलिए बलाओ का ज्ञान कवि दे! लिए आवश्यक है। हिन्दी वाब्या- 
सकार सूत्र, सभ्पादक डॉ नंगेद्, आधमाराम एण्ड सनम, दिल्‍्ती, 4954 पृ 47-48 | 

2 ब--वला में तथ्य, सत्य और यथार्थ, परिपद्‌-पत्रिता, पटना, वर्ष 3, व 44॥ 
ख--कलावार की सिसुक्षा और सर्जन-सीमा, त्लैमासिक आलोचना, दिल्‍ली, नवाक़ | 

जुबाई 963 १ 5॥ 
ग--सिमृक्षा का स्वस्प, जैमासिद आलोचना, दिल्‍ली, नवाकू 2, अक्तूबर 2963, पू 5॥ 


4. $सीललललकलनर अ्शजशज ऑज्रोतेर शिएएकणर आजटज्णा किण्विद्यानय प्रकाशन । 
४ [9 0 पाीपाशा #ए गाते 


हु श्र हु ण दंवाहा2 ७०८, 7६४६॥3- 
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से मरादी आलोचको दे दीच सर्देकर और नरहर कुरून्दकर की तुलना में डॉ 
सुरेन्द्र ब्रार्सलगे ने अधिक गम्भीर प्रयास किया है । हिन्दी मं ललितक्लाओ के 
तात्विक अन्त सम्बन्ध पर एक महत्त्वपूर्ण कार्य करने का प्रयास डॉ रामाननन्‍्द 
तिवारी शास्त्री ने अपने शोध-प्रवन्ध में क्या है !? विन्तु, इन्होंने काव्य एव काच्ये- 
तर बला» वे पाररपरिक' अन्त सम्बन्धो को उद्घाटित करने की जगह इनकी 
अनन्वय विशेषताओं, पृथक्ताओ और ब्यावत्तेक गुणो को ही विवृत कर दिया है। 
अत डॉ तिवारी का अधिकाश विवेचन हमारा प्रयोजन सिद्ध नही बरता है। इसी 
तरह हिन्दी साहित्य म आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, कोमले कोठारी,/ तारिणी 
चरणदास चिदानग्द' 'लक्ष्मीधर वाजपेयी,९ राभेश्वरलाल खण्डेलवाल' इत्यादि 
के मिवन्धो में यत्र तत् ललितकताओ के तात्त्विक अन्त सम्बन्ध का निर्देश मिलता 


है। 

अब हम ललितव लाओ के तात्तविक अन्त सम्बन्ध पर प्रस्तुत किये गये विचारो 
का निष्वर्ष इस प्रकार उपस्थित बर सकते हैं--- 

], शैली, शिल्प, अभिव्यक्ति-मगिमा और प्रेंपणीयता के माध्यम की दृष्टि 
से ललिनकलाओ मभ चाहे जितनी भिन्‍नता हो, परन्तु तत्व समास की दृष्टि से 
सभो ललितवलाओ मे एक प्रच्छनन अन्त सम्बन्ध है । 

2 ललितक्लाओं के तार्विक अन्त सम्बन्ध वा मूलाधार स्वर-बोध और 
वर्ण-बोध का पारस्परिक सम्बन्ध है । भारतीय प्रम,णवाद से या तक सिद्ध होता 
है कि वर्णवोध और स्वरबोध वी तरह जन्‍्य ऐन्द्रिय वोध भी एक-दुसरे से सम्बद्ध 
हैं तथा उनका अधिकरणगत्त पारस्परिक विनिमय या विपर्यय चलता 'रहता 


है । 


] डॉ शुरेद्र वार्रतगें मौश्य#त््त और बाब्य सिद्धान्त, अनुवादक डॉ मनोहर वाले, 
नेशनर पश्लिशणिंग हाउस दिल्ली सितम्बर [963 


2. हाँ रामाना३ तिवारी शास्त्रा सत्य शिव सुन्दरम राजस्थान विश्वविद्यालय की पी एच डो 
की उपाधि मे लिए स्वीकृत शोध प्रदाघ, नवम्वर 957॥ 


3 समालाचनां समुच्चय, ले महाशंरद्रगाद द्विवेदी प्रताशत्र रामनारायण साल, इपराहाबाद, 
930, पृ 24$-26। 


4 साहित्य, सगीत और वा ते कोमत वौठारो, राजस्थानी शोध सम्थान जोधपुर, १960 
पू ै48 / 


ह बजा और धाहित्य, ले तारिणी चरणदात बिटानन्द, राजपात एण्ड सनक, दिल्‍ली, 960, 
पु ह] 2॥ 


6 बाह्य और सगोत, सदपोधर वार्पदी, दििवीय सहरण, दरुण भारत ग्रयावतो, प्रयन्‍्ग, 
946 । 


4 आधुनिक हिंयो शदिताम प्रेम और मौइर्य, शॉ शपेश्करलाल घच्ठे कदात, नेशतस 
परशिशिशिग हाउस, दिहसी, प्रभम सत्हरण, परिशिष्ट न | छौर 2॥ 
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3 प्रत्येक कला अपन चरम विवास वे क्षणा म अय तलिनक्लाआ या 
आश्रय अधिवाधिक ग्रहण बरती है। आशय यह है कि सभी कताओआ वा स्वतत्न 
व्यवितत्व सम्भव है विन्तु प्रभाव वृद्धि और उत्हृप्टता के लिए विविध बला 
तत्त्वो वा पारस्परिक सम्प्तवन आउश्यत् है । 

4 गम्भीरतापूवक विचार बरन सा यह पता चलता है कि चित्रतला सगीत- 
कला और वान्य भ तात््विर समागम वी क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। 
स्थापत्यय ला और मृत्तिव॒ला अपनी स्थूलता व॑ कारण त्ात्विव समाण्म वे! उस 
उच्च घरातल पर पहुंचने म परचातृपद रह जाती है। अत प्रस्तुत शोधप्रवन्ध मं 
व्यथता से अलग रहकर सुनिर्णीत मूल्यायन व लिए चित्र सगात और वाब्य वा 
अधिवतर ध्यान मे रखा गया है तथा स्थापत्य एवं मूत्तिजला वा बवल प्रसगवश 
उल्लेख किया गया है । 

5 ललितवलाओआ का कपेक्षाइ्ृत अधिक तात्त्विक मिथण या विशेषत्तर 
काव्य चित्र और संगीत को परस्पर विक्रट लाकर उनग्रे कुछ तत्त्वां का अधिवतम 
मिश्रण स्वच्छाताबाद (रोमाण्टिसिज््म) वी एवं विशिष्ट प्रवृत्ति है। अग्रेश्नी वी 
रोमाण्टिक कविता या हिन्दी की छायावादी बबिता म ही नहीं अन्यत्र भी जब 
साहित्य जगत म॒स्वच्छदवाबादी लहर चली है, तब बहाँ व साहित्य घृजन म 
ललितकलाओ वा अधिकतम भमधुमल छा गया है | सच तो यह है कि प्रत्यक कला 
अपने रोमाण्टिक थुग भ अन्य ललितवलाआं से अधिक प्रभावित रहती है। इस 
लिए रोमाण्टिक युग की कविता भी लन्‍्य भगिनी क्लाओ व प्रमुख तत्त्वा को 
समाविप्ट करन की विश प्रवृत्ति रसती है। फ्लस्वरूप प्रस्तुत द्योध प्रवन्ध मे 
ललितकलाआ व त्तात्त्विक विवेचन को हिदा वी रोसाण्टिक कब्रिता(छायावाद) 
के विशेष सदभ म प्रस्तुत किया गया है। 

6 हिन्दी साहित्य म अब तक ललितवलाओ व॑ तात्त्विक अन्त सम्बन्ध या 
पारस्परिक + तरावलम्बन पर कोई व्यवस्थित बाय नहीं हो सका है कारण, 
सस्कृत वाण्यशास्त्र या हिन्दीतर आधुनिक भारतीय साहित्य म॑ ऐस तात्त्विक 
सौदयश्ञास्त्तीय अध्ययन की वोई तगडी परम्परा नही है। 

7 सभी ललितक्लाओ वे बीच एक तात्त्विक अन्त सम्बन्ध रहने कं कारण 
कविता का सौन्दयशास्त्रीय अध्ययन अपेक्षित है। फविता का सोदयशास्त्रीय 
अध्ययन कविता को काव्यतर लल्लितर्कलाआ के तात्त्विक सन्दम मे रवकर किया 
जाता है जबकि कविता वा वाव्यशञास्त्रीय अध्ययच कविता को काव्यंतर कलाओआ 
व तात्तविक संदभ स प्रृथर रखकर या उस तात्तविक सन्दर्म पी उपेक्षा 
करके किया जाता है। क्चतु कविता के काव्यशास्त्रीय अध्ययन और सौन्दय- 
शास्त्रीय अध्ययन म अन्योत्याभांव सम्बन्ध नही है क्‍्योंबि कविता के सौदय 
शास्त्रीय अध्ययन म प्रसगानुसार काव्यशास्त्र की सामप़्नियां का उपयोग किया 
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व्ाता है, यद्यवि इसवे विलोम से वाब्यशास्त वा स्वतन्त व्यक्तित्व अपहत हो 
गाते है । 

8. तदनन्तर, वविता वा सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययत करते समय वाब्येतर 
तजितव॒ लाओ दे तात्त्विक सन्दर्भ को ही ध्यान मे रखा जाता है, क्योवि एक व्यक्ति 
वे लिए ग़भी ललितवलाओं ये सभी सन्दर्भो को ध्यान मे रखना तथा उनवा 
प्रमाणित्र विवेचन करना असम्भव-सा है। 
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निमंर व्यक्ति अपनी ऊर्णनाभ वल्पनाओं से उच्चकोटिक कला वा सृजन अथवा 
चयन नही वर सकक्‍ता। अत वला वी सृजन-क्षमता वे लिए बल्पना, भावना 
अथवा सवेग में अज्ञत उस्तुप्रत्ययनेयता आवश्यक है । 
वुछ विचारको की दृष्टि में सौन्दर्य प्रुणंत वस्तुनिप्ठ है ।5 इसलिए वह प्रत्यक्ष- 
बोध से सम्बन्धित है। प्रत्यक्ष के लिए अन्त करण और इन्द्रिय, दोनों वा वस्तु वे 
साथ सन्तिक्षं या सयोग होना चाहिए । इस प्रत्यक्ष वी मात्रा इन्द्रियों की सशकतता- 
अद्वतता और अच्छाई-बुराई पर निर्भर है। इन्द्रिय एक प्रकार वी शवित है, 
जिसमे बाहरी वस्तु, जैय अथवा दृश्य से प्रभावित होने तथा उनको प्रभावित वरने 
वी क्षमता है। सेन्द्रिय होने के कारण ही, अर्थात्‌ प्रत्यक्षीकरण वे! माध्यम की 
विशेषता के कारण ही हम व्यक्तियों में 'सौन्दयं' के प्रभाव से मुग्ध होने तथा सुन्दर 
को प्रभावित करने मे स्तर अथवा मात्रा वी भिन्‍नतता पाते हैं। इसलिए व्यक्ति के 
सौन्दर्य-बवोध की भिन्‍नता भी इसका पुप्वल प्रमाण पेश करती है वि सौन्दर्य वा 
सम्बन्ध सेन्द्रिय प्रत्यक्ष से है । 
इस मान्यता को स्वीकृत करने पर एक दूसरा तथ्य स्वय उद्घाटित होता 
है--वह है, सौन्दर्य के ग्रहण में अन्त करण बा योग। अन्त वरुण के योग की 
आवश्यकता दो अवस्थाओं मे है--एक सौन्दर्य की प्रत्यक्षावस्था मे, दूसरे उसकी 
स्मृति मे । पहली अवस्था में इसलिए अन्त वरुण का योग चाहिए कि अन्यमनस्क 
होने वी दशा मे--चित्त फही और लगे रहने की अवस्था मे>-सौन्दर्य के अवलोकन 
में मन नही रमता है ! दूसरी अवस्था में अर्थात्‌ स्मृति-दशा मे--अन्तद करण का 
योग इसलिए चाहिए कि इसमे सौन्दर्य का वास्तविक आलम्वन अन्तहिंत रहता 
है ।$ इस द्वितीयावस्था की उद्भूति प्रथमावस्था मे ही निहित है। सौन्दर्य-भावन 
में मही वह स्थल है, जहाँ 'आइडिया' और 'इमेज' मे एकत्व अथवा सन्तुलन रहता 
है । इन दोनो मे यदि भागवत पौर्वाप्य माना जाये तो 'आइडिया' कारण और 
“इमेज” कार्य होगा । इसी विधार-सरणी पर यह स्थापना निर्भर है--“इमेज इज 
द रियलाइजेशन आँव एन आइडिया इन ए सिंगल ऑब्जेक्ट ।” किन्तु, कुछ विचा- 
रको की दृष्टि मे 'इमेज' और 'आइडिया' के बीच वस्तुगत पौर्वापर्य है, जिसके 
अनुसार प्रथम कारण और द्वितीय कार्य है। इनमे नियतपूर्ववत्तित्व के साथ साथ 
अधिनाभाव है। 


॥ * धातु पुष्पेर मध्ये जन कोन थ उत्तेजक वस्तु वे उपलक्ष्य करिया देशकाल पात्ताद्मर 
वच्छिस्त भावे कोन ओ सत्कार उदबुद्ध हृदथा उठे एवं ताह्ार वेष बले से उत्तेजक सामप्री 
के लक्ष्य करिया घातुपुरुषेर जे आत्म परिचय घटे ताहार नाम सौदये |” सोन्दर्य-तर्तव, 


ले डॉ युरेद्वनाथ दासगुप्त, प 30॥ 
2 2230 झेल्णपाए इ०वं ग्रोथ पता 00 ए३5९, 00000, 933, 97 79- 


3 उदाहरणार्थ वइसूवर्ध का डैफोडिल्स | 
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कला-प्रसग मे सौन्दर्य-चिन्तन अधिकतर अतिवादी रहा है। एक ओर चेर्नी- 
शेब्स्की जेसे वस्तुनिष्ठ विचारक ने सौन्दर्य वो परिभाषा इस प्रकार दी है - 
“ब्यूटी इज़ लाइफ, तो दूसरी और शेपट्सबरी जैसे आत्मनिष्ठ चिन्तक ने कहा 
है--' ब्यूटी एण्ड गांड आर वन एण्ड द सेम” । इस तरह सौन्दय (विचारको वे 
हाथा मे) दो अतिविन्दुओ के वीच दोलक वी तरह झूलता रहा है और बोई भी 
दो विचारक एक मत पर नहीं पहुँच सके हैं। फ्लत सौन्दर्य की परिभाषाएँ अनेक 
हैं। सौन्दर्य सम्बन्धी अद्यावधिक धारणाओ को सरलतापूर्वंक समझने के लिए 


पाइचाप्य सौन्दर्य-चिन्तन वे विकास का यह देशाधार विवेचन उपयोगी सिद्ध हो 
सकता है-- 


(क) यूनान 


3. सुकरात--सुन्दर और शिव एक है, अत सुन्दर जीवन सापेक्ष है। (जेनोफेन- 
रचित 'मेमोरेविलिया' नामक ग्रन्थ के आधार पर सुकरात के सौन्दर्य- 
सिद्धान्त का यही भिष्कर्प निकाला जा सकता है।) 

2 प्लेटो--सुन्दर, झिव और सत्य एक हैं। सुन्दर 'परम' है और पूर्ण है तथा 
सुन्दर के (लिए नैतिक होना आवश्यक है। 

3 भरस्तू--सौन्दर्य आकाक्षा, वासना और उपयोगिता से ऊपर की वस्तु है तथा 
सुन्दर वस्तु में 'ऑर्डर', 'सिमेट्री' और 'डेफिनिटनेस! की विद्यमानता 
रहती है । इनका सिद्धान्त-सार यह है कि सुन्दर और शिव एक नहीं है, 
क्योंकि शिव का अनुभव गति की अवस्था (स्टेट आँव मोशन) में हीता है 
और सुन्दर वी अनुभूति स्थिति (रिपीज) की अवस्था भे। 


(ख) रोम 


] प्लूटाक--सौन्दये एक प्रकार वी कलात्मक कुशलता है। 
2. प्लॉटिनस--ऊँची घारणा और तव॑ का सम्मिथ्रण सौन्दये है। पुन ऊँची 
घारणा और तर्क के सम्मिश्रण को सौन्दर्य ही रूप-विधान प्रदान करता 


है । अर्थात्‌ सौददर्य पूर्णत भावगत है, अत्पाश मे भी वस्तुगत नहीं। इस- 
लिए सोन्दये एक रहस्यात्मक सहजादुभूति है। 


92 | सौन्दयेशास्त्र के तत्त्व 
(ग) जम नो 


] बाउमगातेंन--प्रद्कति सौन्दर्य था चरम प्रतिमान है। इसलिए प्रद्नति का अनु- 
करण ही सौन्दर्य सृजन है। 

2 कफाण्ट--(इन्होने ही 'ट्रान्सेण्डेण्टल एस्थेटिकव्स' की उद्भावना की । इतके अनु- 
सार) सौन्दर्य चिन्तनशील घारणा का आनन्द है। इसका अस्तित्व वस्तु- 
निष्ठ नही है विन्‍्तु, इसका उद्देश्य नैतिक शिवत्व का स्थापन है। 

3 हीग्रेल--'आइडियलर की अभिव्यक्ति का प्रयास सौन्दर्य सृजन है और इसका 
माध्यम अथवा अनुक्रण ही सुन्दर है । 

4 शॉपेनहावर---इच्छाओ अथवा “प्लैटोनिक आइडियाज़' का सम्मूत्तेन ही 
सौन्दर्य है । 

5 लेसिग--सौन्दर्य अभिव्यक्ति मे नही, वस्तु विधान और पद्धति में है। इन्होंने 
केवल चित्रकला और कविता को दृष्टिपथ मे रखते हुए सौन्दर्य पर विचार 
करने की चेप्टा की है ।? 


(घ) इंगलेण्ड 


सौन्दर्य के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रारम्भ करने का श्रेय इगलैण्ड के 
सौन्दयंज्ञास्त्रियों को है। ये सौन्दयंशास्त्री मुख्यत दो निकाय के है---'आइडिय- 
लिस्ट! (अर्थात्‌ इण्ट्यूशनलिस्ट) और “फॉर्मेलिस्ट' (अर्थात्‌ एनालिटिकल 
थ्योरिस्ट) । प्रथम निकाय वे! विचारक सौन्दर्य को विश्नेषण से परे मानते हैं, 
पयोकि सौन्दयें का विश्लेषण नही हो सकता; चूँकि वह वस्तु का एक अखण्ड गुण 
है। किन्तु, 'फॉर्म लिस्ट” विचारकों का कथन है कि सौन्दर्य का विश्लेपण हो सकता 
है, क्योकि उसका सम्बन्ध वस्तु-विश्येप के आकृति-विधान से है । 

इंगलैण्ड के 'आइडियलिस्ट' विचारको मे ये प्रधान हैं--- 
. च्ौपटसवरी --सौन्दर्य और परम विभु एक हैं। 
2 टॉमस रीड--सौन्दयय आध्यात्मिक चैतन्य है। 
3 रस्किन--सौन्दर्य ईश्वर की विभूति है। रस्किन ने मनुप्य मे दो वृत्तियाँ मानी 


। लेसिग्स लैंकून, ट्रान्स्लेटेड वाइ ई सी बीस्ले। लेसिंग मे इस विख्यात पुस्तक लैजून” को 
रचना 760 से 765 ई के दीच मे की थो जिस समय वह ब्रेस्‍्तलाउ मे रहता था। उसने 
इस पुस्तक को बलिन में पुरा किया ओर 766 ईसवी मे प्रकाशित क्या | यह प्रकाशन 
उसने रायल लाइब्रेरियन क पद पर नियुक्ति पाते की आशा से किया था, जो व्यर्थ सिद्ध 
हुई, कारण उस समय लैहूने को एड महत्त्वपूर्ण कृति के हुप में स्वीकार नहीं किया गया । 
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हैं--सहज बृत्ति और काल्पनिक वृत्ति। सहज वृत्ति के अन्तर्गत ही 
सौन्दये-बोघ आता है। इन्होने सोन्दर्य की दो श्रेणियाँ मानी है--टिपि- 
कल और “वायटल' । इन्होने फिर 'वायटल ब्यूटी के भी दो भेद माने 
हैं--'रिलेटिव' और 'जेनेरिक' ।* 
इगलैण्ड के फॉर्म लिस्ट विचारों मे तिम्तलिखित प्रमुख है-- 

. एडिसन--सौन्दय परिवेश और सगति का फल है । 

2. होगार्थ--सौन्दर्य वस्तु-विशेष वे अगो के सन्धिवन्ध, प्रयुवितियों की रजकतता 
और अनुक्रम मे विद्यमान रहता है । 

3. बर्क--वस्तु-विशेष की वर्णगत चारता, आगिक कोमलता ओर उज्ज्वलता ही 
सौन्दय है । 

4 बेन--सौन्दर्य स्वोहेश्य होता है। हमारा वह सवेग जो जीवन के प्रयोजनों से 
परे रहता है, सौन्दयय कहलाता है । 

5. एह्सन--सौन्दर्य विचारों का प्रवाह है। 


(च) रूस 


$ चनशिव्सकी --सौन्दर्य ही जीवमभ है। 

2 ब्रेलिसस्की--सौन्दर्य सामाजिक जीवन के' जीवन्त यथार्थ का ऐसा श्रतिविम्ब है, 
जो हमे आनन्द ही नही देता, प्रगतिशील होने की प्रेरणा भी देता है । 
सौन्दये के सम्बन्ध में ऐसी ही घारणा हरजेंन और दोद्दोल्यूबाव की भी है ।* 

सक्षेप में पाइचात्य सौन्दर्य -चिन्तन के विवास का यही देशाधार विवेचन है ।९ 


] 'हक्बमें बॉन आार्ट!, जोन रस्विन, जाजे एलेन, 904॥ 

2. बेलिस्सी को बलागद मात्यताओ वे सक्षिप्त परिचय के लिए द्रष्टव्य--वैमासिक आलो- 
चना, भक्र 9, अवनूबर 953 में 'देलिस्स्ती वी मान्यताओं का विवा्ा! शीर्षव निब्रघ, 

92-98 । 

3, जम्य एच, बजिन्स ने पाश्वात्य सौन्दर्य डिन्तन के दिताम को त्तीन घाराओ मे बात है-- 
] 'एस्थेटिक-द मॉनिदर्मा, 2. 'एस्थेटिकल डुअलिस्म', और 3 एस्थेटिक्ल द्विनिटारिय- 
निदम । प्रथम घारा में मुख्य सुव॒रान ओर प्सेटों आते हैं, जिनके सौन्दर्य-दर्शन को 
श्रमश' सब्जेविटव और ट्रान्मीण्डेण्टद बढ़ा जा सकता है। दृसरी घारा का प्रारम्म अदा» 
रहदीं-उल्तीसवी शताब्दी में हुआ । इस धारा ने सोन्दर्य-बिस्तकों से हचेसन, होगा और 
हा विगर प्रपुद हैं। श्राप इन सभी विचारतरोने द्प्टा और दृश्य (सुन्दर) के ड्वव दो 
दुष्टिपय में रखते हुए सौन्दर्य पर विचार विया है। ठोसरी धारा वा प्रारम्भ जर॑नी ने 
सोखय॑विसको द्वार! हुआ, दि ड्ठीने प्लेटो थी ट्रास्सेष्डे्टव ब्यूटी कौ अपने किलत वा 
आधार दतनाते हुए सोन्दर्य, वस्तु और घेतना की द्वयों को स्वीकार किया ।--द फिसासपो 
भव ब्यूटी, ले, जेम्स एच गडिस्स, 925, प्‌ ॥2-28 । $ 


)4 / सौन्दयं शास्त्र] वे तत्त्व 


उपर्युक्त|विचारको के अलावा सौन्द्येशास्त्र के कुछ अन्य आधुनिक विचारक भी 
उल्लेखनीय महत्त्व वे' अधिकारी हैं, जैसे--कलाइव बेल, रवस्टल, क्रोचे, इत्यादि। 
यहाँ पारचात्य सौन्दय-चिन्तन के तात्विक पक्ष को समझने के लिए हीगेल और प्रोच्चे 
के सोन्दर्य-दर्शव पर विचार बर लेना अत्यावश्यक है, क्योकि इन दोनो की सौन्‍्दर्य- 
सम्बन्धी मान्यताओ ने पाश्चात्य सीन्दर्यशास्त्र दे! आधुनिक स्वरुप वो भूरिश 
प्रभावित क्या है। 
हीगेल का सौन्दर्य-दर्शन प्रत्यव-जगत्‌ पर निर्भर है। इनके अनुसार दृश्यमान 
जगत आभास-मात्र है। अत ये प्रत्यय (आइडिया) को ही विकारा का मूल तत्त्व 
ओर शक्ति मानते हैं जिस प्रदार दर्मसां ने विश्व के मूल मे 'एलाह्विता” को, हुंर्ट 
स्पेन्सर ने मूतात्मक सघटन (इन्टेग्रेशन आँव मटर) को, सेमूएल अलेक्डण्डर ने 
अनिरवेचनीय प्राकृतिक सम्बन्ध (नैचुरल पाइटी ) को, लाइब्निज्ञ ने चिदृबिन्दु को 
और ह्वायड मॉँयंत ने विभु शक्ति (इम्मानेण्ट फोर्स) को मूल तत्त्व माना है, 
उसी प्रकार होगेल ने प्रत्यय को विकास का चरम तत्त्व माना है। अत होगेल का 
सम्धूर्ण सोन्दर्य-दर्शन या कला-सिद्धान्त प्रत्यय-जगत्‌ पर मिर्भर है। 
हीगेलीय सौन्दर्यशास्त्र त्रयात्मक है। द्वन्दात्मक प्रक्रिया के अनुसार इनके 
प्रत्यय वा विकास सवंत्र त्रिस्तरीय है, जिसे प्राय पाश्चात्य सीन्दर्यशास्त्र का 
हीगेलीय त्रथ (हीगेलियन ट्वायड) कहा जाता है। मूल प्रत्यय अपने की तीन 
अवस्थाओ मे प्रव्ट करता है-- वाद, प्रतिवाद और समन्वय । इन तीन अवस्याओ 
का व्यवतीकरण तीन दाशेनिक धरातलो पर होता है--तर्क, प्रकृति और मन 
(माइण्ड)। इस प्रकार प्रत्यय तर्क, प्रकृति और मन---इन तीन धरातलो पर क्रमश 
सूक्ष्मता मे 'तर' से 'तम' की ओर बढता जाता है। पुन॒प्रत्मय मन तक पहुँचकर 
तीन अवस्थाओ मे प्रकट होता है--प्षब्जे क्टिव', “ऑब्जेक्टिव' और “एब्सोल्यूट' । 
जब प्रत्यय 'एब्सोल्यूट' की अवस्था म पहुंचता है, तब उच्चस्तरीय कला की सृष्टि 
होती है। यहाँ यह घ्यान रखना है कि अधिकाश भारतीय कला-विचारक भी कला 
भें 'एब्सोल्यूट' को महत्त्व दते हैं, जो 'सत्य शिंव सुन्दरम्‌” की चिरपरिचित त्रयी मे 
व्यक्त होता रहा है ॥* 
प्रत्यय की उपर्युक्त तीन अवस्थाओ के अनुसार उनसे निर्मित कला भी क्मश 
तीन प्रवार वी होती है--'सिंम्वॉलिक', 'कलासिकल” और “रोमाण्टिक'। प्रथम 
वर्ग मे वास्तुकला, द्वितीय बर्ग में मूत्तिकला तथा तृतीय वर्ग मे चित्र, सगीत और 
काव्यकलाएँ आती हैं। इन सभी कलाओ मे, त्षमश , आधार की सूद्ष्मता ऊर्ध्वे- 
गति से बद्ध मान होती हुई अन्तिम तीन क्लाओ [चित्र, संगीत और काव्य) मे 


], छा प्राब 
2, आतन्दकुमार स्वामी द डान्स आँव लाई शिव, १. 59॥ 
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'एम्पोल्यूट' को स्वायत्त कर लेती है | सक्षेप मे हम हीगेल के सौन्दर्य दर्शन को इस 
प्रश/र उपस्थित कर संवते हैं--- 


शरीसिस ५६००४०३४००*०००५ एण्टिथीसिस १००००००९+ सिन्थीसिस 

लॉजिक'** * *“नेचर"*******"**माइण्ड 

संब्जेविदव २१५ ००४०४००% नआब्जेषिंटव ४१४०१ 8३४ ०१०० एडसोल्यूट 

(छघ्दॉजलिक ००११०३७०७० बलुर्तसूकल ९ ०३०१०७४४०७ रोमाण्टिक ५ 
(वास्तुकला) (मूतिक्ला) (चित्र, संगीत ओर 


काव्य) 

हीगेल के अनुसार 'सिम्बॉलिक आटे' अर्थात्‌ वास्तुकला भे सौर्दय-सूजन 59 
दृष्टि से पिण्डीमूत मूर्तन वी अधिषता रहती है / अत सिम्बॉलिक कला मे दो्‌ 
प्रवरर के दोष या झभाव रहते हैं। एक, यह कि इसमे व्यवत सौन्दरे या प्रत्यम हमारी 
बेतना वा नाममात्र दे लिए स्पर्श करता है और, दूसरे, इसमे अभिव्यक्ति वे माध्यम 
वो स्थूलता चहुत अधिक रहती है। किन्तु, मूत्तिकला जैसी 'वलासिक्ल' कला मे 
इन दीनो अभावो का परिहार हो जाता है, वर्योकि 'बलासिकल' कला में, होगेल के 
अनुसार, सौन्दर्य अथवा प्रत्यय का उचित मूत्तेन होता है। इसमे अभिव्यवित का 
स्वष्ठप उतवा अधिक स्थूल नहीं रहत" है । कुल मिलाकर 'वतासिकरल कला मे 
'आईडिया' तथा 'इमेज' की एक पारस्परिक अनुकूलता स्थापित हो जाती है और 
इन दोनो में एव. समतोल निष्पन्न हो जाता है । विन्तु, कला वा विकास इस स्तर 
पर आवर झव नही जाता है। 'कलासिक्ल' कला में भी दुछ दोंप रह जाते हैं, 
जिनता परिष्वार 'रोमाण्टिक' बगगे वी कलाओ मे ही हो पाता है । इस 'रोमाण्टिक' 
स्‍तर वो हम बल-विरास वी पार्यल्तिक दशा बह सकते हैं। 'दलाशसिकर्ता दल मे 
यह दोष रह जाता है कि उसमे सीन्दर्य या प्रत्यय की सूदमता का उत्पादन रहता 
है और प्रत्यय वो पिष्डीभूत बनाने वी विशेष प्रवृत्ति रहती है। अंत कतासिक्ल 
बला में जहाँ सौन्दर्म-मुजन वी इन्द्रियग्राह्म मूर्तता बी उच्चतम दशा मिलती है, 
वहाँ यह भी सच है वि इस वोटि मी वल्तावा व्यपदेश बहुत सकी्ण होता है । 
साणय यह है वि गुत्ति निर्माण-जैसी मलासिकल कला सौन्दर्य ऋथदा प्रत्यप वो 
सवेत्र शारीरिय आावार वी मूर्तता (एक प्रदार वी सीमा) मे वाँधता चाहती है, 
जयकि सौन्दर्पे एव अन्य प्रवार वे प्रत्यय मनुप्प बी अन्तमुंख मनइचेतना में अवर्सित 
रहने हे शररण सीझाओं से एटे हुआ करते हैं। इय प्रकार सौन्दर्य और प्रत्यय वो 
शारीरिक आपार की लघु सीमाओं और अभिव्यक्ति वी पिण्डीमूत दशाओ से 


प. * हा 50 [छ्रा८ ० 97 (06 59700०॥८ ॥$5० ० ग्य) 5 इंटर 2 ॥006 
इरध्ञाए हद (550७ ७७३०४०७७ भशाड॥ 8 9०४८८ ० ६९७०:०६ 7८9₹655॥- 
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कै चित 


96 / सीन्दर्षद्ात्त मे तत्त्व 
देने के निंए 


ऊपर रखकर अपेक्षाकृत नित्सीम और कम मुर्त अभि कप 

'रोमाण्टिक आर्ट! की अवतारणा होती है, जिसने अन्तर्गत चित्र, संगीत की के 

कला वी गणना थी जाती है। रोमाण्टिक कला वी विवेचना उरत है हट 
7 जहाँ बाला ग चेंश 


बहुत ही वलित ढय से वहा है कि शेष दी प्रकार वी वलाए कं 
के वटयरत्ती प्रवेधों में इध र-उधर भटकती रह जाती हैं, वहाँ रीमाग्टिव ३ हा 
जाते 


या चेतना की गहराइयी से उत्तरकर एवं आध्यात्मिक किया व जी 
रोमाण्टिक कला या उद्देश्य 'सिम्थॉलिक या क्लासिक्लोीं कला की तर छल 
के बिसी अझ्य का मात्र ऐनििय अत्यक्ष बरा देवा नहीं रहता है, वि सोमाप्दिक 
बला में अभिव्यक्त सौन्दये वे साथ ही जात्मा या चेतना के यटन अशो की भी अ्ि- 
व्यक्ति होती है। इसलिए हीगैल का मत है कि रोमाण्टिक कला बी विकर्तित दा 
में पहुंचकर मनुप्य का चेतन जगयत्‌ था आत्म-जगत्‌ 'इदशू! के विवर्त पर, के 
तन्मात्राओं से मावित बाह्य जगत्‌ पर अपना प्रमृत्व स्थापित कर लेता है भौर तव 
रोमाण्टिक' कला का उद्देश्य अभिव्यकवित की मूर्त्तता वे ऐल्द्रिय प्रत्यक्षी से क्र 36 
जाता है। सक्षेप में हीमेल के' उक्त विश्लेषय का निव्कर्ष यह है कि 'सिम्बॉलिकलय 
कले। में सौन्दर्य अथवा ग्रत्यय की अपूर्णप और कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, 
मानो, इस कोटि की कला सौन्दर्य की पू्यों और कलात्मक अभिव्यक्ति के अस्वेषण 
में छटपदाकर रह जाती है ! इस तरह 'सिम्शॉलिक बला! से विपय के अनुरूप विधान 
की परिपूर्णता नहीं रहती है और इसकी अभिव्यक्ति में वस्तुतान्त्रिक पक्ष की 
प्रधानता ही जाती है। तदवन्तर, क्लासिकल कला में वियय और विधान की 
समागता रहती है, सौन्दर्य था प्रत्यय भर उसकी अभिव्यक्ति मे आनुरूप्य तथा 
सन्तुलन का निर्वाह रहता है; दूसरे शब्दों मे, आत्मतान्त्रिकता और वस्तु तान्त्रित ता 
का समतोल रहता है। बला के तीसरे प्रकार अर्थात्‌ रीमाण्टिक कला में हम 
(सिम्बॉलिक' कला का विलोम पाते है, क्योकि इसमे अभिव्यक्ति-पक्ष का यृक्षम 
मण्डन विपय की आयत्त कर लेता है और सौन्दय था प्रत्यप का आत्मतान्त्रिक पक्ष 
विधान की वस्तुनिष्ठता की पराभूत कर देता है ।* इसी दृष्टिकोण के आधार पर 
हीगेल ने कला की वी कोर्टियाँ निर्धारित कर दी हैं-- वस्तुतान्तिक कला और 
मात्मतारिविक कला, प्रथम कोटि से 'सिम्बॉलिक गौर 'बतासिवल' बलाएँ, अर्थात्‌ 
स्थापत्य और मृत्तिक्लाएं आती है तथा द्वितीय कोटि मे शेम्राष्टिक कला, अर्थात्‌ 


चित्र, काव्य और सगीवक्लाएँ आती है ।* 


7 ( ॥7 # 7779, [४९ 20॥/0%7छ#ए₹ 0 056९ 60, (ए8057(6ए 89 #. 2, 9. 
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होगेल वे इस वर्गीकरण पर वुछ विचारको ने आपत्ति उठायी है, क्योकि यह 
वर्गीकरण उमयनिष्ठ आधार लेकर चलता है। एक ओर हीगेल का बहता है कि 
भपुसम्वॉलिन' वर्ग के अन्तर्गत वास्तुकला, 'क्लासिवर्ला बर्गे के अन्तर्गत मृत्तिवला 
और रोमाण्टिव वर्ग के अन्तर्गत चित्र, सगीत एवं काव्यकलाएँ आती हैं, जबकि 
दूसरी आर इनको यह स्थापना है कि वास्तुकला (जो पूर्वोवत वर्गोकरण वे अनुसार 
'सिम्बॉलिक' कला है) अपनी विकसित दशा मे क्लासिक्ल और रोमाण्टिक भी हो 
सकती है । इसी तरह अन्य क्लाएँ भी अपने विकसित बोध के अनुसार उक्त तीनो 
दशाओ से गुज्ञर सकती है । अत, वर्गोकरण के आधार की उभयनिष्ठता के कारण 
होगेल का सम्पूर्ण वर्गीकरण ही अस्पप्ट लगता है। आलोचको वी धारणा है कि 
हीगेल द्वारा स्थापित वर्गीकरण वा उवत आधार ऐतिहासिक दृष्टि और दाश निक 
विश्लेषण की सकर सृष्टि है। जिन विचारकों ने होगेल की इस स्थापना को शका 
वी आँखों से देखा है, उनमे शेसलर, हर्दभान और त्सिमरमान प्रमुख हैं ।? सोन्दर्य- 
विवेचन वी दृष्टि से हीगेल के उपर्युक्षत मन्तब्यों का निष्कर्प यह है कि इन्होने 
सौन्दर्य के प्रति दार्शनिक धरातल पर बहुत ही सूक्ष्म घारणाएँ व्यक्त वी हैं । इनकी 
दृष्टि में सौन्दर्य प्रत्यय-जगत्‌ की एक आत्मनिष्ठ विभूत्ति है । 

हीगेल वे बाद पाश्चात्य सोन्दर्यशास्त्र के आधुनिक स्वरूप को प्रभावित करने- 
वाले विचारकों में कोचे का बडा ही महत्त्व है। अभिव्यजनावाद के माध्यम से 
भोचे ने पाश्चात्य सौन्दयंशञास्त्र को विवास का एक नया आरपद प्रदान क्या है। 
इस भसग मे प्रोचे के अभिव्यजनतावाद को तन्तिक विस्तार से समझ लेना हमारे 
लिए आवश्यक है, वयोकि हिन्दी आलोचना मे इसदे विपय मे बहुत ज्रान्तियाँ 
रही है। 

कोचे वे अनुसार आत्मा वी दो त्रियाएँ हैँ---विचा रात्मक और व्यवहारात्मक | 
व्यवहारात्मक तिया घर्मप्रधान (ज्ञानप्रधान नही) होती है और इसवा ऋजु 
सम्बन्ध लौविद योगक्षेम अथवा समाण वे द्वारा स्वीकृत नैतिक मानदण्डो से रहता 
है। इसलिए यह व्यवहारात्मक क्रिया दो प्रवार वी होती है--आधिक और 
नै त्तव । इन जियाओ से सौन्दर्ष खुजन का योई सीधा रुम्बन्ध नहीं है । सौन्द्ये- 
सुजन का सस्वन्ध आत्मा वी विचारात्मक [थ्योरिटिक) त्रिया के रूप से है। इस 
विदारात्मव विया से ज्ञान ने दो रूप निष्पन्त होते हैं-- सहज ज्ञान (इण्ट्यूशन) 
और तर्वात्मक ज्ञान (लॉजिंत नॉविज) । इन दोनो मे सहजज्ञान से ही सौन्दये- 
सूजन अपवा बला या निर्माण होता है। सहजज्ञान से विस्यो बी प्राप्ति होती है, 


६ बोगीरे मे ऐऐ रेस के वर्गोगरण ये दोदरे आधार के पथ में फेस दैट सपोर्ट द डबल 
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जिनवी अभिव्यक्ति से सौन्दर्य वा विधान या बला वा आविर्भाव होता है । दूसरी 
ओर तर्वात्मव ज्ञानसे विचार-बोध (कन्सेपुट) थी उपलब्धि होती है, जिससे 
दर्शन, विज्ञान इत्यादि का प्रवर्तन होता है। क्रोचे के इस सिद्धान्त को निम्नलिखित 
तालिदा से अच्छी तरह समझा जा सकता है-- 





आत्मा की त्रिया 
विचारात्मक व्यवहा रात्मक 
ञआ धिक नैतिक 

| 

सहजकज्ञान तर्कात्मक ज्ञान 
| 

विम्व विचार-वोध 

| (क्मेप्ट) 


क्ला रा | 
दर्शन, विज्ञान आदि । 


क्रोचे ने सौन्दर्यानुप्राणित क्ज़ा सृजन में सहजज्ञान को प्राथमिकता दी है। 
क्ल्तु, इन्होने सहजज्ञान और बुद्धि मे वैर-भाव नही माना है। इनका स्पष्ट कथन 
है---इण्ट्यूडान इज़ ब्लाइण्ड; इण्टेलेक्ट लेण्ड्स हर आईज”। अतः इनका सहज- 
ज्ञान साधारण अर्थों से विशिष्ट है। इस सहजज्ञान मे वस्तु-पत्यय और ब्रिम्ब वी 
प्रतीति का अन्तरहीन ऐक्प विद्यमान रहता है। इसलिए सहजज्ञान के द्वारा किसी 
सौन्दर्धात्मक कलाकछृति में देश अथवा काल का नही, विद्विप्टत। अथवा व्यक्ति-सत्ता 
का उद्धाटन होता है। 

ऋयचे के सौन्दयंशास्त्र का दूसरा सूत्र सहजज्ञान और अभिव्यवित से राम्बन्धित 
है, जिसके अनुसार इन दोनो में एकात्म सम्बन्ध है। अभिव्यक्ति के बिना सहज« 
ज्ञान पूर्ण नही हो सकता । पहले के अभाव में दूसरा अनुद्भूत रह जाता है। इस 
तरह कोचे ने सहजज्ञान और अभिव्यवित में अविनाभाव सम्बन्ध माना है । इन्होने 
कला-इशन मे अभिव्यक्ति को इतना अधिक महत्त्व दिया है कि इनके अनुसार 
अभिव्यक्ति के आधार पर ही सुऱदर और कुरूप का निर्णय होना चाहिए। अर्थात्‌, 
सहुजज्ञान की सफल अभिव्यवित ही 'सुन्दर' है और सहजज्ञान की अपूर्ण अभिन्न 
व्यक्त 'कुरूप' है । इस सुन्दर या असुन्दर (कुरूप) का सम्बन्ध मनुष्य की वीक्षा- 
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मूलक वृत्ति से है। फ़ोचे ने मनुष्य मे, सामान्यत, चार प्रकार की वृत्तियो को 
स्वीकार किया है--वीक्षामूलक वृत्ति, तकेवृत्ति, व्यवहारात्मक वृत्ति और योगक्षेम- 
मूलक वृत्ति। सहजानुभूति और अभिव्यक्ति अथवा सौन्दर्य-भावना और कला- 
सजन वीक्षामूलक वृत्ति के अन्तर्गत आते हैं ॥ अत कोचे ने अभिव्यजना का निकट- 
तम सम्बन्व सौन्दर्य की भावना से उत्पन्न आनुपगिक आनन्द के साथ माना है। 
इस तरह ऋोचे के अनुसार सहजज्ञान और अभिव्यक्ति मे अविनाभाव सम्बन्ध है । 
किन्तु विश्लेषण करने पर यह मान्यता उचित प्रतीत नही होती है, वयोकि सहज- 
ज्ञान एक अन्तर्मुख भावन है--व्यक्ति वी अन्तस्थ मनोदशा है और अभिव्यवित 
एक वहिर्मुख क्रिया है। स्वय कोचे ने कलाओ वी अविभाज्यता को सिद्ध करने के 
लिए अभिव्यवित को 'एक्िटविटदी' कहा है । इसलिए मेरे विचार से सहजज्ञान और 
अभिव्यक्ति मे बहुत अन्तर है। सहजज्ञान के लिए जहाँ हृदय फी ग्राहिका-शक्ति 
और सवेदनशीलता ही पर्याप्त है, वहाँ अभिव्यणम्ति शक्ति-सापेक्ष, समय-सापेक्ष 
और दीक्षा-सापेक्ष होने के साथ ही व्युत्पत्ति और अभ्यास के अधीन है। इसलिए 
अभिव्यवित का गुण सामान्य जन नही, कलाकार की विशेषता है । 
इस प्रसग में कोचे के समर्थेकी वा तक यह है कि मनुष्य का अन्त करण उतने 
ही सहजज्ञान की प्राप्ति करता है, जितने वी अभिव्यक्ति उसकी दाकित के अन्तर्गत 
है। दूसरी वात यह है कि हमारे भाव और मनोराग जब विकसित होकर सहज- 
शान वा रूप ग्रहण करते हैं, तत उनकी अभिव्यक्ति वेबल शब्दाश्रित ही नही होती, 
बल्वि सहजज्ञात भावक के इगितो अथवा अन्य चेप्टाओं से भी अपने को अभिव्यक्त 
करता है। अर्थात्‌, सहजज्ञान कभी भी अभिव्यक्ति हीन नहीं होता और इसके 
अभिव्यजन मे 'सैकेण्ड लॉ आँव थर्मो डिने मिक्स' जैसा कोई निष्रम नही लागू होता, 
जिसवे अनुसार सहजज्ञन के कुछ अश को अभिव्यजना के समय अवर, हीन या 
अनावश्यक होने के क/रण छोड दिया जाना चाहिए अथवा उसे स्वय ही छूट जाना 
चाहिए। इस तरह सहजज्ञान का एकमात्र लक्षण है--अभिव्यवित्। जिसकी 
अभिव्यक्ति नही होती, वह सवेदन या और कुछ हो सकता है, लेबिन सहजज्ञान 
नही ।! 
इस स्थल पर पहुँचकुर दो विचारणीय प्रइव उपस्थित होते हैं---( ) वया 
सहजज्ञान भे विचारतत्त्व (कन्सेप्ट) की आशिक स्थिति भी नही रहती है ? और 
(2) क्या सहजज्ञान वी सभी अभिव्यक्तियाँ सुन्दर तथा वलात्मक ही होती हैं 
अथवा वलास्मव अभिव्यजना वुछ सक्षण-विदिप्ट होती है ? जहाँ तब पहले प्रइन 
वा सम्बन्ध है, इस मान्यता को स्वीवार करना बहुत कठिन है विः सहजज्ञान मे 
दिचार-वोध का अत्यन्ताभाव रहता है, वयोंकि विचार-तत्त्व या आत्यन्तिन' 
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अभाव रहने पर सहजज्ञान ही निरर्थक हो जायेगा। क्रोचे ने इस आपत्ति से आशिक 
बचाव वे लिए इतना स्वीकार किया है कि यदि कभी नन्‍्दतिक या कलात्मक सहज- 
शाने म विचार-तत्त्व का समावेश भी होता है, तो वे विचार अपना गुण-धर्म खो कर, 
रूपान्तरित होकर सहजज्ञान वा अश वन जाते है। किन्तु, यही कऋरोचे वी इस 
स्वीकृति से यह निष्पन्न हो जाता है कि ऐस ही विचार-बोध सकलित सहजज्ञान 
कला वरेण्य होते होगे और अन्य प्रकार के सहजज्नान की तुलना में ग्रुण-विश्विप्ट 
भी। अत क्ोचे की उक्त स्वीकृति को अपने तब वा आधार बनाते हुए एस सी, 
सेनगुप्त' ने यह प्रतिपांदित क्या है कि सहजज्ञान में भी विचार-तत्त्व वी विद्य- 
मानता रहती है । यदि कुछ क्षणो के लिए यह स्वीकार भी कर लिया जाये कि 
सहजज्ञान मे विधार-तत्त्व की विद्वमानता नही रहती है और न उसके कलात्मक 
प्रेषण के लिए सहजज्ञान मं उपचारवक्रता लाने वी आवश्यकता होती है, तव भी 
यह प्रश्न विचारणी य रह जाता है कि उस सहजत्ञान से व्युत्पन्त विम्वा को सौन्दर्य- 
विधान या क्ला-सुजन के समय क्रम और चयन देने मे विचार या तकं-बुद्धि वी 
आावदयकता का कैसे निषेध किया जा सकता है ? सौन्दर्य के सर्वोत्तम निदशंत 
काव्यकला में ही बिम्ब-विधान के अन्तर्गत हम जो चित्रात्मक उत्प्लवन ('पिक्‍्टो- 
रियल लीप') पाते है और उसमें पुन सभी विम्बों का एक ही मुख्या्थं की ओर 
जो अनुधावन पाते हैं, वह विचार अथवा तर्कात्मक ज्ञान के सहयोग के विना कस 
प्रकार सम्भव हैं ? अत यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सौन्दर्य प्रधान कलाओ के 
विधान-पक्ष म लय, अनुपात इत्यादि की सुरक्ष। के लिए तर्कात्मक ज्ञान की सजगता 
आवश्यक है। 
अब दूसरा प्रश्त यह है कि क्या सहजज्ञान की सभी अभिव्यक्तियाँ सौन्दय- 
विधान या कला के अन्‍्तर्गत आाती है ? यहाँ पहली बात यह है कि कुछ कारणों 
के उपस्थित रहने पर, जैसे--धन सवेग (कैंमेक्सिम) की उपस्थिति में या 
जडीकरण (फिक्सेशन) की अवस्था में सहजज्ञान की सचाई और तीदज्नता के 
रहत भी सहजज्ञान की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति सम्भव नही है। दूसरी बात यह है कि 
थदि सहजज्ञान वी ईमानदार अभिव्यवित भी हो, दो वह संबंदा और सर्वथा 
सौन्दयं-विधान के अन्तर्गत नही आ सकती । उदाहरण के लिए, जेब आर्किमडिज 
ने जान की वाजी पर निरन्तर चिन्तन से जलीय ऊ््ध वाधर सिद्धान्त को निकाला, 
तब उसने अपनी सफलता के आश्यु आनन्द की सहज अनुभूति को व्यक्त करने के 
लिए जिस 'यूरेका' शब्द का प्रयोग विया, वह एक शब्द उस सहजज्ञान की अभि- 
व्यवित को ढोने में अक्षम मही रहा होगा । किन्तु, इस अभिव्यक्ति को हम कभी 
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भी लगाद दा विज्ञी की 'मोनालिसा' या रेफेल वे महान्‌ चित्र 'मैडोना' जैसे 
सौदय विधान वा महत्त्व नही दे सकते । 
फ्लस्वरूप, कुछ विचारक सामान्य सहजज्ञान और कलात्मव सहजज्ञान मे 
पर्याप्त अन्तर मानते है। उनवा मन्तव्य है कि सौन्दर्य विधान या कला सहजज्ञान 
की अभिव्यवित है, किन्तु सहजज्ञान वी सभी अभिव्यक्तियाँ सर्वेधा और सर्चेदा 
कला नही हैं, क्यो कि नन्दतिक या वलात्मक सहजज्ञान दतर सहजज्ञान से भिन्‍न 
होता है। अत ऐसे विचारक सहजज्ञान के दो भेद मानते है--व लात्मक' सहजज्ञान 
और घनीभूत सहजज्ञान (इण्टेन्सिव इण्द्यूशन) ॥! विन्तु 'फ्रोचे इस दो दूब विभा- 
जन वो अनावश्यक मानते है, व्यावि इनवे' अनुसार कलात्मवा शहजज्ञान अधिव 
विस्तृत अथवा अधिक सकुल हो सकता है, लेकिन इन्द्रिययोध तथा मानसिप' 
अनुभवों पर आधारित रहने के कारण साधारण सहजज्ञान और पलात्मव' राहुज- 
ज्ञान की प्रह्वति मे कोई वास्तविक अन्तर नही रहता है। (तथाबायित) ववात्व' 
सहजज्ञान मे वेवल विस्तार वी अधिकता रहती है, अर्थात्‌ इसमें अनेय प्रसार ये 
भनोवेग, सवेग और प्रभाव वी सबुल विद्यमानता रहती है। इसी तय वे' आधार 
पर फ्रोचे ने उन विचारको का भी प्रत्यास्यान किया है जो सौन्दर्य विधान वी 
साधारण सहजज्ञान न मानकर 'एन इण्ट्यूशन ऑॉँव एन इण्ट्यूशन' बहते हैं। इसी 
क्रम में फ्रोचे वा दूसरा उल्तेरय मन्तव्य यह है थि उत्कृष्ट सौन्दर्य घिधान या 
सम्बन्ध सहजज्ञान वे उस पक्ष से है, जिसमे प्रभाव और सवेदन (इम्प्रेशन एण्ड 
सेन्सेशन) सचित रहते है। अत्त उत्वृष्ट सौन्दर्य विधान अभिव्यवित वी अभि- 
व्यक्ति न होवर प्रभावा वी अभिव्यक्ति हुआ करता है । 
ऋोचे दे सौन्दर्य सिद्धान्त और सहजज्ञान बी विवेचना से काण्ट वे सहजज्ञान 
की चर्चा अपेक्षित है, व्यावि उसने अपने प्रव्न्ध में काण्ट की मान्यताओं वा 
विस्तारपूवेक विवेचन विया है । उसवी एकाघ उक्त से तो यह स्पष्ट पता चलता 
है वि वह अपन सौ दर्येशास्त्रीय सिद्धान्ता के स्थापन भें काण्ट से अत्यधित्र प्रभा- 
वित या ।* पाष्ठट ने सहजज्ञान वो ऐसा ऐन्द्रिय ज्ञान माना है, जो यस्तु ये गोचर 
प्रत्यक्ष या सवेध सम्पर्व पर निर्भर रहता है ।* साथ ही यह ज्ञान बसु प्र्यल मै 
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उपरान्त की बौद्धिक प्रतिक्रिया का ऐसा पूवव॑वर्ती है, जो देश-काल-सापेक्ष है।। 
तदुपरान्त काण्ठ की यह अडिग घारणा है कि विचारबोध (वन्सेप्ट) से रहित 
सहजज्ञान अन्धा होता है। इसवे विपरीत ऋ्रोचे की यह मान्यता है कि सहजन्न।न 
का बुद्धि से पृथक्‌ एक स्वतन्त्र अस्तित्त्तहै। अत विचार-बोध से उसकी विद्य- 
मानता का अनिवायें अथवा अविनाभाव सम्बन्ध नही है। इतना ही नही, उसका 
मत है कि जब सहजज्ञान में विधार-वोध का समावेश होता है, तब विचार-त्त्त्व 
स्वतन्त्र अस्तित्व खोकर सहजज्ञान में अन्तहित हो जाता है। काण्ट के विपरीत 
ऋोचे की दूसरी स्थापना यह है कि कलागत सहजज्ञान देश काल वी सापेक्षता तथा 
अन्य अचिर सम्वन्धों से परे हुआ करता है। तीसरी बात यह है कि क्रोचे सहज- 
ज्ञान को ऐन्द्रियज्ञान नही मानते हैं । उनवे अनुसार वेवल वही ऐन्द्रियज्ञान सहज- 
ज्ञान बन सकता है, जो आत्मचंतन्य से अभिव्यवित॒गत सम्बन्ध रखता हो । 
कोचे की सौन्दर्यशास्त्रीय मान्यताओं के उपर्युकत्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष 

निकलता है कि अभिव्यवित की पूर्णता ही सौन्दर्य है। इसी से यह वात निष्पन्न 
होती है कि जहाँ अभिव्यक्ति अपूर्ण रहती है, वहाँ कुरूप का अवतरण हो जाता है। 
इस तरह फ्ोचे ने अभिव्यक्ति की पूर्णता और अपूर्णता को ही सुन्दर और कुहूप 
का कारण माना है | दूसरी वात यह है कि फ्ोचे ने सौन्दर्य का सम्बन्ध मुख्यत 

मनुष्य की वीक्षामूलक वृत्ति वे साथ जोडा है। इस स्थापना के विश्लेषण से हमे 
रोमाण्टिक कविताओं से प्राप्त सौन्दर्य के चाक्षुप विधान की प्रधानता पर एक 
आलोक मिलता है, जिसका उपयोग प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के द्वितीय खण्ड मे छाया- 
वादी कविता की सौन्दर्य-चेतता और व हपना विधान के विवेचन में किया जायगा । 
इस तरह आधुनिक सौन्दर्येशास्तियों मे फोचे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं, जिनके 
अनुसार सफल अभिव्यक्ति ही सौन्दर्य है। 

ओचे के इस स्वच्छन्द अभिव्यक्तिवाद के ठीक विपरीत रूपविधानवादियों का 

सिद्धान्त (फॉर्मलिजम) है, जिनके अनुसार कला-सृप्टि के लिए किसी सहजानु भूति 
अथवा थन्त प्रज्ञा की आवश्यकता नही है। इनके अनुसार आवश्यकता है--कछ 
निश्चित नियमो के अनुसरण की । इन नियमों के अनुसरण स॑ ही सीन्दर्य की 

पर्याप्त सृष्टि हो सकती है । इस रूपविधानवादी सिद्धान्त के दो प्रस्यात उद्भावक 
हैं--डेन्मॉन रास और जे हैश्विज। रॉस वे अनुसार बिन्दु, रेखा, कोण, छाया, 
ज्यामितिक आक्ृतियो और वर्भच्छठाओ की (अनेक निरिचत नियमों की 

व्यवस्थित) सहायता से विभिन्‍न प्रयुक्तियों (डिजाइन) का निर्माण हो सकता है, 

जो कला-सृप्टि के लिए अलम्‌ है। इस दृष्टि से रॉस ने 'सेट पैतेट”ः पर बहुत बल 
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दिया है। इस 'सेट पैलेट' मे 'बैल्पू' और “इप्टेन्सिटी/ के अनु सार अडतालीस प्रकार 
की रग व्यवस्थाएँ है, जितमे स किसी एक का अनुसरण करने पर सौन्दर्य की 
सृष्टि हो सकती है। इसी सिद्धान्त को रास ने करिचित्‌ विस्तार से उपस्थित किया 
है। सक्षेप मे, इसकी मूलभूत मान्यताएँ दो हैं--प्रयुवितयों की विधि और 'सेट 
पैलेट' । किन्तु, रॉस वे इस सिद्धान्त से अभत सहमत होना भी सम्भव नही है, 
कारण, इस सिद्धान्त मे काल थी उपेक्षा है। सौन्दर्यदोध दी गतिशीलता और 
उसकी सतत सूक्ष्मगामी विकासमान प्रवृत्ति के कारण रंग तथा रेखाओ के प्रति 
मनुष्य की रुचि बदलती रहती है, जिसकी स्वी्ति वे लिए रॉस के सिद्धान्त मे 
कोई गुजाइश नहीं है। दूसरी वात यह है कि एक ही रग और रेखाकृति से विभिन्‍न 
व्यक्तित अपनी नेत्र-रचना की भिन्‍नता अथवा शारीरिक प्रत्यर्थता (रेस्पॉन्स) के 
अन्तर वे चारण अलग-थल्लग प्रव१-स्तर कौ सवेदना और सदेग प्राप्त कर सकते 
हैं। यह भिन्‍नता भी रॉस के सिद्धान्त को खण्डित करती है। तीसरी बात यह है 
एक व्यवितणत रुचि-सस्कारो और आसगसी के कारण भी एक रग से व्युत्पन्न भावना 
अथवा सवेग में व्यवित-भेद से अन्तर हो सकता है। अर्थात्‌ व्यक्ति-भेद के कारण 
एक रग से भिन्‍त-भिन्‍न अथवा विविध सवेग उत्पन्न हो सकते है । इसलिए उपर्युक्त 
विश्लेषण से यह स्पष्टत सिद्ध हो जाता है कि रॉस का सिद्धात्त सौन्दयंशास्त्र की 
दृष्टि से कोई विशेष महत्त्व नही रखता है। 
रूपविधानवादियो के बीच दूसरा अतिवादी सिद्धान्त जे. हैम्बिज का है, जो 
(डिनेमिक सिमेट्री' वे नाम से प्रसिद्ध है। जिस तरह रॉस ने अपने सिद्धान्त में 
(डिजाइन' पर वल दिया है, उसी तरह हेम्बिज ने अपने सिद्धान्त में 'पैटने! पर । 
हेस्दिज के सिद्धान्त वी दो मूलमुत भप्यताएँ हे--'पैटने', विशेषकर, 'पलैट पैटर्न! 
और 'रेब्टेग्ल!'। इन दोनों--'पैंटर्न' और 'रेक्‍्टेग्ल--को कसी कलाकृति मे 
समानुपातिक बनाने के लिए हैश्विज ने अनेक गणित-सूत्ध दिये हैं। सप्षेप मे, यह 
कहा जा सकता है कि हैम्बिज का सिद्धान्त सौन्दर्यशास्त्र की दृष्टि से विशेष 
महत्त्वपूर्ण नही है, क्योकि इस पर भी वे सभी आपत्तियाँ लागू होती हैं, जो रॉस 
के सिद्धान्त पर। यदि हेम्बिज और रॉस के सिद्धान्तो को हम स्वीकार कर लें, 
तब तो कलाकार वे लिए यह अनावश्यक है कि वह क्ला-सुप्टि के तिमित्त आत्म- 
चेनना को द्राक्षासव वी तरह पिघलाये | 


आधुनिव सौन्‍्दर्यश्षास्त का एवं और सिद्धान्त है--“थ्योरी आँव इम्पेथी',। 


, जमने सोच्रयशास्त्रियों वे इस प्रिय सिद्धान्त की व्यात्यां करते हुए 7 ऋ मस्ाल्रट ने 
तविखा है-- 
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जिसे हम समानुभूति वा सिद्धान्त कह सकते हैं। इस सिद्धान्त वो अनेक सौन्दर्य- 
शास्त्रियो ने अपने-अपने ढग से समृद्ध क्या है। फ्लस्वरूप यह सिद्धान्त इतना 
लचवीला हो गया है कि वभी कभी पहली नजर भे अनवृज् सा प्रतीव होने लगता 
है। ममानुभूति वा सिद्धान्त हमारे प्रत्यक्षीसरण की गतिश्ञील प्रत्यर्थताओं (मोटर 
रेस्पॉन्सेज) पर आधारित है। इस प्रत्यक्षीकरण वी गतिश्ञील प्रत्यर्थता में हमारी 
पूर्वानुभूतियों का महत्त्वपूर्ण योग रहता है। पूर्वानुमृतियों की सापेक्षिकता में ही 
हमारा कोई प्रत्यक्षीक रण सार्थव होता है। यदि हम कौए को देसकर कहते हैं कि 
यह पक्षी बहुत वाला है, तो हमारे इस कथन का आधार मात्न उस कौए का प्रत्यक्ष 
नही है. वल्यि इस 'प्रत्यक्ष' के पूर्व अनेक पक्षियों और काले रग के पदार्थों तथा 
प्राणियों के प्रत्यक्ष वी अनुभूतियाँ भी उसमे सम्मिलित हैं। उन पूर्वानुभूतियों के 
सापेक्ष सन्दर्भ मे ही हमारा यह कथन सम्भव और सार्थक हो पाता है कि कौआ 
बहुत वाला है ! 

समानुभूति वे सिद्धान्त पर विह्हेल्म बोरिगेर ने अपने प्रसिद्ध प्रबन्ध 'एब्स्ट्रे 
वशन एण्ड इम्पैथी' म॑ विस्तारपुर्वेक विधार क्या है। इनके अनुसार समान्‌भूति 
का अधिक सम्बन्ध रूपात्मक कलाओ या आकृतिमुलक कलाओ (प्लास्टिक आर्ट स) 
के साथ है, श्रव्य और अआमूत्ते क्लाओ से कम। कारण यह है वि समानुमूति के 
सिद्धान्त के अनुसार कलानुभूति सर्देव एक वस्तुसम्पृक्त अनुभूति होती है, और यह्‌ 
जानी हुई बात है कि आक्वतिमूलक या रूपात्मक क्लाओ मे वस्तु-सम्पृक्तता अधिक 
रहती है । अत लिप्स ने समानुभूति सम्ब'धी अपनी धारणाओ के अनुसार यह 
मान्यता प्रस्तुत की है--#८९७४॥6६6 शा।]0/गशा: ॥5 ०ए९०ागश्ते 5६ 


€वव इज गीवा ५ ए0ा( व वाए एल वीग्र्त एटवएदपि 45 तार 0ए]०एशपट्या07 ० 


#ात८ क 5 0 कं. 


कुछ विचारको ने थ्योरी आँव इसौथी को समता कला में भावनाओ के वस्तुनिष्दा 

करण वाले सिद्धान्त के साथ स्थापित की है । जैसे प्रवासजीवन चौधरी ने कता म॑ भाव 
नाओ के वस्तुनिप्ठीकरण पर विचार करते हुए लिखा है-+ 

5. [श609 0 05€९्रीट्वा09 0(0९॥08545 ॥707८ 07 [९55 6 [98 0६ 
एश्राएथार (० [एफ गाते एव) व छाल फ्रांहएड (९९६॥७९५ 78 599 00 
#ट छ/ठव्टॉस्ए 07 रक्त बा0 व्ॉशाकओ 25९९5 छत एथ्वॉा५9 ट्इ07/2 ॥6 
(ला085 50 वा 2९॥०58%, 35 थाँ0पं €ते॑ था 50॥6 ४६१४॥008 |, 799 9८ 
इशाते ६७ 0०5 ०व्छास्‍टत पर॥८5० (९065 078 0०7 9 चघिद्राह08॥ एवार- 
फॉल्वारएणरठत वा बल्शीलाए कुफुधालाए:८ शर गजिकँ[णा 0 (2९78 ॥7 ४076 
डटाडा0णा$ गा्तद गाव क#चड़ गोधवराएहु ॥ शा 096८ ण 2एाशार्शशणा 
--0/. कशवावश्राशका एबरसदीएदा), 50:25 वत. एणाफएश्ाशार९ औैटञ६05, 
एा5७५ 408, 5(॥0( ८87, 953, ए ॥9 


सौन्दर्य | 05 


थगु०,प्या / विल्हेल्स वोरिगेर ने भी लिप्स की समानुभूति-सम्बन्धी धारणाओ 
का ही विशेष उल्लेख किया है । लिप्स की प्रधान धारणा यह है कि समानुभूति वे 
दो प्रकार होते हैं--भावात्मक समानुमूति और अभावात्मक समानुभूति | तदनन्तर, 
लिप्त की दूसरी मान्यता यह है कि कला का सम्दत्य भावात्मव समानुभूति से 
रहता है। कर्थात्‌, भावात्मक समानुभूति से ही क्लासृजन या कलानुभूति वी प्रेरणा 
मिलती है ।* 

सम।नुभूति के सिद्धान्त का दूसरा पक्ष हमारे शरीरस्थ सचरण, चेता और 
सवाहिनी नाडियों की गति तथा भावक वी मासपेशिया के विकार से सम्बन्धित 
है। इसका आशय यह है विं जबे हम किसी वस्तु अथवा प्राणी को आलम्बन रूप 
में स्वीकार करते है तब उससे हमे किसी-न-किसी प्रकार के भाव, भावना अथवा 
सवेग की प्राप्ति होती है। किन्तु, यह प्राप्ति आश्रय के मन प्रदेश-मात्न तक ही 
सीमित नही रहती, घल्कि उसकी श्ञारीरिक व्याप्ति भी होती है, जिसे भारतीय 
काग्यशास्त्र अनुभाव, व्यभिचारी अथवा सचारी वे अन्तगगंत स्वीकार करता है। 
अर्थात्‌ किसी वस्तु वो देखकर उसी वे अनुझूप हमारे दरीर में भी गति और विकार 
पैदा होने है। अत समानुभूतति सिद्धान्त के अनुसार कला वी सफलता इसमे है कि 
वह 'निबद्ध वस्तु से हमारे शरीर मे उस सवार को भर दे, जो सचार 'मूल वस्तु” 
के वास्तविक प्रत्यक्ष से जगता है। उदाहरणार्थ किसी प्रसम्ब-प्रच्छाय बट-वृद्ष का 
बह चित्र सफल माना जायेगा, जी हमप्रे वैसा ही नेज़् विस्फार, उपराम की भावना, 
भ्रान्त पेशियों में ढीलापन अथवा प्ररोह की सकुलता के दर्शन से (उत्परत विस्मय 
के कारण) नाडियो में स्पीति भर दे, जैसा कि वस्तुत पिश्ञाल बटवृक्ष के दशेन से 
हुआ करता है। समानुभूति सिद्धान्त वे इस पक्ष पर विशेष बल देनेवालों मे 


] सन्तायना ने भी सौंदर्यानुभूति मे उस्तुनिष्ठता को भदृत््व दिया है, किन्तु सस्तायना की 
वस्तुनिष्यता लिष्स वी वल्तुन्ि्ता से मिन है, कारण सस्ताथता की वस्तुनिष्ठला आनन्द 
वी वस्तुनिष्डता है जदकि लिप्य वी चस्तुनिष्ठता आत्मानद' की वस्तुनिष्ठता है -- 
+६. छ्उपाए ॥5 ९णाधधाप्र60 एए (फ९ एएबलाट्याएणा 0 छॉट्डपणट ॥775 9685 
इपचट 00)60॥7606 *--6९०7७८ 548/73 2ष्य, 706 5605८ 0 862ध9, ८७ १४०7८, 
4955, 9 52 

2 हिन्हेल्म बोरिगेट मे लिप्स की इस माययता का विश्तेषण करते हुए लिखा है-- 

४ एएटाएटए(९ 8एए ए९ए०9॥65 उवशीटाए 60]09धग60व॥ [६ (#ष््तौ 
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60०९५ ॥॥7९807 0 पढ़ ७०7४ छा 25 बॉड0, ॥६ ॥5 ॥5 एएड[76 €शाए०20॥9५ 
बाएार तार 00॥065 ॥00 धुपीड00ए77--+/#0्ा ॥976७26१, *'#०5घ83८005 
804 हकए०ध४ ॥955॥60 09५ ३270टो 3०८, [00009, /953, 9. 7. 


04 / सौन्दर्यशास्त्र के तत्त्व 


जिसे हम समान भूति का सिद्धान्त कह सकते हैं। इस सिद्धान्त वो अनेक सौन्दर्य- 
शास्तियो ने अपने-अपने ढग से समृद्ध क्या है। फलस्वरूप यह सिद्धान्त इतना 
लचकीला हो गया है कि वभी-कभी पहली नजर में अतवृज्ञ-सा प्रतीत होने लगता 
है। समानुमूति वा सिद्धान्त हमारे प्रत्यक्षीफरण की गतिशील प्रत्यर्वाओं (मोटर 
रेस्पॉन्सेज) पर आधारित है। इस प्रत्यक्षीकरण की गतिशील प्रत्यर्थता में हमारी 
पूर्वातुभूतियों का मद्धत्त्वपूर्ण योग रहता है। धूर्वानुमूतियों की सापेक्षिकता मे ही 
हमारा कोई प्रत्यक्षीकरण सार्थक होता है । यदि हम कौए को देखकर कहते हैं कि 
यह पक्षी बहुत वाला है तो हमारे इस वथन का आधार मात्न उस कौए का प्रत्यक्ष 
नही है, वल्वि इस 'प्रत्यक्ष' दे पूर्व अनेवः पक्षियों और काले रंग के पदार्थों तथा 
प्राणियों के प्रत्यक्ष वी अनुभूतियाँ भी उसमे सम्मिलित हैं। उन पूर्वानुभूतियों के 
सापेक्ष सन्दर्भ में ही हमारा यह कथन सम्भव और सार्थक हो पाता है कि कौआ 
चहुत वाला है । 

समानुभूति वे सिद्धान्त पर विल्हेल्म वोरिगेर ने अपने प्रसिद्ध पवन्ध 'एच्स्ट्रै- 
बदन एण्ड इम्पैथी! में विस्तारपूर्वक विधार क्या है। इनके अनुसार समानुभूति 
का अधिक सम्बन्ध रूपात्मक कलाओं या आकृतिमुलक क्लाओ (प्लास्टिक आर्ट स) 
के साथ है, श्रव्य और अमूर्त्ते क्लाओ से क्म। कारण यह है कि समानुमूति के 
सिद्धान्त के अनुसार कलानुभूति सदेव एक वस्तुसम्पृक्त अनुभूति होती है, और यह 
जानी हुई बात है कि आक्ृतिमूलक या रूपात्मक कलाओ मे वस्तु-सम्पृक्तता अधिक 
रहती है। अत लिप्स ने समानुमूति सम्बन्धी अपनी धारणाओ के अनुसार यह 
मान्यता प्रस्तुत थी है--'*९७॥९0 शा जगा 35 ०श९णाग60 82] 


टव्चा] 539 9 809 छ0ा९ 0 2 9९ गाए ए23फीगी। 3$ 8॥ 00]०06003009 ए। 
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कुछ विचारकों ते ध्यारी ओँव इम्पैयी की समतः कला में भावनाओं के वस्तुनिष्ठी 
करण वाले मिद्धात के साथ स्थापित की है। जैसे प्रवासजीवत चौधटी ते बला मे भाव- 
नाओ के वस्तुनिष्दीकरण पर विचार करते हुए लिखा है-- 

*. हैसट0ल्‍ए 9 60९८॥०207 ठ 08545 पा076 67 4655६ ॥6 [[930 0 
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धाशु०भ्राा०॥ /? बिल्‍्हेल्म बोरिगेर ने भी लिप्स वी समानुमूति-सम्बन्धी धारणाओं 
वा ही विशेष उल्लेख किया है । लिप्स की प्रधान धारणा यह है कि समानुभूति के 
दो प्रकार होते है--भावात्मक समातुमूति और अभावात्मक समानुभूति | तदनन्तर, 
लिप्स की दूसरी मान्यता यह्‌ है जि कला का सम्दाव भावात्मव समानुभूति से 
रहता है। अर्थात्‌, भावात्मक समानुभूति स ही कलासृजन या कलानुभूति की प्रेरणा 
मिलती है ।* 

सम,नुमृति के सिद्धान्त वा दूसरा पक्ष हमारे शरीरस्थ सचरण, चेता और 
सवाहिनी नाडियो की गति तथा भावक वी मासपेशियों के विकार से सम्बन्धित 
है। इसका आशय यह है कि जब हम किसी वस्तु अथवा प्राणी को आलम्बन रूप 
भे स्वीकार करते हैँ तब उससे हमे किसी न-विसी प्रकार के भाव, भावना अथवा 
सवेग की प्राप्ति होती है । तिन्‍्तु यह प्राप्ति आश्रय के मन प्रदेश मात्न सक ही 
सीमित नही रहती, बल्कि उसकी झारीरिक व्याप्ति भी होती है, जिसे भारतीय 
वाव्यशारत्त अनुभाव, व्यभिषारी अथवा सचारी वे अन्तगंत स्वीकार करता है। 
अर्थात्‌ किसी वस्तु को देखव र उसी वे अनुरूप हमारे शरीर मे भी गति और विशर 
पैदा होते हैं। अत समानुमूति सिद्धान्त वे अनुसार कला वी सफ्लता इसमे है कि 
वह 'निवद्ध वरतु' से हमारे शरीर में उस सचार को भर दे, जो सचार “मूल वस्तु” 
के वास्तविक प्रत्यक्ष से जगता है । उदाहरणाथ किसी प्रलम्व प्रच्छाय बट-वुक्ष का 
वह चित्र सफल माना जायेगा, जो हमभे वैसा ही नेतज्न विस्फार, उपराम वी भावना, 
श्रान्त पेशियों में ढीलापन अथवा प्ररोह की सकुलता के दर्शन से (उत्पन्न विस्मय 
के कारण) नाडियो मे स्पीति भर दे, जैसा कि वस्तुत विशाल बटवृक्ष के दर्शन से 
हुआ करता है। समानुमूति सिद्धान्त के! इस पक्ष पर विशेष वल देनेवालो मे 


॥ सलतायता ने भी सौदर्यानुभूति मे वस्तुनिष्ठता को महत्त्व दिया है किन्तु सातायना की 
धस्त्‌निष्यता लिप्स की वस्तुनिष्ठता स भिद है कारण स तायता दी वस्तुनिष्ठता आनन्द 
बी वस्तुनियता है जबकि लिप्स को वस्नुनिष्ठता आत्मानाद की बस्तुनिष्दता है |-- 
3८. छ6उचांए 3$ ८07ज्ञाधप्नोी८व 99 एाढ 50607 ९2009 0० एस्‍885076 70$ फ़ाँ४8- 
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955, ७ 52 

2 विल्हेल्म बोस्गिर ने दिप्म की इस मायता का विश्नेषण वरते हुए लिया है-- 
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06 | सौन्दर्य शास्त्र वे तत्त्व 


वियोडोर लिप्सर और 'इनर मिमित्री” वे सिद्धान्त को तुत देनेवाते विचारक 
काल एज उत्लेखनीय हैं सक्षंप में समानुमूति वे सिद्धान्त गा यही स्वरूप है। 
विन्तु इस प्रसंग मे हमे इतना स्वीकार करना पड़ता है वि. यह सिद्धान्त बलाभावन 
में शारीरिक विकार! और सौन्दर्य के. आकलन मे स्पराशिव मुल्य को आवश्यकता 
से अधिक महत्त्व देता है। 
तदुपरान्त आधुनिक सौन्दर्यश्ास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है --'प्योरी 
आॉँव साइक्किल डिस्टेन्स', जिसके मूल भाव वो हिन्दी मे अच्छी तरह व्यक्त वरने 
के लिए हम 'तटस्थ भावन वा सिद्धान्त! वह सकते हैं ।३ इस सिद्धार्त के उद भावव 
हैं--ई बुल्लो। यहाँ 'तटस्थता' वा आशय 'आशिक अनासवित' से है। आसक्त 
भावन भअभ्रान्त फल देता है, क्योंकि आसकित वे क्षणों में भावक वी चेतना व्यक्तिगत 
बुशल-क्षेम और वासना से इस प्रवार मुद्रित हो जाती है कि वस्तु वा वस्तुगत 
मूल्य बुछ भी नही रह पाता। और, यह जानी हुई वात है कि उपयोगिता तथा 
स्वार्थादि के बन्धनों मे आवद्ध रहने पर न 'सौन्दर्य/ वा सृजन हो सकता है और न 
सुष्ट सौन्दर्य का समुचित भाववत । अत बला के क्षेत्र भें उचित “'भावन के लिए 
आशिक अनासक्ति' आवश्यक है। सौन्दर्य-भावन में इस आशिक अनासबित की 
अवस्था को हम “तन्मनस्क्ता' बह सकते है। सौन्दर्य-भावन वी दूसरी स्थिति 
आसवित की हो सकती है जिसमे सहृदय चित्त क्लाकृति में लीन हो जाता है। इसे 
हम 'तन्मयता' वी अवस्था वह सकते हैं। किन्तु, भावक के लीन हो जाने अथवा 
आत्यन्तिकहूपेण तनन्‍्मय हो जाने के वारण दृति-विद्येपका मूल्यावन नही हो 
सकता, कारण, समुचित मूल्याकन के लिए तटस्थता चाहिए--एक अनुपेक्षणीय 
पार्थक्य | पुन इस “तस्मयता” के विपरीत एक पार्यन्तिक स्थिति हो सकती है, 
जिसमे भावक “वस्तु' अथवा 'कृति” से एकदम अतासवत हो । इसे हम अन्यमनस्क्ता 
की अवस्था कह सकते है। इस अवस्था में सहृदयता के अभाव के कारण न तो 


 दुछ विचारकों, जैसे--डॉँ रामानन्द तिवारी शास्त्री का कहता है कि लिप्स का समानु 
भूति का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से मनोवैज्ञानिक ओर व्यक्तिवादी है । उसमे किसी अध्यात्म 
का आधार अ्षयवा आग्रह नहीं है। किसी सीमा तक यह सभानुभूति हमारे सामान्‍य व्यवहार 
का एक साधारण तथ्य है | किसी वस्तु अथवा व्यक्त मे हमारी रुचि तीब्र होती है तो हम 
प्राय उनके साथ अपने को तदूप कर देते हैं तथा उसीके समान अनुभव और व्यवहार करने 
लगते हैं।--डॉ रामानद तिवारी शास्त्रों, सत्य शिव सुर्दरम राजस्थान वि वि द्वारा 
पी एच डी की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रद्ध ॥957, पृ 7 

2. 'साइकिक्ल डिस्टेस्स! एक प्रकार का सातसिक संतुलन है, जो क्ला-भावत के लिए 
आवश्यक है। इसलिए ०7 70४८७ ने साइबिकल डिस्टरेन्स को साइकिक्ल बेलेम' कहा 


बभैफ ख 2820, रैना सै5 770९7॥९70९, (0९ण86 गया € एज 7]0 70000, 
4934, ए 258, 


सौन्दय | १07 


निबद्ध सौन्दर्य का अभिशसन हो सकता है और म हादिकता अथवा 'सहभअनुमूति' 
वे अभाव के वारण कलाकार के दृष्टिकोण वा ग्रहण ही। अत पला-भाचन भे 
इति और सहृदय के वीच कुछ ऐसा पार्यवया होना चाहिए, जो आवेग-सवेग कौ 
सयमित रख सके और मूल्य-दुष्टिको सुरक्षित भी ! अर्थात्‌ 'व्योरी आँव साइकिकल 
हिस्टेन्स' कला-भावन में मध्यम मार्ग का विश्वासी है और तमग्रता, अन्य- 
भनस्वता तथा तन्मनस्वता के बीच “अन्तिम! का पक्षपाती है। इसलिए इस 
(सद्धान्त को तन्‍्मनस्वता वा सिद्धान्त' कहना अधिक अच्छा लगता है। तन्मनस्कता 
को हम तन्मयता और अन्यमनस्कता वे बीच की बला-वरेण्य स्थिति कह सकते हैं 
ई ब्ल्ली के अलावा लॉगमान और भुन्स्टरबर्ग ने इस सिद्धास्त की ऐसी व्यास्या 
की हट नो शुक्लजी के इस काव्य सिद्धान्त से मेल खाती है कि कविता (कल्ा) के 
द्वारा स्वाथे के छुद्र बन्धन टूट जाते हैं और व्यक्ति लोक सत्ता मे लीन हो जाता 
है। इस धारणा को आगे बढाते हुए उक्त विद्वाना ने नन्दतिक अभिशंसत अथवा 
बल्लासृष्टि के लिए निर्वेवक्तीकरण और हृदय की भुक्तावस्था को उसी प्रकार 
आवश्यक बतलाया है, जिस प्रकार, क्रमश , टो एस इलियठ ने और आचार्य 
शुक्ल ने । 
इसी प्रबार आधुनिक सौन्दयंशास्त्र म अनेक सिद्धान्ता की स्थापना की गई 
है जिस्म अन्विति सिद्धान्त सोद्देश्यता और कल्पनाशील जीवन की परथकता का 
सिद्धान्त तथा सम्तुलन सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण हैं। किन्तु, य सभी सिद्धान्त पूर्वविवेचित 


 जाज सन्तायना न भी सौरद भावन से प्राप्त होनेशली आनदानुभूति के लिए एक प्रकार 
के पार्यक्य या अगासकित की आवश्यक मोना है-- 2५2० उछ्व! एॉस्वडपाड ॥ड़ व णाए 
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सो त्यशास्त् दे भारतीय जेंखकों के बीच डॉ प्रवामजीवत चौधरी में उक्‍त्र सिद्धान्त की 
मतोविजञावात्तर अषवत्ता (तट9089८४ां०४ ॥8877003706) का निर्देश करते हुए इसका 
सावध भारतीय सौदय शास्त्र से जोडना चाहा है। श्री चौधरी है इस प्रसग मे अभिनव 

शप्त के विचारों वो आयित चर्चा दी है । इनका निप्तप है कि' पाश्चार्य सौदर्येशास्त में 
च्योरी थाँद साइकिक्ल छिस्टसो का विवेचन भले हो नवीन हो किन्तु सिद्धास्त या तत्त्व 
थी दुध्टि से बह भारताय सो दर्यशास्त्त म विशेषज्ञर, अभिनवरुप्त के निरूपणों म विद्यमान 
है । दष्टब्य---/0/ #वावर्जीप्वः दा वह, १७१९९ १७ ((00एव4६४९९ #९५१९ 

॥03, ५5४४ 8॥#908॥॥, $प्रा।:९80, 4953, 99 35 40. आनाइग्रताश दोशित ने 
भी अपने शोध प्रदध मे श्री जोग डॉ बाटवे और काका कनेवरर का चर्चा करते हुए 
जिम तादस्य्य घिडात का विश्लपण किया है. वह बहुत दूर तक य्योरी भाव साइश्क्सि 
डिस्टेल्प का ही परिवर्तित रूप है £ द्षष्टव्य - आनत्दप्रवाश दीसित 'रस रिद्धान्त स्वररूप- 
विश्तेषण', राजव मंद प्रकाशन टहत_ी, 960, पृ ॥54-57 | तिप्कर्ष यह है कि भारतीय 


सौल्यशस्‍्त् में भी स्यारी ऑय साइशिवल दिश्टेस्स' तात्तित्र दुष्टि से दिमी-त किसी रूप 
में झवगप विध्यात रहा है १ 


08 | सौन्दर्यश्ञास्त्र के तत्त्व 


सिद्धान्तो के ही उच्छिप्ट हैं, अत दनवा विस्तुन विवेचन आवश्यय नही है । 
इस विवेचन दे उपरान्त प्रायोगिक सौन्दर्य शास्त्र (एक्सपेरिमेटल एस्थेटिवस) 
वी उपलब्धियों पर भी विचार वर लेना उचित है, क्योकि मतो विज्ञान वी सहायता 
से इसने सौन्दर्यानुचिन्तन के लिए कुछ नूतन आलोब प्रस्तुत किया है। प्रायोगिक 
सौन्द्यशारत्न वा उद्देश्य सौन्दर्य वा वैज्ञानिक विश्लेषण है, ब्योवि अब तव सौन्दर्य 
वा विवेचन, अधिकतर, भावुक भाषा में ही होता रहा है। प्रायोगिव सौन्दर्य शास्त्र 
का प्रारम्भ जी टी फ्कनर ने क्या, विग्तु इसका वुछ व्यवस्थित रुप बहुत बाद 
में अध्येताओं के समक्ष उपस्थित हुआ। प्रायोगिवः सौन्दर्यशास्त्न नन्दतिव ससत्यिति 
और सौन्‍न्दर्पानुभूति को एव प्रवार वी सवेगावर्था मनत्तर उसका मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन प्रस्तुत बरता है। उदाहरणार्थ, जेम्स-लेग सिद्धान्त बे' अनुसार सौन्दर्या- 
नुमूति वह दशा है, जिपमे ( विभेरल और 'सोमेटिव रिमेप्टर्स' से ध्राप्त) अनेक 
प्रकार वे! सवेदन एक साथ जगवर और परस्पर मिश्चित होकर व्यविन वे त्तद मन 
को सवेग सकुल बना देते हैं। इस प्रसग भे यह भी ध्यातव्य है वि प्रायोगिक मनो- 
विज्ञान के अनुसार कभी-भी 'सुन्दर' रुचि-निर्भर होता है अर्थात्‌, कौन वस्तु 
सुन्दर है--यह द्रप्टा की रुचि पर निर्भर वरता है। इस तथ्य को हम दो दृष्टियों 
से समस्त सकते हैं । पहली वात यह है वि विसी वस्तु के प्रति व्यक्ति की प्रत्यर्थता 
(रेस्पॉन्स) उसके आसग, सगीत्त, वातावरण और अभ्यास पर निर्भर करती है। 
इसलिए एक ही चस्तु के प्रति विभिन्‍न आसग, सगति, घातावरण और अभ्यास मे 
पते हुए व्यक्तिया की प्रत्यर्थताएँ भी भिन्‍न होती है। व्यक्ति की यह प्रत्यथता ही 
बस्तु के प्रति नन्‍्देतिक आक्पण अथवा सौन्दर्यानुभूति पैदा बरती है। इसलिए यह 
सिद्ध होता है वि सुन्दर असुल्दर की परख व्यक्ति के उस रुचि-परिवेद्य पर निर्भर 
करती है, जो आसग, सगति, वातावरण और अभ्यास की सापेक्षत्रा मे उसकी 
प्रत्यथेता वा नियेमन करता है। अर्थात्‌ वौन वस्तु सुन्दर है--यह द्र॒प्टा की 
प्रत्यर्थता की प्रणाली पर निर्भर करता है। दूसरी वात्त यह है कि व्यकित के सवेग 
भूलत दो प्रकार के होते हैं--भावात्मक सवेग (पॉशिटिव इमोशन्स) और 
अभावात्मक सवेग (नेगेटिव इमोशन्स ) । भावात्मक सवेग हम उस संवेग को कद्॒ते 
हैं, जिसमे उद्दीपन (स्टिमुलस) के प्रति स्वीकृति का भाव अर्थात्‌ आक्धेण रहता 
है और अभावाप्मक सवेग हम उसे कहते हैं, जिसमे उद्दीपन के प्रति अस्पीक्षति का 
भाव अर्थात्‌ विक्प॑ंण रहता है। यह स्पष्ट है कि सौन्दर्यातु मूति का सम्बन्ध मुस्यत 
हमारे भावात्मक सवेगो से रहता है। विन्तु यह निश्चित नही है कि विसी एक 
वस्तु के प्रति सभी व्यवितया का समान भावात्मक सवेग अथवा अभावात्मक सवेग 
जग । अत इस दृष्टि से यह भी सिद्ध होता है कि “सुन्दर असुन्दर! का तिर्णेय 
व्यविति-सापेक्ष होता है। पुन प्रायोगिक सौन्दर्यशास्त्र इन्द्रियों और चेता नाडियो 
के वर्गीकरण के आधार पर भी सौन्दयं-भावन को समझने की चेप्टा करता है । इन 
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द्रयों और सवेगवाहिनी नाडियो के तीन वर्ग माते गये है--'नॉसीसेप्टसे', 
सेप्टर्स' और *न्यूट्रोसेप्टस! | प्रथम वर्ग से पीडादायिनी अनुभूतियाँ--जैसे 
क, क्डवापन, भूख, दुगगंन्ध, इत्यादि --प्राप्त होती है, दूसरे बगे से सुखदायिर्न 
मूतियाँ--जैस, मिठास, सुगन्ध, सुस्वादु, तृप्ति इत्यादि--प्राप्त होती है और 
रे वर्ग से शेप सभी प्रक्वार की अनुमूत्तियाँ प्राप्त होती हैं। सोन्दर्यानुभूति का 
पन्‍्ध दूसरे वर्ग भे आनेवाली इन्द्रियो और सवेगवाहिनी नाडियो से है । 

प्रायोगिक सौन्दययंशास्त्र की दृष्टिमयी और उपलब्धियों के ये कुछ नमूने है, 
नके आधार पर इतना निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रायोगिक सौन्दयंशास्त् 
स्वरूप अभी सुनिश्चित नही हो सका है और उसकी विधाएँ कला-जगत्‌ के लिए 
धक उपयोगी नही हैं। प्रयोगिक सौन्दर्यशास्त्र को समृद्ध करनेवाले विचारको 
मादिन, वैलेप्टाइन और मिल्टन एच बडे उल्लेखनीय महत्त्व के अधिकारी है। 
उप मे, प्रायोगिक सौन्दयं शास्त्र के अनुसार 'सौन्दर्य” दे! सम्बन्ध में निम्नलिखित 
प्क्पं निकाले जा सकते है 

. सौन्दर्य वा अपने-आपमे कोई पृथव्‌ अस्तित्व नही होता है । 

2 सीन्दयं वा सत्य, शिव और नैतिकता से कोई अनिवाय अथवा ऋजु 
म्बन्ध नही रहता है। 

3 यह आवश्यक नही है वि 'सुन्दर' सद्देदा सत्य हो, भ्राइतिक हो अथवा 
बृति का अनुक्रण हो । 

4, वोई भी रूप सर्वत्र, सर्वदा और सर्वधा निश्चितरूपेण 'सुन्दरतम' नहीं 
हा जा सवता, वारण, यह आवश्यक नहीं है कि कोई एक वस्तु सबको सुन्दर 
नीत हो । 

5 सस्तुलन सौन्दर्य का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, विन्तु सौन्दयं की सृष्टि 
न्तुलन के बिना भी सम्भव है| 

6 सगति (हाम्मनी) सौन्दर्य के लिए वाछनीय है, आवश्यक है; विन्तु कौन- 
गी वस्तु सगतिपूर्ण है-- यह निर्णय व्यवितगत रुचि की बात है । 

7 सौन्दर्य-विधान में रग-परिज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्थान है; वयोकि रग का 
भाव परिस्यिति-भेद और व्यवित-भेद से चदलता रहता है । वर्ण-बोध पर वय और 
न स्थिति व। भी प्रभाव पढ़ता है ।! 

अन्ततोगत्वा, हमे यह स्वीवार व रना पडता है कि प्रायोगिक सौन्दयंशास्त्र की 
तीमाएं अत्यन्त स्पष्ट हैं, क्योडि! जिस प्रयोग-विधि और जैसी प्रयोगशाला को 
प्रायोगिक सौन्दर्य शास्त्र तूल देता है, उस प्रयोग पे अथवा देसी प्रयोगशाला में न 
पी सौन्दर्य वी बलात्मक सृष्टि होती है और म॒सुप्ट कलात्मक सौन्दर्य का भावन 


] मिल्टन एच, बह द्वारा विशित 'ए रट॒डी इसे एरवेलिकस', पृ 28 29 
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ही। फिर भी प्रायोगिक सोन्दयंशास्त्र की यह उपलब्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि 
सुन्दर-अयुत्दर का निर्णय अथवा सौन्दर्य-भावत व्यक्ति को अपनी-अपनी प्रत्यर्थतता 
की प्रणाली, नेत-रचना और शरीर-निर्माण पर निर्मर करता है। जीव विज्ञान भी 
इस स्थापना का समर्थंत्र करता है। मानव क्या, मानवेतर प्राणियों पर भी यह बात 
चरितार्थ होती है। उदाहरण के लिए, क्यों कुछ जीवधारियों को प्रकाश सुम्दर 
लगता है और कुछ जीवधारियो को अन्धकार ? क्‍यों पागल पतगा दीपक की लौ 
के सौन्दर्य से क्षाकृष्ट होकर उस पर मर मिटत्ता है, बयो स्नेही चाठक चाँदी की 
किरण-मजूपा चन्दा की ओर सदा उन्मुख रहता है और क्यो 'टर्गर प्रेसर से भुकने 
बाली पीताभ सूर्येसुखी दिनकर का आलोक वरण कर उसके पीछे फिदा रहती है-- 
सन्ध्या के आते ही बिरह में नतग्रीव हो जाती है, किन्तु ठीक इसके विपरीत क्यों 
उल्लूक दो प्रकाश का सौन्दर्य आदृप्ट नही करता और क्यो जोक को छाया ही प्रिय 
होती है ?* इसका उत्तर जीव विज्ञान के अनुसार श री २-रचना तथा आवश्यक्ताओ 
की भिन्‍नता है। किरण सवेदता की दृष्टि से जीव प्राय दो प्रकार के होते हैं--- 
'पॉजिटिवली हेलियोट्रॉपिक' और 'निगेटिवली हेलियोद्रॉपिक' ।* प्रथम कोटि से वे 
प्राणी आते है, जिन्हे प्रकाश अथवा सूर्य की किरणें सुन्दर लगती है, जैते---पतगा, 
चातक इत्यादि और दूसरी कोटि मे वे प्राणी आते हैं, जिन्हे प्रकाश अथवा सूर्य की 
किरणें असुन्दर था विकर्षक लगती हैं जैते--उल्लू, चाली इत्यादि । इसी भिन्‍तता 
के आधार पर इन प्राणियां की सौन्दर्य चेतना के अन्य आयाम और पक्ष भी निर्भर 
रहते है। साराश यह है वि प्राणी की सौन्दये चेतना का बहुत बड़ा अश उसकी 
शरीर-रचना और इन्द्रियों (सेन्स आर्गेन्स) के प्रकार'से निर्मित तथा नियन्त्रित 
होता है ।१ इसी तरह मनृष्या में भी नेत्र मस्तिष्क सम्बन्ध की विज्येपता के कारण 
सौन्दय के प्रति उनकी प्रत्यर्थेता में पर्याप्त अन्तर आ जाता है। बात यह है कि 
मानव-मस्तिप्क के मुख्यत तीन भाग हैं--'सेरेब्रम', 'सरेद्रल और “ऑप्टिक 
थैल्मस' । 'सेरेब्रल' और 'सेरेब्रम' के अन्तर्गत मस्तिष्क का वह अद्य आता है, जो 
अतीत और वश्चानुगत सस्कारो को सुरक्षित रखता है। इसलिए मस्तिप्क के इस 
अद्य का मनुष्य की सीन्दर्ये-चेतना से कोई ऋणुसम्बन्ध नदी है। किन्तु, मस्तिष्क 
का वह अश, जो 'ऑप्टिक थैल्मस” कहलाता है, मनुष्य की सौन्दये-चेतना से निकट 


 महाकवि बिहारी के अनुसार इसका उत्तर है रुवि भेद-- 
सम सर्मे सुदर सब रूप कु्प थे कोय। 
जाकी रुचि जति जिते, तिन तेतों सुन्दर होय ॥ 
-+विद्वरी मतमई दोहा सख्यां 722 भाहित्य-सेवान्सदन, बनारस, 
पष्ठ सस्त रण । 
2 'हेलिया' ग्रीक शब्द है, जिसका नर्य होता है सूर्य । 
3, एन इण्ट्रोडड्शव टु बायलॉजी, ले हैटफील्ड, आइसफोर्ड, 948, पृ ]5 
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सम्बन्ध रखता है। वारण, 'ऑप्टिक थैल्मस' ही मस्तिष्क का वह अश है, जो कुछ 
तन्तुओं को नेत्नो की ओर भेजता है, फलस्वरूप किसी वस्तु (आलम्बन अथवा 
उद्दीपन) ने प्रत्यक्षीकरण के उपरान्त नेत्रों की अनुकूल अववा प्रतिकूल प्रति- 
क्रियाओ को वह मत्तिष्क के निर्णय क्षेत्र तकः पहुँचांता हैं। अत जिस व्यक्ति का 
ऑप्टिक थैह्मस' जितना ही सत्रिय, सजग और समयथे होता है, उसकी सौन्दर्य- 
चेतना उतनी ही प्रपर होती है। 
जीववैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह ध्यातब्य है कि मानवेतर प्राणी-जगत्‌ मे भी 
सौन्दर्य चेतना का ऋमश विकास हो रहा है। सौन्दयँ-चेतना और प्रेम के विपय मे 
जीव-विज्ञान यह मानता है कि सौन्दर्य और प्रेम सामाजिक सस्कार हैं, अत ये 
केवल बहुकोपी (भल्टीसेलुलर) प्राणियों मे पाये जाते है, क्योकि एककोपी (युनि- 
सेलुलर) प्राणियों मे सौन्दर्य और प्रेम की आधारभूत भावना--सामाजिक्ता-- 
ही नही रहती है | किन्तु, अब एक्कोपी प्राणियों मे भी सामाजिक्ता की आकाक्षा 
के कारण बहुकोपी होने की प्रवृत्ति, अत , सौन्दर्य प्रिय और प्रेमी होने की वृत्ति 
पायी जाती है। उदाहरणार्थ, हम एक जलीय घास---'वॉलवॉद्स---को देख सकते 
हैं। यह 'वॉलवॉक्स' मूलत एककोपी है, विन्तु अब शने -शने सामाजिक भावना 
के उदय के कारण यह लाखा-लाख की सख्या म॑ बहुकोधी प्राणियों की तरह उप- 
निवेश बनाकर एक जगह रहता है, जिसे वनस्पतिश्यास्त्री 'वॉलवॉक्स कॉलोनी' 
बहते हैं। वह्‌ विकास 'मेटाबॉलिज्म' के अन्तर्गत सामाजिक प्रवृत्ति बे उदय को 
प्रकट बरता है, जिसकी अगली परिणति सौन्दर्य चेतना और प्रेम-भादना के विकास 
में होगी। अर्थात्‌, भविष्य म॑ मानवेतर प्राणियों के वीच सौन्दर्य-चेतना वा और 


भी विस्तार होगा, जिसवे वैज्ञानिव अध्ययन से सौन्दयंग्ञास्त्र को कुछ नूतन जालोव 
मिलेगा 


] चाल्से डावित मे भी मानवेतर प्राणियों शो साससित्र शक्ति के विवेचन कम भे यह स्वीकार 
दिया है कि मानवेदर प्राणियों में भी सौन्दय॑-वेनना रहती है। श्तु हाविन ने सानवेतर 
प्राणिपो की सौदर्य चतना मे सम्बघ मे शितनी बात कहीं हैं थे मुख्यतः थोन संवेदना 
पर निर्भर हैं। अठ हम इतवा ही मान सकते हैं दि मानदेतर प्राणियों म॒ भा इद्धियप्राह्म 
रूप अथवा ध्वनि व यौन अभिशसन वी क्षमता रहतो है, विल्‍नु मनुष्य ने सास्हेतिवता 
एवं सापराजिकता से उद्मूत उतयन है द्वारा सौदय चेतदा को छझो अतोडिय और उमेव- 
पूर्ण घरातद दिया है, उसवा भाववेवर प्राणियों मे नितात्त अमाब है। इस तरह डांविन 
ने सौदर् बेतता गो योत संवेदना तक सौमित शरते हुए ही मानवेत्र प्राथि जगत 
सम्दस्धी अपनी मान्यता प्रस्तुत वी है॥ अनेद पर्यवेलणा के आयार पर इन्होंने यह निष्कर्ष 
लनिवासा है झकि एव झसरहृत मनुष्य शी सौन्दर्य चेतना शिस धरातत् भी द्ोगी, वैसी ही 
सौसय-वतना प्रार सभी सानचंदर प्राणियों में एप जैद सह्दार के रुप में विधमात र्ट्तो 


है (--'द डिसेण्ट ओर मै, से घार््मे दादित, वेरस एचड को , खखन, 3936 वे 02 
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विन्तु, सौन्दर्य शास्त्र का यह मनोवैज्ञानिक अथवा जीवधैज्ञानिक दृष्टिकोण 
कला-चिन्तन के लिए बहुत उपयोगी नही सिद्ध हो सकता। कला चिन्तय वे! लिए 
सौन्दर्य के प्रति भारतीय दृष्टिकोण ही सर्वोत्तम प्रतीत होता है। इस दृष्टिवोण के 
अनुसार सौन्दर्य और आनन्द सहगाभी हैं। जहाँ सौन्दय्य है, वहाँ भानन्द अवश्य ही 
रहता है। इसलिए सौन्दर्य-भावना में स्वाभाविक एकाग्रता रहती है। उसमे किसी 
प्रकार वी मानसिक चचलता अथवा विध्त नही रहता है। सम्भवंत्त , इसी कारण 
पचपयेश शास्त्री ने सौन्दर्यानुभूति की अभिनवगुप्त के झब्दी में 'वीत्तविष्न। प्रतीति ' 
वहा है ।! सौन्दर्य वी ऐसी प्रतीति में सात प्रकार वे विध्न माने गये हैं-- 
] प्रतिपत्तावयोग्यता सम्भावना विरह (अर्थ न समझ पाने की अपोग्यता )। 
2 स्वगतत्वनियमेन देशकाल विशेषावंश (देश और वाल वी आत्मगत 
सीमाएँ) । 
3 प्रगतत्वनियमेन दशकाल विशेषावेश (देश और काल वी वस्तुगढ 
सीमाएं) । 
4. निज सुवादि विवशी भाव (अपने सुखादि भावो स ही ग्रस्त) । 
5 प्रतीत्युपाय बैकत्य स्फुटत्वावभाव (उपचित अनुमूति पैदा बरने के धिए 
आवश्यक उद्दीपन का अभाव) । 
6 अप्रधानता और 7 सशययोग। 
सचमुच 'वीतविध्ना प्रतीति ' ही उत्कृष्ट सौन्दर्भानुभूति हो सकती है। इसी 
वीतविध्ना प्रतीति ' को आचार्य रामचरद्र शुक्ल ने 'अन्तस्सत्ता की तदाकार- 
परिणति' के रूप मे स्वीकार विया है सौन्दर्यानुभूति का विवेचन करते हुए इन्होने 
लिखा है कि “कुछ रूप-रग वी वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जो हमारे मन म॑ आते ही 
थोडी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिवार वर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही 
हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप मे ही परिणत हो जाते 
हैं। हमारी अन्त मत्ता की यही तदाकार-परिणति सौन्दर्य की अनुभूति है ।” 
सोन्दर्यानुभूति के सम्बन्ध में कालिदास ने भी (एफ डब्ल्यू रकस्टल की 
तरह) विकलता (उत्युबता) का प्रश्न उठाया है। रकस्टल का कथन है कि 
सौन्दर्य नुभूति की अवस्था बाह्य प्रभावां के कारण आत्माकी विक्‍ल दशा 
(एजिटेडेड स्टेट आँव द सोल) होती है। इसी तरह कालिदास का भी विश्वास 
है कि सौन्दर्यानुभूति म॑ सर्वंदा--आञ्षम्धन के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रहने पर-- 


4 'फिलासफी आव एस्थेटिक प्लेजर', ले पचयगेंश शास्त्री, अनामलय यू निर्व सिटी, 940 ॥ 

2 इन सात विध्तो का विवेचन डॉ राेश गृए्त ने 'साइक्रोलॉजिक्स स्टडीज इन रा 
अनोगढ़ प्रथम सस्तरण मे और डा, के सी पाण्डेय गे “कॉम्पेरेटिव एस्थेटिक्स' नामक 
ग्रय मे भी विया है । 
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विकक्‍लता का अश्ञ विद्यमान रहता है। उदाहरणार्थ, हम प्रथम स्थिति को इन 
पक्तियों मे देख सकते है--- 

रम्पाणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान 

पर्युत्युकी भवति यत्‌ सुखितो$पि जन्तु ॥ 

--(भअभिज्ञान शाकुन्तलम्‌, अक 5) 
और, दूसरी स्थिति को हम “विक्रमोवेजश्ञीय्‌ नाटक के अन्तर्गेत पुरूरवा की इस 
उविन मे ढूंढ सकते है--- 

त्वया बिना सो5षि समुत्सुको भवेत 
सखीजनस्ते बिमुताद्रंसौहद । 
इतना ही नही, कालिदास की एक और मार्यता पाइचात्य वस्तुनिष्ठ सौन्दर्य- 
शास्त्ियों से साम्य रखती है। वस्तुनिप्ठ सोन्दर्यशास्त्रियो का कहना है कि सौन्दर्य 
वस्तु मे है, द्वप्टा वे मन मे नहीं। अत जो वस्तु सुन्दर है, वह सर्वन्न सुन्दर है। 
फालिदास ने भी इसे एकाधिव बार स्वीकार क्या है कि सौन्दर्य (सुन्दर वस्तु) 
सवंदा मनोज्ञ (रमणीय और सुन्दर ) होता है! उसे कसी अभिविन्यसन अथवा 
प्रसाधन वी आवश्यवता नहीं होती । इसलिए इन्हे रूक्ष वल्कल में सिमटी 
बोमलागी अच्छी लगती है और पिचपिच सेवार भे लिपटी वमलिनी भी आकर्षक 
लगती है-- 
इयमंधिक मनोज्ञा वल्क लेनापि तन्‍्वी । 
कविमिवहिं मघुराणा मडन नाइतीनामू ॥। (अभिज्ञान झावुन्तलम्‌) 
और 
यधाप्रसिद्धमंधुर शिरोरहै जटाभिरप्येवमभूत्तदानन । 
न पट्पदश्नेणिभिरेव पक ज सशैवलासगमधि प्रव शर्ते ॥ (दुमारसम्भव) 


| दी ने बुछ रोतियादीन बवियों वी भी यह धारणा रही है कि “सुन्दर बी रमणीयता 
न वर्दमान निददता से घटती है. और से निर्तर भोग स छीजती है, बहिक़ सुन्दर वस्तु 
अपने अघट मौदर्य पे बारण सौन्‍्दये डप्टा दे! लिक्त हर क्षण नवीन होनी जानती है 
सुसत्रान की मिठाई छावेदात मंमिटाप ने एक बड़ी झूदा मे साथ इस रष्य को व्यक्त 
श्या है-- 
बदन गो रंग पीगों शे, झवके अति अग्नि चाए गोराई । 
आँधित में अस्यातरि, चितोद में भजु विद्राधनि को बरमाई॥। 
को दिनू पोत दि नहीं, सतिराम सह प्रगगाव भिडाई। 
क्यों कया विदा! नेरे एई सैंनमि शयों रर्या घरों निरह भी निपाई ॥ 
मविराम हो सहीों, डिपासी सुझान मे छत रूपे घनानाद जो भो पट्टी उक्षि है-- 
पाएरे हीप श्र रह अतूप गये नपों लागत ज्यों झऐों निज्वारिये 
रिया इस झपिनि दान बग्ोयों शदाडि कहूँ गहि आग तिल्ादे ॥) 


] 
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इसी तरह प्रयास करने पर ॒ भारतीय सीन्‍्दर्य-चिन्तन मे अनेक ऐसे स्थल सिहर 
सकते हैं, जो पाइचात्य सौन्दर्यशास्त्र की आधुनिक्तम उपलब्पियों से आइचर्यअनव 
साम्य रखते हो, का रण, भारतीय सौन्दर्य-चिन्तम की यह एक महत्त्वपूर्ण विशेषत 
है कि उसमे प्राय सभी आधुनिक एवं अत्याधुनिक विचारणाओ ने बीज सुरक्षित 
हैं। उदाहरण के लिए, आधुनिक सौन्दर्य चिस्तत में अत्यधिक विच/रित फक्ोचे व" 
नूतन अभिव्यजनावाद बुद्धघोष के कला सिद्धान्त स साम्य रखता है। बुद्धघोष ने 
बहुत पूर्व यह उद्भावना की थी कि चित्त का सहजज्ञान ही सौन्दर्यं-विधान या 
कला में अभिव्यक्त होता है, विम्द, प्रतीक रस इत्यादि जैसी चीजें उस सहजज्ञाम 
के व्यक्तीकरण मे केवल माध्यम का वाम करती है। इस प्रकार की समग्र अभि 
व्यक्ति वित्त की स्वयम्मू क्रिया का वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपण है । अत बुद्धघोष के अनुसार 
जैसा कि दासगरुप्त का मन्तव्य है, सौन्दर्य विधान या कता वाह्य ह होकर भान्तर 
है और उसका नित्य सम्बन्ध आन्तरिक सहजज्ञान की सृजनात्मक चेतना के साथ 
निर्भर है! इतना ही नही, दासगुप्त का यह भी कहना है कि बुद्धधोष ही नहीं, 
हेमचर्द्र और भट्टतोत ने भी सहजज्ञान (कोचे वा' इष्ट्यूशव') को अत्यधिक 
महत्त्व दिया है तथा उसे शिव का तृत्तीय नेत्र माना है जिसके कारण कबि अतीत 
और चत्तंमान वे अलावा भविष्य को भी जानकर कत्तदर्णी कहलाता है। 
इस प्रसंग मे यह भी ध्यातव्य है कि देश और काल के आधार पर सौन्दर्य के 
मूल्य एंव मान बदलते रहते है, अर्थात्‌ कालकृत और देशश्वत भेदो से सौन्दर्य-दृष्दि 
बदलती रहती है, जैसे, भारतीय दुष्टि के अनुसार सौन्दयय सर्वथा और सर्वदा अन्त« 
रग है। इसी भारतीय विशेषता को स्वामी विवैकानर्द ने एशियाव्यापी प्राच्य 
प्रवृत्ति कहा है। उदाहरण क लिए श्री हरिवर्शासह शास्त्री ने शावर अद्वत सिद्धान्त 
के आधार पर सौन्दर्य की परिभाषा प्रस्तुत वी है-- “स्थूल या सूक्ष्म जगतू में 
आत्मा की अभिव्यवित ही सौन्दर्य है।” इस प्रसग मे इन्होने हीगेल ने शिप्य विशर 
को अपना आदर्श माना है। ६ हाने अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा 
है कि “जप कभी हम री बुद्धि निष्काम धोगी, तभी हम सौन्दर्य बोध होगा, क्योकि 
उस समय हमारी दृष्टि वस्तुओं के नाम-रूप पर, बाहरी बनावट पर नही पडती, 
प्रत्युत उस नाम-हूप के आधार पर, उस परब्रह्म पर पडती है, जिसमें ये सब ताम- 
रूप कल्पित हैं एवं जो हमारा अपना स्वस्प है ।' इतना ही नही, सौन्दर्य के 'अच्त- 
रग' गुण को प्रधानता देने के कारण इस्होने सौन्दर्यानुभूति और सीन्‍्दर्याभिव्यक्ति 
का सम्बन्ध सम्प्ज्ञात समाधि वी अवस्था स जीडा है। इनके अनुसार सम्पनज्ञात 
समाधि के अन्तर्गत सवितक योग, सबिचार थ्रोग और आव-दयोग की अवस्था में 
सौन्दर्यानुभव होता है त्तथा सम्प्रज्ञात समाधि वी अन्तिम अवस्था--भस्मिता योग--- 


4, दासएप्त, फण्डामेण्टल्स आँब्र इण्डियन ऑट , प्‌ 93 
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में सौन्दर्या भिव्यवित होती है। इस तरह शास्त्रीजी ने सौन्दर्यज आनन्द को निप्काम 
आनन्द सिद्ध वरते हुए सौन्दर्य-बोध को ऋतम्भरा प्रज्ञा से सम्बन्धित माना है। 
दूसरे, भारतीय कला में सौन्दय को प्राय रहस्यमय माना गया है, जिसके सर्वोत्तम 
उदाहरण सन्त अथवा यूफी साहित्य और युगनद्ध मुद्रा वी मैथुनी मूत्तियाँ हैं। इस- 
लिए जेम्स कजिग्स ने उचित ही कहा है कि जहां होगेल ने वैचारिव दृष्टिसे 
लतितक्लाओं को विश्व-जीवन वी अनुभूति वे लिए सम्पर्व -साधन (मीनन्‍्स आँद 
पोलराइज्ेशन) कहा है, वहाँ भारतीय दृष्टि वभी-व भी थोग साधना अथवा यौगिक 
चिन्तन वो कला का लक्ष्य मान लेती है।* वस्तुत साधारणीकरण का मधुमती 
मूमिका से सम्बन्ध जीडना इसी दृष्टि का चयोतक है। 

सौन्दर्य-बिवेचन में 'बुरूप' की चर्चा अत्यावश्यक है, वधोवि कला के 'कुरूप' 
में भी सौन्दर्य रहता है? पाइचात्य सौन्दर्य-चिन्तन मे अरस्तु के वाल से कुरूप के 
सम्बन्ध में विमर्श होता रहा है और दिनानुदिन उसे अधिक व्यापकता प्रदान की 


) 'प्ोन्द्य विज्ञान', ले हरिवर्शानह्‌ शास्त्री, वाशी विद्यापोठ 936, क्रमश पृ संद््या 56, 
१08 ६27-423 * 

2 'द फिलासफी आँव ब्यूटिफूल', ले जेम्स एच वज्िन्म, पू 35॥ 

3 कला में एक ऐसी शकित रहती है, जिसके द्वारा वहू सामान्य जंगतु की तथाकथित कुरूप 
वस्तु को भी सुन्दर बना देती है। चित्कला की दृष्टि से एक आशगल्म-प्रसंदा गदही का 
चित्र उतना ही महत्त्वपूण और कलात्मन हो सकता है (बशर्ते चित्रकर को तूलिका का उसे 
वास्तविक पारस स्पर्श प्राप्त हुआ हो) जितमा अम्बपाली या अशीफो कोजिमा और मेरिता 
जुलोगा जैसी वित्रव सुन्दरी का चित्र । कला ने इस राज़ वी स्पष्ट बरने म॑ मौलाना 
शिवली वी ये पर्वितयाँ सहायव' सिद्ध हो सकती हैँ--' मुहावात का अंस " उ्माल यह है 
कि अमल के मुताबिक हो । यानी जिस चीत व बयान किया जाय, इस तरह किया जाय 
कि छुद वह है मुंजस्सम होगर सामने आ जाय । शायरी का असली मकसद तबीयत का 
इम्देसात है। किसी चीज् की असली तस्वीर खीचना खुद तदीयत में इम्बेसात पैदा करता 
हे (वह शै अच्छी है या बुरी है--इससे बहस नही) मसलन छिपकली एक बदसूरत जानवर 
है जिसको देखकर नफरत होती है, लेकिन अगर एक उस्ताद मुसब्बिर छिपकली की ऐसी 
तस्वीर खींच दे कि बाल बराबर फरक ने हो तो उसको देखने से खाप्रदाह लुत्फ जायेगा । 
इसवी यही वजह है कि तकत का असल के मुताबिक होना खुद एक मुअल्यर चोज़ है| 
अब अगर वे चीजें जिनकी मुहाकात मदसूद है, खुद भो दिलाबेज़ और लुत्फ अंग्रेज हो, हो 

हाकात का असर बहुत बढ जायेगा ।--शेरूलअजम, ले मौलादा शिवलो नोमानी, 
मआरिफ प्रेस आजमगढ़, 4923 जिल्द चहारूम, पृ 5 8। इस तरह स्पष्ट है कि 
सौन्दर्यशास्त्रीय दृष्टि से कुरहूप भी सोल्दर्य का एक अग या प्रकार है। जब सामान्य 
लौकिक दृष्टि से घोषित कुरूप को कलाकार कला-जगत्‌ मे प्रतिष्ठित कर सौन्दर्य का अग 


बना देता है, तब उप्की गणना, जैसाकि 4 ८ ऋब्ध८० भौर 9 4/८:का८ ने कहा है, 
"5907६ ७६४०५" में होने लगती है। द्र॒ष्टव्य--- 


5 वींट्पडा्थट० छ20०३ भार 06 छएतणाड ० एड)ए४, 933, ७. 64, 
कर 
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जाती रही है । अरस्तू ने तो बुरूप में हास्यास्पद की भी गिनती की है, जिसके 
उदाहरणस्वरूप उन्हाने कैरिकेचर” (विडम्बत) को प्रस्तुत किया है। कुरूप के 
सम्बन्ध में उनकी मुख्य धारणा यह है कि अनुक्रण दे माध्यम से कला में प्रवेश 
पाने के कारण वह वुरूप सुन्दर, अत , सुखद हो जाता है। किन्तु, लेसिंग ने कुरूप 
को काब्य में केवल 'कौमिक या भयानक के प्रत्यक्षीकरण का साधन माता है । उसे 
अरस्तु की यह स्थापना स्वीकार नही है कि दुखद (जिसका धर्म है कुरूप होना) 
भी अनुकरण के द्वारा सहृदय चित्त वे लिए सुखद बन सकता है। इस सम्बन्ध मे 
हीगेल ने, अद्षत , स्पप्ट वात कही है | इनके अनुसार कुरूप मे कुछ-त कुछ विश्वरतति 
(डिस्टॉ्गत) अवश्य रहती है जैसे कुरूप-चर्चा म 'करिकेचर” का उदाहरण देते 
हुए इन्होने चरित्र-चित्रण वी विज्वति को निदिप्ट किया हैं। रोज्ेन्क्रा ने और भी 
स्पप्टता के साथ यह मन्तव्य व्यक्त क्या है वि कुरूपता सौन्दर्य वा भावात्मक 
निषेध (पॉजिटिव निगेशन ) है। 
मेरी दृष्टि में सौन्दर्य के साथ कुरूपता का निरल्तर बंपरीत्य है। सौन्दर्य का 
विपरीता्थेक अथवा प्रतीप असौन्दर्य वही, बल्वि' कुरूपता है । कुरूपता भी हमारी 
सौन्दर्य-चेतना से सर्म्बान्धित है । व्यपदेश निर्धा-ण की दृष्टि से हम यह कह सकते 
हैं कि कुछपता उस वस्तु में है, जो चाक्षुप श्रावण अथवा अत्य ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष के 
उपरान्त आश्रय की बोध-वृत्ति या इन्द्रिया को अहचिकर प्रतीत होती है। किन्तु यह 
अरूचिकरता भावदथ्या-सापेक्ष है और इस भाव दशा के परिवत्तेंन म देश, काल 
एवं परिस्थिति सघ रूप में अथवा पृथक पृथक भी सक्षम हैं। ससर्ग-सम्पर्क अथवा 
पूज्य भाव के आरोपण से कुछूप भी आकर्षक बन जाता है या उसकी अरुचिकरता 
चट जाती है । पुन विशिष्ट आन्तरिक गुण वे! कारण कुरूपवर्जना का भाव बदल 
जाता है। उदाएरण के लिए, स्वर लालित्य वे कारण काली कोयल और पाण्डित्य 
के कारण रप्टायक स्मरणीय है। जो हो, कुरूप को कला मे अवश्य स्थान मिलना 
चाहिए, वयोक्ति पुर्णता अपूर्णता स श्रेयस्कर है, और, यदि कला बुरूपता के प्रति 
अडिग वर्जना फा भ व रसेगी, तो उसकी पूर्णता अवश्यमेव विधटित होगी। दूसरी 
बात यह है कि सुन्दर और कुरूप एक-दूसरे के मूत्यों एव सीमाओं का निर्धारण 
करते हैं। शायद, इसीलिए घाल्मीकि ने राम वे सौन्दर्य को अधिक प्रभविष्णु एव 
शूपंणखा वी वुरूपता को अधिक विकपंक बनाने वे लिए सौन्दर्य और कुरूपता का 
समानान्तर वर्णन किया है-- 
सुमुख दुर्रुखी राम वृत्तमध्य महोदरी। 
विज्ञालाक्ष विस्याक्षी सुकेश ताम्रमृर्धजा ॥ 
प्रीतिर्प विस्पा सा सुस्वर भैरवस्वरा। 
तरुण दारुण वृद्धा दक्षिण वामभाषिणी ॥ (वाल्मीकि रामायण) 
साराश् यह है कि कुरूपता वे प्रति शिथिलता हमारी सौन्दय-चेतता के लिए 
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अशोभन है और वुरूपता वे प्रति तीन प्रतित्रिया हमारी सौन्दर्य-चेतना वे लिए 
शुभवर है। 
सौन्दर्य-विवेचन में उदात्त वी चचा भी अपेक्षित है ।? उदात्त (सब्लाइम ) वह 
सौन्दर्य है, जो आश्रय को पहले पराभूत और तदनन्तर आकपित वरता है। जैसे, 
गरजते हुए सागर को देखकर तटस्थ व्यक्ति पहले भयक्ररता से आन्ान्त होकर या 
विस्मय भाव से हक्‍का-वक्‍का हो जाता है, विस्तु, तत्पश्चात्‌ उसवी विशालता से 
अभिमूत होकर वह चिति-स्पीत हो जाता है। अत उदात्त-भावन में पहले घात, 
तदुपरानत आह्वादन है। इस पूर्वावस्था के वारण ही कुछ विचारक उदात्त और 
सुन्दर को सकीटिक नही मानते है। कभी-कभी कुरूप भी अपनी विशालता और 
लोकातिशयता वे कारण उदात्त बन जाता है ।थ सुन्दर और उदात्त मे दूसरा अन्तर 
यह है कि सुन्दर जहाँ रुचि वोध से सम्बन्धित है, वहाँ उदात्त बुद्धि-सवेग (इमोशन 
आँव इण्टेलिजेन्स) से । तीसरी बात यह है कि सुन्दर के लिए सर्वेदा आक्ृति- 
विधान आवश्यक है, जबकि उदात्त के लिए अआद्वतिहीनता और विकृृोति समरूप 
श्रेयस्वर है। चौथा अन्तर यह है कि उदात्त सुन्दर वी अपेक्षा अधिक आत्मनिष्ठ 
है, फलत, उसमे आश्रय पक्ष की दृष्टि से मानस-चघाप (मेण्टल प्रेशर) अधिक है। 
कभी-कभी 'उदात्त' वस्तु-विश्लेप मे पूर्णता का ऐसा भीमकाय अथवा विराट निदरश ने 
प्रस्तुत करता है वि उसके आस्वादन, चर्दण या ग्रहण में आश्रय वी इन्द्रियाँ असमर्थ 
सिद्ध होती हैं, और यदाकदा वह प्रवृति वी शक्ति सत्ता का ऐसा विस्फोटक विश्वाद्‌ 
उपस्थित करता है कि आथय की धारणा-शक्ति विखण्डित हो जाती है। इसलिए 
कुछ लोग उदात्त को 'सौन्दर्ये का विस्तार! ('एक्सटेन्शन आँव व्यूटी') कहते हैं। 
हीगेल के अनुसार उदात्त सौन्दर्य का दौवारिक है, जो प्रतीकात्मक कला- 
विभाग (सिम्बॉलिव आर्टे-फॉर्म ) के अन्तर्गत आता है। जब 'असीम' दृश्य जगत्‌ 
वी वस्तु विशेष में अपनी अभिव्यक्ति चाहता है, किन्तु चाहकर भी न अभिव्यक्त 
हो पाता है और नपुन प्रत्यक्षित, तब वह वृथा प्रयत्न वस्तु समेत उदात्त बन जाता 
है, अर्थात्‌, 'उदात्त' वस्तु-विशेष में असीम की अपूर्ण अभिव्यक्ति है | उदात्त का 
दूसरा लक्षण यह है कि वह ससीम निस्सीम का बोधक' होता है। प्रत्यक्षीकरण के 
उपरान्त उदात्त, एक ओर, मानव-हृदय पर अपनी असीमता का रीब गाँठता है 


 पाश्चात्य सौ्र्यशास्द्व के इतिहास मे उदात्त के विवेचन की दृष्टि से अठारहवी शताब्दी 
बहुत महत्त्वपूर्ण है । अठारहवी शताब्दी में सौदर्य-वेतना के प्ताथ उदात्त पर विचार करने- 
बाले चिन्तत वी एक झम्दी शुखला मिउ्रती है. जिवकों मायताआ का आलोचनात्मक 
आकलन हिंप्ले ने अपन प्रबन्ध में वालानृक्त्म स किया है ।-- ॥८०४४४ 70/|त का77/९, 
प्रफ& एटम्पी(ए/णे, पवी8 50 चत्तत कीट टाए/टइ्धए३ 40.- हा एट्य- 
(प७, छत 3९5४४८:० १९७79, (७॥७०7४05९, ॥957. 

2 उदाहरणाथ, शिलर इसी मत के सम्थर ये | 
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और, दूसरी ओर, मानव चित्त को उसकी सकोची ससीमता का बोध देता है । 
किन्तु, उदात्त की विशेषता यह है कि इस ससीमता अथवा हीनता की अनुभूति के 
क्षणों मे भी मानव-चित्त पहले की अपेक्षा महानता वे किचित्‌ ऊँचे धरातल पर 
पहुँच जाता है। 

कुछ आत्मनिप्ठ विघारक उत्हृष्ट सवेग वी सगवत अनुसूति को उदात्त कहते 
हैं। इस दृष्टि से उदात्त उन्मेषपूर्ण सवेग की चूडान्त घनीमूत अवस्था है। अंत 
प्रकृति वी विराटता और आध्यात्मिक शवित वी पराव्याप्ति उदात्त की भावना के 
सर्वेत्तिभ उद्दीपन हैं। 

कला के सभी निदर्शनों मे उदात्त वा समावेश्ञ नही हो संकक्‍ता। वही कला 
उदात्त का उचित अधिकरण बन सकती है, जिसमे पर्याप्त विस्तार या भावन के 
स्तम्भन की शवित विद्यमान हो, क्योक्ति उत्कृष्ट सवेग को उत्झृष्श्ता के परिषपाक 
की प्राप्ति एव घनीभ्रूत अवस्था को “तर से 'तम' तक ले जाने के लिए एक 
विल्म्बित एवं सुपुष्ट काल-बण्ड वी आवश्यकता होती है । इसलिए कला के उदात्त 
में नही, उदात्त कला मे 'मैग्निच्युड' की आत्यस्तिक आवश्यकता रहती है। इस 
दृष्टि से दृश्य क्लाओ की अपेक्षा कालिक क्लाओ (टाइम्स आर्ट स)- जैसे, 
संगीत और काव्य--में उदात्त का आधान सरल हुआ करता है। 

'उदात्त! ललितक्ला और उपयोगी कला का विशिष्ट विभाजक गुण है। हम' 
देख चुके हैं कि लालित्य और उपयोगिता के आधार पर ललितक्ला एवं उपयोगी 
कला का दो टूक विभाजन त्कंसम्मत नही है, क्योकि उपयोगिता में भी लालित्य 
रहता है और लालित्य की भी उपयोगिता होती है। विन्तु, हम उदात्त के आधार 
पर (यद्यपि इसकी सर्वत्र उपस्थिति नही रहती )ललितकला के अन्तर को अधिक 
स्पष्ट वर सकते है । उपयोगी कलाओ, विशेषकर औद्योगिक कलाओ में उदात्त का 
समावैद्य या उसका आधार कभी नही हो सकता है । उपयोगी कला और औद्योगिक 
कला अन्य दुष्टियो से--.धूणंता, सघटन अथवा सचाई की दृष्टि स--.ललितकलाओ 
के साथ 'सम' पर खडी हो सकती हैं, किन्तु उदात्त की दृष्टि से वे सर्वंथा पगु हैं । 

परिमाण अथवा आक्ृति-विस्तार से सम्बन्धित होने के कारण कुछ विचारक 
उदात्त के कई स्तर मानते हैं। जैसे, प्रो ब ड्ले ने 'द सब्लाइम” शीर्षक निबन्ध 
मे परिमाण, मात्रा अथवा आकृति विस्तार के भेद से सौन्दर्य की पाँच अवस्थाओ 
को स्वीकार किया है और उदात्त को उनमे सर्वोत्तम माना है। वे पाँच अवस्थाएँ 
इस प्रकार हैं“ रजक (प्रेटी ), लावण्यमय (ग्रेसफुल। , सुन्दर (ब्यूटिफूल), कमाल 


] एऐजागिव (.ह्लपाश3 जा ?20थाज़ एज 4 (८ डआावदण्, +ै4९ण7] & (०,, 
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(अैण्ड) और उदात्त (सब्लाइम) 7१ ललित लघधु' उदात्त का पक्तिबद्ध विपरीतान्त 
है, जी सुखद और रजब हुआ करता है, किन्तु किसी उत्हृप्ट तथा गम्भीर भाव को 
जगाने में अक्षम रहता है। इस ललित लघु के भावन या चवंण में इन्द्रियाँ सक्रिय 
रहती है। किन्तु इसके विपरीत 'उदात्त” इच्द्रियों से परे अर्थात्‌ अतीन्द्रिय हुआ 
करता है । यह इतना महान्‌ होता है कि इन्द्रियाँ इसे ग्रहण नहीं कर पाती । इन्द्रिय- 
ग्राह्म न होने के कारण ही उदात क्षण स्थायी होता है, क्योंकि किसी भाव-दशा 
वा ठहराव इन्द्रियो की सेजोने बी शवित पर निर्भर रहा करता है । शेप अवस्था 
-+लावष्यमय, सुन्दर और कमाल--इन्द्रियो के साथ ताल-मेल रखती हैं अत 
इन्द्रियरजक होती हैं। अर्थात्‌, इन अवस्थाओ में आश्रय की इन्द्रियों और आलम्बन 
के बीच पूर्ण रागात्मक निर्वाह रहता है। 

बुछ विचारक कलाकार की शैली मे भी उदात्त की विद्यमानता स्वीकार करते 
हैं। अर्थात्‌, असामान्य अभिव्यक्ति वा कमाल या चमत्कार उदात्त का सृजन कर 
सबता है। जैसे, लॉजाइनस पाटवपुर्ण वाप्मिता भें उदात्त थी सम्भावना को मानते 
हैं। इनके अनुसार कल(कार वी दौली उदात्त हो सकती है और उदात्त शैली बे' 
साक्षात्नार से आत्मा का उन्‍नयन तथा उत्तोलन हो सकता है।” अपनी इस मान्यता 


 'सब्ताइम के लिए महिम सौदर्य, भव्य था भावोत्कर्ष का भी प्रयोग किया जाता है। 
आनन्दशकर बापू भाई प्ुब ने सब्ताइम' के लिए गीता का 'ऊर्जित'ं शब्द प्रयुक्त क्या 
है। इरोने गुर्जर भाषा के कवि णो अरदेशर फरामली खबरदार के अभिनस्दन ग्रम्ध में 
'सुदर और भव्य! शीप॑क एक लेख लिखा है जिसमे इन्हांने 'ऊनित' शब्द की चर्चा की 
है । इस लेख का हिन्दी भाषा'तर “जागरण पत्िता के मधुसचय शीर्षक स्वम्भ मे उपस्थित 
क्या गया है जिसकी कुछ भहत्त्वपूण पक्तियाँ इस प्रकार हैं--' सुदर और भव्य” 
(5प0॥08०) को गीता में श्रीपत्‌ और ऊजित शब्दों से व्यक्त किया गया है। श्रीमत्‌ और 
ऊंजित-यद्यदि ये दोनों एक-दूसरे से भिन्‍न ही रूप हैं, तथापि इनका समावय इसके 
अधिप्ठानभूत परमात्मा में होता है। परमात्मा की विभूति रूप कवि की प्रतिभा से भी ये 
सामाम्याधिकरण्य प्राप्त करदे हैं हमारी दँत दुष्टि मे ये दोनो भिन्न धिने रूप मे अरपित 
होते हैं । एक का' तत्त्व सम्राल, प्रमाणबद्ध और मभोहर होता है--दूभ रे वा विपम, विशाल 
और अप्रमेयतायूवत्र होता है । एक का उदाहरण सुदर गुलाब का फूनच और दूसरे का 
भ्रद्य एव विशाद वटबुद् | * एक का उदाहरण संस्ध्या और दूसरे का भगाधिगंज के' ऊपर 
से गिरदा हुआ गया वा श्रपात । क्लाशास्त् का उदाहरण लें, तो एक का उदाहरण वशीधर 
श्रीकृष्ण और दूसरे का ऊर्जस्वी मुद्दा से तृत्य करन॑वाल मदराज ॥-- जागरण', (साहित्यिक 
पाक्षिक्र पत्न) वर्ष, अक ], फरवरी, 932, पुस्तक मन्दिर, काशी, पृ 2!॥ 
+79/हशा 3 7955388 5 ए7हाबा६ ॥ 50828९500, शा 35 9370, 799 हा 
ए05506, 40 ए80740६ [76 ॥(६ढ३ध०ज #िणत ॥0, ग्याएं फ्री या ८63 छ शणणगाड 


बात 4508 700 णा ९ छाल्ता07ए, ऐ5७ ४6 श४3५४ छ2 इपचार (09६ त्र८ ॥2४6 


॥ी/<प ० शी6 धए6 5प्यातार ।--२.क्ाएशा4क, 07 पृथीठ 5प्रणावा०, प्राञवाध्त 
छज़ हर 7 प्रक्रशथ, 8फथ४४ १७७३ (/०7४9, 7१९२० 90, 
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को स्थापित बरते हुए इन्होने उदात्त दौली के पाँच नियामक तत्त्वों को निर्दिष्ट 
किया है--] चिन्तन वी गरिमा, 2 आवेगो का स्फूर्त और उत्तेजित निर्वाह, 
3 वाक्यालकारों (फ्यि्स ऑँव स्पीच) का सुप्ठु अयोय, 4 दाब्द-चयन, सादृइ्य- 
विधान एवं अलकार-योजना तथा 5 स्थापत्य-कौद्यत का मेहिमामडित प्रयोग | 
इन पाँच तत्त्वो में से भ्रथम दो, लॉनाइनस के अनुसार, उदात्त के अन्तरग तत्त्व 
हैं, शेप तीन बहिरग । डॉ नग्रेर्व ने इन दो तत्त्वो वे. लिए 'उदात्त विचार और 
प्रेरणा-प्रमुत भव्य आवेग' वा प्रयोग किया है और इन दो मे भी आवैग की मुरयता 
को ग्रतिवादित किया है। “भव्य आवेग से अभिप्राय ऐसे आवेग वा है, जिससे 
हमारी आत्मा जैंसे अपने आप ही ऊपर उठकर गवे से उच्चाकाश भें विचरण 
करने लगती है तथा हेपं और उल्लास से परिपूर्ण हा उठती है। देसी प्रवार वा 
आवेग उद।त्त वी सृष्टि करता है। इसके विपरीत वुछ ऐम भी आवेग होते हैं, जो 
ओऔदास्य से बहुत दूर हैं और जो निम्नतर कोटि के है, जे स, दया, शोक, भय, आदि 
“| इस प्रकार के भाव उदात्त की सृष्टि मे सर्वथा असमर्थ ही नही वरन्‌ वाधव 
भी होते हैं! 

उदात्त वी विचित्ता यह है कि वह विशाल होकर भी यूक्ष्म में समाहित हो 
सकता है, अर्थात्‌ उसकी भूमिकाएँ बहुवर्णों हैं। अत उसक॑ कई प्रकार माने जाते 
हैं, जैते--सुक्ष्मोदात्त श्रेयोदात्त, परोदात्त, विस्ताशेदान्त इत्यादि ॥१ 

इस प्रसंग मे यह भी विचारणीय है कि 'सौन्दर्यानुमूति की अवस्था! क्‍या है ? 
आद ए रिचड्सं ने 'प्रिन्सिपुल्त आऑँव लिटरेरी ऋ्रिटिसिज्म' में यह मंत व्यक्त 
क्या है वि मन वी वोई ऐसी विशिष्ट दशा नही है, जिसे हम सौन्दर्यानुभूति वी 


], वाव्य म उदात्त तत्व --डों नग्रेश्न भूमिका भाग, प्ू 0-!, राजपाल एण्ड सन्ज, 
दिल्ली 958 । हिददी के कुछ #ज्य लेखकों ने भी लोजादपस के द्वेरा तिहपित सबताइम 
पर छिटयुट विचार क्या है। जैसे वन्‍्दैयालान सहुल ने लॉजीत्स और भावोतपे 
शीपक निबंध में लोजाइनस की उदात्त सम्भ्धी स्थापनाआ का सार सक्षप प्रस्तुत विया 
है और तुलनात्मक दृष्दि से यह समतित किया है हिं लाजाइनम के आनरदातिरंक तथा 
मम्मद के विगतित वेद्यास्सर मर बहुत-कुछ साम्य दिखलायी पत्ता है। प्रो कन्‍्हैयालाल 
स्वत 'लाजिनस और भावोत्वप शीपंक निबाघ साहिए्य सन्देश आगरा अगस्त, 950 
पृ 49 50 | यहाँ यह ध्यातव्य है दि सरकृत काव्यशास्त भ रख विवेचन के प्रसय म॑ भी 
ऊजदात्त शब्द का व्यवहार किया यया है! जगे भोज ने ज्ूगरदकाश मे उद्ध,व शम! के 
प्रतिपक्ष में उठात्त रस का उपस्थापन जिया है। भोज के श्ट गारप्रकाश पर कार्य करने- 
वाले विद्वानों यथा डॉ राघवन और अम्यकुमार गुह ने उदात्त शब्द पर रस विवेचन की 
दृष्टि से थोडा विचार किया है । 

2 ददात्त के सैद्धान्तित' पष्ठ पर रस दृष्टि से विचार के लिए द्रप्टव्य--'उद्दात्त सिद्धान्त और 
शिल्पन', ले जगदीश पाण्डेय, बचना प्रक्शन, आरा, 4964 पृ 3 8 
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अवस्था (एस्थेटिक स्टेट) वे नाम से अभिहित बर सकते हैं ।! वास्तविकता यह है 
कि मानव मन अत्यधिक सवेदनशील और सक्रिय है। उसके पास क्षण क्षण बदलने- 
बाली दशाओं और अनुभूतियों की एक सकुल »खला है। ये अनेक क्रिम की 
द्शाएँ एवं अनुभूतियाँ कमबद्ध या सुलझी हुई न होकर विश्डेखल रहती हैं। इनके 
परिवत्तेत का कारण स्थिति और परिस्थिति में हेरफेर है। अर्थात्‌ प्रश्न यह 
है कि देश, काल एवं परिस्थिति वे सघात से बदलनेवाली आश्रय वी बहुवर्णी 
मनोदशाओं और अनुभूतियों के बीच सामान्य ढंग मे बह दशा या अनुमूति भी आ 
जाती है, जिसे हम सौन्दर्यानुमूति बी अवस्था बहुते है अथवा उसके कुछ विशिष्ट 
लक्षण होते है ”जीव विज्ञान वे अनुसार हमारे ऐन्द्रिय ज्ञान और सवेदन मूलत दो 
प्रकार के है--'प्रोटोपैथिक और “'एपिक्रिटिक' । ये दोनो त्वक्चेतना के साधन और 
आधार है। 'प्रोटोपैथिक' सवेदन जीव की प्राथमिक वृत्तियों से सर्म्बान्धत है और 
'एपिकिटिक' सवेदत का सस्वन्ध उसवी चयनक्षील (डिस्त्रिमिनेटिग) वृत्ति से है। 
इसलिए हेड और रिवर्स ने यह्‌ निप्कर्प निकाला है कि हमारे चेतन जीवन का 
सम्बन्ध द्वितीय (एपिक्रिटिफ) से है और उपचेतन का प्रथम (प्रोटोपैथिक ) से । 
इस दृष्टिकोण से सोचने पर सौन्दर्यानुमूति का सम्बन्ध 'एपिक्रिटिक/ सवेदन के ही 
साथ हो सकता है, क्योकि वह हमारे चयत और उन्नत सवेदन पर निर्भर करती 
है। किन्तु वी प्रश्न पुन सामने आता है-- क्या इस कोटि में भी सौन्दर्यानृभूति 
लक्षणविशिष्ट है ? इस प्रश्त का नकारात्मक उत्तर देते हुए रिचर्डस ने लिखा है 
कि सोन्दर्यानुमूति अन्य अनुभूतियों के साथ गाढ सांदृश्य रखती है। अन्तर है 
विकास की मात्रा में। अर्थात कसी सामान्य अनुमूति का विकसित रूप ही 
सौन्दर्यानुभूति है, फलत उनम॑ प्रकार भिन्‍नता नही है । उदाहरणाथथ, कविता पढने 
या सगीत सुनने के समय हम उससे भिन्‍्त कदापि कोई काम नही बरते, जी हम 
दर्शक दीर्घा मे जाते अथवा सुबह मे पोशाक पहनते समय करते हैं। 
किन्तु दूसरी वीटि के विचारको का मत है कि सौन्दर्यानु मूति अन्य अनु भूतियो 
से विशिष्ट है, क्योकि सोन्दर्यानुमूति का आविर्भाव दो ही स्थितियों म होता है-- 
सौन्दर्य-सुष्टि मे और सुन्दर वे अवलोकन या प्रशसन मे | इस विशिष्टता के पक्ष मे 
रोजर फाय का एक तर्क यह है कि सौन्दर्यानुमूति सर्वधा और सबंदा आनन्दोनन्‍्मुख 
होती है, जबकि अन्य अनुभूतिया का आनन्द से अविनाभाव सम्बन्ध नही है । वस्तुत 

गह रंढी का सत्य है कि सोल्दर्यानुभुलि दा, अगर, कपन्द स बर्ंशाल सम्दन्धल 


। साधारणन सौ-येंशास्त्रियों ने सौदर्यानुभूति की अवस्था मे इन चार प्रवार वे: उपादामों 
को स्वीकार जिया है-द्धादंश ज्ञानाश, सस्काराश और व्यापाराश । बूछ सौदय शास्त्री 
शातारा को अधिक मभरृत्त्व देते हैं तो कुछ छ्वाभ्मश और सस्तोारयश को3 आधुनिक 
सौन्दयं गास्त्री, अधिकतर, व्यापार और अभिव्यक्ति को महत्त्व देते हैं 
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भी हो, तो आगमिप्पत्‌ सम्बन्ध अवश्य ही रहता है। इसलिए आनन्‍्दकुमार स्वामी 
ने सौस्दर्यानुभूति को “प्रज्ञानघन आानन्दमयी' अवस्था वे रुप से स्वीकार किया है | 
पुन सौन्दर्य से प्राप्त आनन्दानुमृति और अन्य सुग्रो मे अन्तर है। अन्य सुखों मे 
इन्द्रियानुमूति ही सीमा वन जाती है, विन्तु सौन्दय प्रदत्त आनन्दानुभूति मे इन्द्रियाँ 
अधिकरण मात्र रटती हैं, उसकी सीमा नहीं बनती १ फिर भी हम, जैसा वि 
पद्मी री देव दशेत और विशेषप्र अभिनवगुप्त वी मान्यता है, सौन्दर्योनन्द को 
ग्रह्मानन्द नही कह सकते, क्‍यों वि सौन्दर्यानिन्द ब्रह्मनन्द से भिन्‍त वोटि वा होता है। 
ब्रह्मानन्द वी स्थिति में 'प्रज्ञा'घ्थिर हो जाती है, जो स्थिरता क्सी प्रवार वे 
सूजन-बाय॑ में अक्षम सिद्ध होती है। अत यदि सौन्दर्पानन्द ब्रह्मनन्द वी बोडि का 
हो जाय, तो कलावार प्रज्ञा वी स्थिरता वे कारण वला-सृजन में असमर्थ हो 
जायेगा। अर्थात्‌, सौन्दर्यानन्द ब्रह्मानन्द वी तुलना में निम्न स्थिति व। होता है। 
इस विश्लेषण के उपरान्त यह मत उचित प्रतीत होता है कि सौन्दर्पानुमूति 
कुछ अर्थों मे विशिष्ट होती है । एक तो सौन्दर्यानुभूति वी अवस्था भावक वे घन 
सवेग (कैंयेक्सिस)% वी दशा होती है। दूसरे सौन्दर्यानुभूति मं घमतवार (सस्मृत 
वाव्यशास्त्र के प्रयुकत अर्थ मे) वी अनिवार्य उपस्थिति रहती है। तीसरे, 
सौन्दर्पानुभूति की उपपन्‍्न प्रत्रिया वे विधायक तत्त्व अनेक, किन्तु क्रमवद्ध होते है। 
जैसे, वस्तु-प्रत्यक्ष, उसवा। मानस चित्राकन इन दोनो वा एवं विधान मे ग्रथन, इस 
समीदृत रूप के प्रति आश्रय वे मन वा प्रतिसवेदत और सौ दर्पास्वादन की लब्धि 
वस्तुत , सौन्दर्यानुभूति और उसवी अभिव्यक्तित दोनां की प्रतियाएँ बहुत उलझी 
हुई हैं ४ भारतीय विचारकों में अभिनवगुप्त ते सौन्दयनिभूति को सार्वभौम माना 
है। इनके अनुसार सीम्दर्यानुमूति देश, वाल और कारण-कार्य वी सारिणी रा परे 
है, अत सौन्दर्यानुभूति के क्षणो मे भावक दैंनन्दित जीवन वी सासारिकता से कुछ 
समय के लिए ऊपर उठ जाता है। अभिनवगुप्त ने इस बात पर एकार्थिकवार बल 
दिया है कि सौन्दर्यानुभूति वी अवस्था में मनुष्य कारण वार्थ-नियम के द्वारा 


६ द द्रास्सफॉर्मेशव आँव वेचर इल आर्ट से आन के कुमारस्वामी डोवर परब्विकेशस्, 


न्यंथावी, 956 प्रष्ठ 5॥ 

न ठत्शाइ८ दद्ाध्रब्रप्व्शवक, 06 $शा5८ ए फट8प५/ए, 00ए८१ एफी[|टबा।005, सर 
४०0:४, 9 36 इसलिए सन्तायठा ने सो दय का सम्श्ध रीम आज इसे मे से भाना है 
और उसत्ते एक 'ईद्रिझिक वैल्यू के रूप में स्वीकार किया है [१४ 50827 9378 
अदा8 $ #९५(१९६०६.. है ८0063] [70 0ए८॥00, (३900708९, 957, [9 69- 
74 


3 एबयूमुलेशन आँद मेण्टल एनर्जी जान सम पश्विलर आइडिया, मेमोरी मार लाइन बाद 
थाट ऑर एपशन/-7ए डिवशनरी आऑँद साइवालॉजी जेम्स डूंदर, पेरिवन बुकस, 956, 
पृष्ठ 34 । 

4, 'दे इण्डियन कॉन्सिप्ट आँव द ब्यूटीफुन', ले रामस्‍्वामी शास्त्री, पृष्ठ 5॥ 
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संचालित समार से पृथर्‌ हो जाता है। यह पार्थवय जितना ही सशक्त द्वोता है, 
सौन्दर्यानुभूति उतनी ही विशिष्ट होती है । इस दृष्टि से अभिनवगुप्त भट्ट लोल्लट 
और शब्क से दूर तथा भट्टनायक वे निउृट पड़ते हैं, ब्योकि भट्टनायक की तरह ही 
अभिनपगुप्त वा दृष्टिकोण है वि सौन्दर्यानु मूति ( जिसे भारतीय वाव्यशास्त्र म प्राय 
श्मानुभूधि रहा जाता है) व्यक्ति की वह नत्दतिब' चेतना (एस्थेटिय' काशसनेस ) 
है, जो बाह्य विष्मो, घाता अयवा प्रभावों से मुक्त रहती है ) इस नन्दतियत्र चेतना 
वा कोई वाद्य उद्दंद्य भी नहीं होता है। यह मनुप्य वी प्रयोजनहीन दशा है ॥ 
इस विस्तेषण वे उपरान्त भी सौन्दर्यानुभूति वो समझने के लिए वलानुशभूति 
की परस आवश्यव है। प्रयमत बलानुभूति एवं ऐसी सुखद अनुभूति है, जो रात्य- 
मिथ्या वे विधि-निपेधा से रिचित्‌ ऊपर है । प्रवृत्ति वी दुष्टि स यह अनुभूति चयन- 
शील होती है, वयोवि इसवा सम्बन्ध आलजम्बन दे सम्पूर्ण परिसर से दे होवर उसवे 
सववेद्य भरा तव सीमित रहता है। अत बतानुमूति वस्तु-विशेष वे सवेध अशा वे 
चयन पर जीवित रहती है और सुप्द, अत , रसात्मक होती है | भारतीय दृष्टि से 
भी कला वा आशु अथवा समीपी मूल्य विशिप्ट सुख (आनन्द) ही माना गया है । 
अभिज्ञान वी दृष्टि से निर्वेबवितकता वा अभ्युदय वलानुमूति का सर्वोपरि 
लक्षण है | सामान्य अनुभूतियों मे मनुष्य अपने व्यवितित्व और वैयवितवता की परिधि 
से आवबद् रहता है, विन्तु क्लानुमूति वे क्षणो मे वह इन सीमाओं से ऊपर उठ 
जाता है। अत वलानुमूति एक विद्विप्ट सवित्‌ है, जो भावव मे सत्वोद्रेक पैदा 
करती है। 
काल की दृष्टि से कलानुभूति क्षणिक होती है और उसका सातत्य उद्दीपन- 
सापेक्ष होता है। अधिक सुस्थ कथन यह होगा कि कलानुमूति की अवधि विभावों 
की विभावनशील उपस्थिति के 5ह राव पर निर्मर करती है। 


] किंतु ऐसा कहकर भी अभिनवगुप्त मे सौन्दयविभूति को जीवन विवक्षण मही माना है | 
इसलिए अभिनवगुप्त की उक्त भायता पर टिप्पणी देते हुए स्तो नी ने लिखा है-- 

+ गा 8७९ फटा लटा०8४ #ए०एथए, ही ९९८॥०8$ थयात॑ (8९१५ 0 ०ए९०४४- 
439 प्रा हएशा व 76ए गढ़ दिव्ापरीडाइत, बा बफ़वजड साल्ला। [तर 7९टक्ुल्टा 
एड एा0जञलण बा0 77सवएटा96 एंबराग्एलाः धाश्चराणर, जाएं ताईधरगए॒प्राई)८३ 
पं 0 बत9 लिए ण ततताबाए एणाइट00579655, 82658200 ९१एछ७८ए९726 ॥5 
70६ ०७ ह$एप78॥ए९४ 0/त67 034 धर ७66 ॥38790. 35 7084595 7(5 णग्रात(--- 
जाप 7$ 707 जो 670097ए वाह एप्रागट७ गाव ९त 0 श्ज्धज 
गापीशप्रपज 7840075री9 -68॥600 ९0०च52१0050८५४5 ६ प0  तीटाला। ६007 
ध09 णौीद 0 06 वाइटए॥४४ एगाज्टाणरापाट४ड 4ैद 75 ॥00 वन्‍ष्त९७ ता 
पा €एशा३ ढल्खादा: ० पाल कुएट्ाड ॥0 2९४६० ६९ए९८श९०2९--७प६ ॥६ $ 
गरलि ॥5९, ए९08 करा तर8णाढ०त ॥07 थी ए25॥्2ल्‍05 !! 
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24 / सौन्दर्यश्यास्त्र वे तत्त्व 


पुन निर्वेषवितकता से सम्पृक्त होने के वारण कलानुभूति स्वनिष्ठ और स्वय - 
साध्य होती है तथा चरम मूल्य रखती है ।” साथ ही निर्ववकक्‍्तिक और घरम होने 
होने से क्लानुमूति में यथार्थ के साथ आदर्श का अल्पाधिक समावेश अवश्य रहता 
है। इसीलिए कला सत्य-मिथ्या या यथार्थ-आदर्श की धूप-छाँही में प्राय निविध्न 
रहती है। 

दूसरी वात यह है कि कलानुभूति वी दो मुख्य क्स्मि हैं--उपन्नास और प्रेरित । 
उपज्ञात कलानुभूति का सम्बन्ध कारयित्री प्रतिभा से, अत , सहृदेय से है। प्रथम 
क्ला-सृष्टि के क्षणो की अनुभूति है और द्वितीय कला-दक्षेन के क्षणा की । क्लानुभूति 
ही विबास और उपचिति की मात्रा के अनुसार हृदय-सवाद, तंन्मयीभवन्‌ योग्यता 
और रसानुभव की अवस्थाओ में बदलती रहती है। दूसरे प्रवार की कलानुमूति 
भोगीकरण-प्रधान होती है, जबकि उपज्ञात कल्लानुभूति में भोग से अधिक महत्त्व 
इने तीन कार्यों का रहता है--अनुभूति का निविडीकरण अनुभूति का मार्जन और 
अनुभूति की व्याख्या 

कलानुमूति के और दो प्रकार स्पष्ट हैं--सहज और सकुल। दैशवावस्था 
और किशोर बय की कलानुभूति अथया प्रौढ व्यक्ति वी भी ('फिक्सेशन' से उद्‌ 
भूत) शिशु अथवा वशोर क्लानुमूति 'सहज' होती है । इसके विपरीत जो व्यक्ति 
जितना ही परिपकक्‍्व-बुद्धि और आवेष्टनो के प्रति सजग होता है, उसकी बला- 
नुमूति उतनी ही 'सकुल' होती है। 

प्रस्तुत अध्याय के सम्पूर्ण विवेचन का निष्कर्ष सक्षेप मे इस प्रकार उपस्थित 
किया जा सकता है-- 

(क) सौन्दर्य काव्य एवं अन्य कलाओ का अपरिहाये (साथ ही प्रधान) तत्त्व 

। 
(सत्र) सीन्दर्य-सजन और सौन्दर्य भावन म स्नप्टा और सहृदय की स्वाद रुचि 
का सापेक्षिक महत्त्व है, क्यावि स्रप्टा (कलाकार) या सहृदय की स्वाद रुचि उसके 
आसग, परिवेश और अभ्यास पर निर्मर करती है । 

(ग) कुछ विचारक सौन्दर्य को वस्तुनिप्ठ और कुछ विचारक सौन्दर्य को 
आत्मनिष्ठ कहते हैं । विन्तु इसे निविवाद मान लेनो चाहिए कि सौन्दर्य-वोध का 
सम्बन्ध अशत ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष से अवश्य है, साथ ही, सौन्दर्य के ग्रहण में अन्त करण 
का योग अपेक्षित है । 

(घ) सौन्दर्य चेतना का बहुत ही ऋजु सम्बन्ध हमारे भावात्मक सवेगा के 
साथ है। 

(च) प्रायोगिक सौन्द्यशास्त्र मे विवेचित् सौन्दर्य के साथ काव्य एवं अन्य 


$ 'आदे एक्सपिरियेन्स', ले श्रो एम हिरियिता मैसूर काव्यालय पब्लिशर्स, पृष्ठ 27 
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ललितवलाओ का कोई सीधा सम्बन्ध नही है । 

(छ)] प्राणियों वी सौन्दर्य-चेतना कुछ दूर तक उनकी शरीर-रचना और 
इक्धियों के 'प्रक्रार' से नियन्त्रितत रहती है । 

(ज) कला-चिन्तन की दृष्टि से सौन्दर्य के प्रति भारतीय दृष्टिकोण ही 
सर्वोत्तम प्रतीत होता हैं, क्योंबि' इसमे आध्यात्मिक वृत्ति, आन्तारिक्ता और प्रकृति- 
प्रेम को प्रचुर महत्त्व दिया गया है | 

(2) “'उदात्त सौन्दर्य का चरम रूप है। 

(5) सोन्‍्दर्यानुभूति का आनन्द से अनिवार्य सम्बन्ध है। 

(ड) सौन्दर्यानुभूति जब सृजन वी ओर सक्रिय होती है, तब वह बलानुमूति 
बन जाती है। 


कल्पना 


कल्पना 


ललित कला वे प्रमुख तत्त्वा म रचना की दुप्दि से कल्पना का सर्वोप्ि स्थान है| 
कल्पना ही यह तत्त्व है, जिससे कलाकार को सूतत सुजन और अभिनव रूप- 
व्यापार-विधान की शक्ति प्राप्त होती है। सक्षेप भे हम कह सकते हैँ कि कत्पना 
कलावार वी सृजन-शक्षित है। ब्युत्पत्ति (4क्लुप्‌ू+-बन--आ) की दुष्टिस भी 
कहुपना का श्ाब्दिक अर्थ 'सुष्टि करना ही है। 'इमेज' से वना 'इमाजिनेशन' शब्द 
अग्रेजी में इसी कल्पना का पर्याय है। नटाल्स स्टंण्डड्ड डिक्शनरी में 'इमाजिनेशन' 
की अच्छी परिभाषा की गयी है ।! किन्तु, इसबए अन्तिम अश 'एन अनसॉलिड और 
फैन्सीफुल ओपिनियन! अपने प्रारम्भिक अज्ञ 'द स्ट्रिक्टली पोयेटिक ऑर क्रियेटिव 
फैकल्टी' का विरोधी है। अत इस अर्थापन मे स्वतोब्याघात दोप है। इस गडबडी 
का एक संवल वारण यह है कि 'इमाजिनेशन' शब्द के प्राय दो अर्थ प्रचलित हैं । 
लिप्रे ([7006) ने इन दो अर्थों को इस प्रकार स्पष्ट क्या है--] /ए फैकल्टी 
देट वी हैव आँव रिकॉलिंग विविड्ली, एण्ड आँव सीइग, सो टु स्पीक, आब्जेक्ट्स 
दैद आर नो तौंगर विफोर आवर आइज ।” 2 "पर्टिकुलरली इन लिट्रेचर एण्ड 
दे फाइन आदू स, द फैकल्टी ऑँव इन्वेण्टिग, आँव कन्सीविंग, ज्वायण्ड टु द ठेलेण्ट 
आँव रेण्डरिंग कस्सेप्शन्स इन ए लाइवली मैंनर ।” इस दूसरे अर्थ में प्रयुक्त कल्पना 
को लिम्रे ने 'क्रियेटिव इमाजिनेशन'कहा है ।* अन्य विचारको ने भी कल्पना के दो 
भर्थों को स्वीकार किया है। एक भर्थ मे कल्पना वस्तुसस्निकर्प के सामान्य प्रभावों 
को सुरक्षित रखतो है और दूसरे अर्थ मे कल्पना बस्तु-सन्निकर्ष के मानसिक प्रभावों 


$ “द छ्टूबटलो पोयेटिक बॉर ज़ियेटिव फ़ैकल्टी ऐड एक्डिविटेड इन द विविड कन्सेप्शस 
एण्ड वॉम्विनेशन्स, मोर स्पेशली छाँव द फाइन आटे स, इमेज इन द भाइण्ड, आइडिया, 
कण्ट्राइवेस और डिवाइस, एन अनसॉलिड और पे सोफुल ओपिनियन ।” 


2 छह्ड 777र, ९8४ -+ ऊेच्डप्रा ८, 00ए77कवएढ४ ॥364.5 ॥द्ाए१6 पा00950, 
एणजााल पछब्णालाह ए।, 0, 7४03, 398, ए 57], 
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से निर्मित बिम्बो को सगृहीत कर उन्हें सहद्धों प्रकार कै सयोजन प्रदान वरती है । 
इस दूसरे अर्थ वी वल्पना ही बला-वरेण्य होती है। घेब्स्टर ने भी बल्पना वा 
द्विविघ अर्थापन किया है। इनके अनुसार कल्पना वा एवं अर्थ यह है वि' बल्पना 
एक चित्र्विधायिनती शक्ति है। इस वल्पना-शकिन के द्वारा व्यक्त पृव॑प्रत्यक्षित 
चस्तुओ अथवा पूर्वानुभूत्त प्रत्यपो या भाव-स्थितियो वा पुनर्भावव करता है। दूयरे 
अर्थ मे कत्पना एवं पुनरुत्पादक था पुन प्रत्यक्षाधायक शक्ति है, जिसके द्वारा 
व्यक्ति अपने अनुभव अयवा अनुमान स प्राप्त सामग्रियो का नवीन सयोजन, क्रम 
या रुप विधान प्रस्तुत करता है। इसी सकुल वल्पना को, सामास्यत बला+ 
आलोचना म मूत्ते विधायिनी शवित या सुजनात्मक शक्ति ( प्लास्टिक ऑर त्रियेटिव 
पावर) बहते हैं।! इस दुसरे अर्थ वे आधार पर हम बह सकते हैं कि कल्पना 
एक ऐसी मानसिक शक्ित है, जिसवे द्वारा हम अप्रत्यक्ष वस्तुओ के विम्बा को 
प्रत्यक्ष वरते है और इन विम्बी को सयोजित, परिवत्तित अथवा परिवरद्धित वर 
एक कलात्मव रूप प्रदाव करते है। अत वलाव' अन्तर्गत आलम्बन-विधान, 
उद्दीपत-योजना और व्यापार विधान में इस वल्पना-श्षकिति का प्रचुर महत्त्व है। 

इस तरह वला-सुष्टि मे वत्पना वे तीन विश्विप्ट कार्य है--अप्रत्यक्ष वस्तुओं व 
बिम्बो का मानसित पुनराह्वान, 2 इन विम्बा वा पुन प्रत्यक्ष, और 3 इन बिम्बा 

के समीकरण से कला-सृप्टि मं योगदान । 

उबत विवेचन के उपरान्त भी कल्पना की परिभाषा, प्रक्रिया अथवा स्वरूप 

के विषय में कोई एक दृष्टिकोण स्वथा पूर्ण नही भ्तीत होता है। स्पीयरमंन ने 

भी सृजनक्षम मन शवित अर्थात्‌ वल्पना ने समुचित विश्तेषण के लिए अनेव 

प्रचलित सिद्धान्ती-- गैस बिम्ब-सिद्धान्त, सयोजन-सिद्धान्त, 'गेस्टाल्ट” सिद्धान्त 

ठथा मनोविश्लेषण-सिद्धान्त--का परीक्षण किया है और निष्कपं रूप में यह 

धोषित किया है कि ये सभी सिद्धान्त सृजनक्षम मन शर्बित अर्थात्‌ कल्पना के राज 

को स्पष्ट करमे में सर्वथा असमर्थ है ।* 

आधुनिक सौम्दयंशास्त्र, मनोविज्ञान और जीवविज्ञान के अध्यताओ ने कल्पना 

पर विविध दृष्टि से चिन्तन-मनन किया है। यद्यपि ज्ञान की इन सभी शाखाओं 

के समवेत अध्ययन से कल्पना पर कुछ नयी रोशनी पडी है तथा उसके कई इत पूर्व 

अनुद्घाटित आयाम हमारे सामने प्रकट हुए है, तथापि मनोविज्ञान अथवा जीव- 

विज्ञान की “कल्पना! हमारी विवेच्य 'कल्पना' से भिलत है। अत विवेच्य बल्पना, 


] 7/656/5 ऐ९एछ १/०76 7007094369 ए॑ [6 4छश/पथ 7326, 00655 
ड्रग्राणा, प्रगाव एल ?एगजगरड एजाएशाए, एॉल्एशंगा0 780 पछ ४०, 
958, ए 72 


2, क्रियेटिव माइण्ड, ले, सी. स्पीयरमैन, दिस्वेट एण्ड को , 930, अध्याय 2, पृष्ठ 6-2॥ 
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भर्थात्‌, सौन्दर्यशास्त्र की कल्पना को र्पप्ट करने के लिए हम शेष दो विपयो वी 
कहपनाओ पर भी चलदृष्टि से विचार करेंगे। 
मनोविज्ञान की कल्पना कला-साहित्य वी कल्पना से भिन्‍न है। मनोविज्ञान 
की कल्पना में पात्र, स्थान, और आंसग और गुण-निवन्धन का चरम महत्त्व रहता 
है। जैसे, पर्वत के आसग से स्वर्ण-लुब्ध होन के वाद स्वर्ण-पर्वेत अथवा एल्डोरेडो' 
की कल्पना कर लेना मनोविज्ञान की विवेच्य कल्पना है । इस तरह मनोवेज्ञानिको 
के अनुसार बल्पना के मुख्य भेद इस प्रकार है--दृष्टि-कल्पना, ध्वनि-बत्पना, 
स्पर्श-कत्पना, घ्राण-कल्पना, क्रिया-क ल्पना और रस-कत्पना !! 
दष्टि-कत्पना वा। सबसे निकट सम्बन्ध स्मृति के साथ है। इस वर्पता से 
प्रत्यभिज्ञान वी प्रचुर क्षमता होती है । कला का वर्ण-बोध, रूप परिज्ञान और मूत्ते- 
विधान बहुत अशो में इसी कल्पना पर निर्भर रहते है । इसी प्रकार घ्वनि-व ल्पना 
श्रुत स्वर-लहरी को आनुपूर्वी रूप मे दोह्राने में समर्थ होती है॥ इसमे एक प्रकार 
की सरक्षण-शक्ति रहती है। सगीतवला मे इंस कल्पना से पुप्कल सहायता ली 
जाती है। यो तो बाध्य-व ला के ध्वनि प्रतीक भी इसी बल्‍पना के 5पजीवी होते है 
स्परशे-कल्पना के सहारे स्पाशिक बिम्बो का विधान सरल हो जाता है। अधिक मूत्तें 
आधारवाली कलाओ के कलाकार इस कल्पना से उपादानों की काट-छाँट और 
उनके अभिज्ञान में अधिक काम लेते हैं। इसी तरह क्रिया-कल्पना कला के उन 
निदर्शनों भे प्रचुर महत्त्व रखती है, जिनसे स्मृति अथवा सस्मरण के सहारे विस्च- 
विधान प्रस्तुत किया जाता है। साराश यह है कि अतीत से सम्बन्धित कलात्मक 
सन्दर्भ क्रियां-कल्पना से सहायता लेते है, क्योति इनमे आश्रय और आलम्बन के 
पारस्परिक व्यवहार, क्रिया और प्रतिक्रिया को स्मृति के सहारे दोहराया जाता है । 
इसलिए ज्िया-कल्पना पर निर्मेर विम्ब-विधान प्राय गतिशील होते है। उपर्युक्त 
छह कल्पनाओ में ध्राण-बल्पना का भी कम महत्त्व नहीं है । क्टुर प्रतीकवादियों 
ने कला मे जिस 'पफ्यूम' को आवश्यक-सा माना, वह गन्ध बोध इसी कल्पना पर 
निर्मर है। हमारे सस्कृत कवियों की भी प्राण-बल्पता बहुत तीत्र थी हल के नासे से 
सद्च कपित भूमि की सोधी गन्ध और 'आपाठ्सिकत क्षितिवाष्प गन्ध ! को वे कला 


] भधपोविशान की दृष्टि से कल्पना पर विचार वरनेवाले वि तो मे साक्ष का नाम उल्लेख- 
नीय महत्त्व का अधिकारी है। सात ने अपने विवेच्य विषय को चार छण्डो मे विभाजित 
कर इमेज, 'पो्रट', (साइन , 'सिम्बन! इत्यादि पर गम्भीर विभणे करते हुए मह प्रति- 
पॉदित क्या है कि कल्पना ओर चेतन्य या बोध में अविनाभाव सम्बन्ध है) चरन्य या 
बोध के विना पल्पना वा आविर्भाव भेही हो सकता और कल्पना के बिना चैतन्य या 
चोध की स्थिति ही सम्भव नहीं हो सकती । अतः जहाँ चैतन्य होगा, वहाँ कल्पना अवश्य 


रहेगी ओर जहाँ कल्पना होगी, वहाँ चैतय की परूव॑स्थिति अनिवायें है ।--9474/2, 'प"6 
28900089 ० [942879007, ६.०१0००, 9. 25[. 
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में लाना न भूल सके थे । इसी प्रकार रस-कल्पना से भी कलाकार अप्रस्तुत योजना 
में गुणमूलक साम्य उपस्थित करने के लिए भीग्य वस्तुओ के स्वाद-बोध से काम लेता 
है। इन्द्रिय-बोध पर निर्भेर इन कल्पना प्रकारों के अलावा मनोविज्ञान सृजनात्मक 
पक्ष की दृष्टि से कल्पना के मुरय तीन भेद मानता है--निष्क्रिय तथा सक्रिय 
कहपना, धारणात्मक तथा रचनात्मक कल्पना और बौद्धिक, व्यावहारिक तथा 
सौन्दरयंपरव कल्पना । इन सभी अकार की वल्पनाओ मे ये पाँच गुण भाव्वा भेद से 
उपस्थित रहते हैं-- सार-ग्रहण, समाहार, सग्रह, स्मरण त्था समजस सयोजा । 
मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि भिन्‍न भिन्‍न अवसरा पर कल्पना की नियाएँ 
या उपक्षियाएँ परिवर्तित होती रहती हैं, इसलिए कल्पना का स्वरूप बहुत सकूल 
होता है। मनोविज्ञान की दृष्टि में कल्पना की प्रमुख उपक्रियाएँ इस प्रकार हैं -- 
विस्तार, लधिमा, परस्थापन, सयोगीकरण और प्रथवक्रण | हम जहाँ कत्पना में 
विसी वस्तु को उसकी वास्तविकता से अधिक विस्तार देते हैं वहाँ विस्तार की 
क्रिया मिलती है। जैसे -रामकाव्य मे सुरसा राक्षसी वा मुख विस्तार या दुम्भ- 
कर्ण की योजनविविन्दक मूंछो की लम्बाई इस विस्तार के उदाहरण है। आधुनिक 
काव्य मे भी अश्रु सागर, रक्त-सरिता या कसी की आँखो के आकाश मे कवि के 
अनजान खग का खो जाता, इत्यादि जैसी उक्तियों मे हमे क्त्पना के विस्तार का 
ही कमाल मिलता है। अत हम कह सकते हैं कि कला सृजन कै क्षेत्र में कल्पना की 
इस विस्तार शक्ति से कलाकार को अतिशयगर्म अप्रस्तुत-्योजना उपस्थित करने 
भे सहायता मिलती है। ठीक इसके विपरीत लधिमा? की उपक्रिया में कल्पित वस्तु 
को खूध घटाकर उपस्थित बरते से विगत अनुभूति को नया रूप मिल जाता है। 
इस प्रकार की क्टपना दूर की कौडी लाने अथवा ऊहात्मक उक्तियों को प्रस्तुत 
करने भे बहुत सहायक होती है । 'घटप्रतिभटस्तनी' नायिकाओ की भिड सी कमर 
था सुष्टिमेय कटि के वर्णन में कवियो मे प्रायः इसी लधिमा का सहारा लिया है। 
बिहारी के बुछ दोहे तो इस कह्पना का पार्यन्तिक उदाहरण प्रस्तुत करते है-- 


$ लपिमा और महिरा (विस्तार) कल्पना की दो श्रकृष्ट शक्तियाँ हैं। इ'़े हम कल्पना की 
आकूुचन शक्ति और प्रसारिका शक्ति भो कह सकते हैं। कभी कलाकार छोटे पदाथ को 
भी अपती कल्पना से दिगन्त विस्तार में व्याप्त चित्रित कर देता है कौर कभी महान कत्तु 
को भी सुच्यग्र पर स्थित बना देता है। अतः कलाकार की कल्पना में एक प्रकार से 
अअणोरणीयान्‌ मद्दतो महीयादु' के तत्त्व विराजमान हैं॥ शायद, इसीलिए प्राचीनों ने ब्रह्म 
को कवि और कवि को ब्रह्म वहने की उदारता दिखलायी थी | वस्तुत मनुष्य के पास 
ऋल्पना के अलावा बोई दुसरी शक्ति सही है, शिसमे उपचयाप्चय की इतनी बडी क्षमता 


टी 
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बरी विरह ऐसी तऊ, गैल न छाडत नीचु । 
दीने हु चसमा चखनि, चहे लहे न मीचु ॥7 
अथवा 
लगी अनलगी सी जु विधि, बरी खरी वदि छीन । 
किये मनी वाही कसरि कुच नितम्व अति पीने ॥१ 
तदनन्तर, परस्थापन (सब्स्टीच्यूशन) वी उपक्रिया से गुजरनेवाली कत्पना में 
प्राप्त अनुभूतियों अथवा उनवे आलम्बनों मे गुण-विपर्यय किया जाता है या उन 
पर बिसी नवीन धर्म बा आरोप विया जाता है। वत्पना वी इस उपक्रियां से 
अधिकतर रूपको की योजना वी जाती है। कमलनयन, चन्द्रभुख, निर्शरवेश 
इत्यादि जैसी वल्पनाओं में यही परस्थापन विद्यमान रहता है। सयोगीकरण-प्रधान 
बल्पनाओं के प्रयोग से क्लाकृति मे औत्सुवय, विस्मथ और ओदात्य जगाने को 
शक्ति आती है। इस कल्पना की प्रचुरता हमें विशेषकर मृत्तिक्ला (मुख्यत देव- 
ताओ की रल्पित म॒त्तियों) मे मिलती है, जहाँ विविध प्रकार वी विशेषताओं, 
झवितयों एव शारीरिक कंवघवों वो एक साथ पिला दिया जाता है। नर्ससह, 
नागवनन्‍्या, अर्दधनारीश्वर, टायरेसिया, स्फ्विस, इत्यादि वी कह्पना भें यह सयोगी- 
करण की उपक्रिया ही विद्यमान है। ठीक इस उपक्रिया के विपरीत कत्पना में 
पृथवरण वी भी प्रवृत्ति पायी जाती है, जिसके अनुसार अनेक विगत अनुभूतियो 
अथवा उनके आलम्बतो को अनेक भागों से बॉदकर कुछ को विलुप्त कर दिया 
जाता है और कुछ भागो मे दवीत विश्चिप्ट गुणों दा समावेद बर दिया जाता है। 
इस प्रवार की कल्पना का प्रयोग पौराणिक क्थाओ अथवा तिलस्मी और ऐयारी 
की कथाओं मे अधिक किया जाता है। कंवन्ध, बबेरीव या टैटेशिया की बल्पना 
को हम इसी कोटि में गिन सकते हैं । 
कुछ मनो वैज्ञानिकों ने वल्पना वा भेद-निरूपण करते समय कत्पनां के दो 
प्रमुख प्रकारो--पुनर्तिमायक (रिप्रोडक्टिव] कत्पना और रचनात्मक (क्रियेटिव) 
कलपना--का उल्लेख क्या है। पुननिमायक कल्पना मे विशत घटनाओं अथवा 
प्राप्त अनुभूतियों को स्मृति से उद्बुद्ध कर मानसिक बिम्बों मे बदला जाता है और 
उनका कलात्मक प्रेषण किया जाता है। यह कल्पना अधिकतर स्मृति-निर्भर होती 
है | वड॑सवर्ध की 'डंफोडिल्स' विषयक कविता पुननिमायक कह्पना का एक सुन्दर 
उदाहरण है। तदनन्तर, रचनात्मव कल्पना पूर्वातुमृत वस्तुओ का नवीन रूपो मे 
सूजन करती है। यह कल्पना अपेक्षाद्त अधिक क्लावरेण्य होती है। इसी वल्पना 
को हम नूतन निर्माणक्षम नवनवोन्भेषशालिनी प्रतिभा कह सकते हैं। विश्तेषण 


[. विहारी-बोधिनी, लाता भगवानदीन, साहित्य सेवा-सदन, बनारस, पष्ठ सस्वरण, पू ]8। 
2 वही, पृष्ठ 47। 
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की दृष्टि से इसके दो उपभेद क्ये जाते हैं---नन्दतिक रचनात्मक कल्पना (एस्थे 
टित्र क्रिग्रेटिव इमाजिनेशन) और व्यावहारिक रचनात्मक कत्पना (प्रैडिटकस 
क्रियेटिव इमाजिनेशन) । नम्दतिक रचनात्मक कल्पना वे द्वारा कला जगत्‌ मे 
नयी इतियो प्रयुवितयों और ललित प्रवृत्तियों का प्रमार होता है। यह मन्दतिक 
रचनात्मक कल्पना ही सीन्दरयंश्ञास्त्र वा विवेच्य विषय हैं क्योकि व्यावह्मरिव 
रचनात्मक वल्पना का क्षेत्न दैनन्दिन शिप्टाचार या वैज्ञानिक-प्राविधिक अभ्वेषणो 
का क्षेत्र है। इसलिए कला-चर्चा में वल्पना से नन्दतिक रचनात्मक कल्पता का ही 
आशमय भ्रहण क्या जाता है, जिसमे कलाकार अपनी अनुभूतियों में आवश्यक चयन 
और वर्जत करके सहृदय की धत्यर्थता को आदृप्ट करनेवाले बिम्बों या अग्रस्तुतो 
का विध न करता है | कैथेरिन पैट्रिक ने कुछ प्रयोगों के द्वारा इस कहुपना वी चार 
प्रमुख अवस्थाओ वा निूपण क्या है--उपक्रमण (प्रिपेरेशन), गर्भीकरण 
(इल्वयूबेशन ), विकिरण (इल्यूमिनेशन) और आधृत्ति या परीक्षण। कैथेरिन 
पेद्रिक के अनुसार प्रत्येक कलाकार को किसी भी क्लाइृति का सृजन करते समय 
बत्पना की उक्त अवस्थाओ से गुजरना पडता है । 

तनिक विस्तार मे हम अधुनातन मनोदैज्ञानिको के द्वारा कल्पना पर किये गये 
विचार को समझने की चेष्टा क्रेंगे। अधुनातन मनोवैज्ञानिको, उदाहरणार्थ फूंक 
दैरोन ने रचनात्मक कल्पना वा मौलिकता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध माना है |! जहाँ 
रचनात्मक कत्पना रहुती है, वहाँ मौलिक्ता भी रहती है और जहाँ मौलिक्ता 
रहती है, वहाँ रचभात्मक कल्पना अवश्य रहती है, अर्थात रचवात्मक कल्पना के 
बिना मौलिक्ता की धारणा सम्भव नहीं है। वस्तुत भावना के क्षेत्र मे जो कल्पना 
है, चिन्तन के क्षेत्र मे वही मौलिकता है। जब कल्पना भाव के क्षेत्र से तिक्लकर 
चिन्तन-जगत्‌ मे प्रविष्ठ होतो है, तब वह मौलिक्ता बन जाती है। इस तरह 
कल्पता और मौलिकता में मात अधिकरण-भेद है। अत इस रचनात्मक कत्पना 
वी आवश्यकता कल्लाकार औ ८ वैज्ञानिक -- दोनो को पड़ती है। मनोवैज्ञानिको के 
अनुसार कत्पनाशील और मौलिक व्यक्ति अव्यवस्था और सकुलता को अधिक 
पसन्द करता है, क्योकि अव्यवस्थित और सकुल वस्तुओं, रेखाओ, रगो अथवा 
कलात्मक उपादानों को ही एक नवीन सयोजन प्रदान वर शोभात्मक बनाया जा 
सकता है। अत कत्पनाशील व्यक्ति उस सतद्वी असन्तुलन और अपूर्णता को अधिक 
पप्तन्द करता है, जिसके अन्तराल में अखण्ड पुर्णता और सन्तुलब छिपे रहते हैं। 
फलस्वरूप, कल्पनाशील कलाकार प्राय मौलिक चिन्तक की तरह स्वतन्त्र निर्णय- 
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वाला व्यवित होता है ।7 मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कल्पनाशील व्यक्तिय' में कुछ 
विश्येप लक्षण पाये जाते हैं। जैस---] इनमे सामान्य जना से अधिव पर्यवेक्षण- 
प्रियता रहती है, 2 इनम प्रत्येव वस्तु, विभाजन अथवा धारणा के किसी एक खण्ड- 
सत्य को अन्य वी अपेक्षा ज्वलन्त रूप मे उभारकर रखने की प्रवृत्ति होती है, 
3. इन्हे अनदेखे को देखने और उसके अभिज्ञान को प्रस्तुत करने मे विशेष आनन्द 
मिलता है 4 इनकी वृत्तियों मे स्वार्थ वी सद्य तुप्टि के बदले सास तिक शील वी 
ओर विशेष झुकाव रहता है 5 इनके पास अनेव विचारों को एकसाथ धारण 
बरने और उनके तुलनात्मक अवगाहन से बिसी बृहत्‌ समन्वय को पाने की विवेष 
शक्ति रहती है, 6 इन्हे अचेतन या अवचेतन भे दवी हुई कुण्ठाओ और दमित 
घासनाओं को पुचवारने मे विशेप आनन्द मिलता है, इत्यादि। इस प्रकार मनो- 
वैज्ञानिकों ने जिस दृष्टि से कल्पना और कत्पनाशील व्यक्तियों पर प्रयोग समर्थित 
विचार क्या है वह सौन्दयंशास्त्रीय अध्येयत के लिए आशिक उपयोग ही रखता 
है। 

मनोदैज्ञानिकों की तरह जीववैज्ञानितों और शरीरशास्त्रियो ने कल्पना पर 
विचार करने की चेप्टा की है, क्योति विज्ञान-जगत्‌ मे भी कल्पना वा विशिष्ट 
महत्व है । बात यह है कि कला ओर विज्ञान --दोनों मे बुद्धि और कल्पना की 
आवश्यकता है। जिस तरह वल्पना वा धनी, विन्तु बुद्धि का दरिद्र कलाकार प्रथम 
पक्ति का अधिकारी नही हो सकता, उसी तरह बुद्धि का समुद्ध, विन्तु कठ्पना वा 
अक्चिन वैज्ञानिक भी प्रथम कोटि में गण्य नही वन सकता । इसी लिए जिस युग मे 
वहपना और बुद्धि वा समन्वय रहता है, उसी मे महान्‌ वलाकार या महान्‌ वैज्ञा- 
निव को पैदा करने की क्षमता रहती है। कलाकार और वैज्ञानिक को इसलिए भी 
कल्पना की आवश्यकता होती है कि कत्पना भे अदृश्य को दृश्य बनाने की एक 
अद्भूत शवित रहती है। कला में कल्पना के विनियोग से अगप्रस्तुतो तथा नूतन 
वस्तु व्यापार विधानों का निर्माण होता है और विज्ञान में कल्पना के द्वारा आनु- 
मानिक पूर्वमान्यताओ (हाइपोथेसिस) और नवास्वेषण (इन्नोवेशन) का अवतरण 
हीता है। 

जीववैज्ञानिकों और द्वारीरशास्त्रियो ने कल्पना को भस्तिप्क से ही सम्बद्ध 


] प्रो सोच्रोमन भाश (30णाए6प 65८) ने इस स्थापना वो अनेक भनोदेैज्ञानिक प्रयोगों 
वे' द्वारा प्रमाणित किया है । सोद्योमन आश के ये प्रयोग 'आश एक्सपेरिमण्ट' के नाम से 
मनोविज्ञान जगत्‌ मे प्रसिद्ध हैं। इसी 'आश प्रयोग! को और भी नये तरीकों पर भागे 
बढ़ावर सदन क॑लिफोनिया विश्वविद्यालय के जें पी ग्विवफोड ने भो यह सिद्ध किया है 


कि कल्यनाशीलतां अयवा मौलिक चितने का स्वतन्त निणय (इण्डिपेण्डेप्ट जजमेट) के 
साथ घनिष्ठ सम्बंध रहता है । 
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माना है। जैते, जॉन सी. इृकलेस वी सान्यता है कि रचनात्मक वह्पनां मस्तिष्क 
की क्रिया से उत्पस्त होती है। इनके अनुसार वल्पना मानसिक अनुभुतियों की बह 
सर्वोपरि सतह है, जो ऐन्द्रिय अनुभूति, मानसिक विम्ब, स्मृति और मनोविश्रम नी 
अनेक निस्‍्नर्दात्तनी सतहो पर निर्भर रहती है। अत मस्तिष्क की करा से सम्दद्ध 
होने वे कारण करपना वा अनिवार्य सम्बन्ध प्रमस्तिप्व बाह्यक (सेरेश्रल कोर्टवस) 
के साथ रहता है। इस वाह्यव (कीटवस ) के अन्तर्गंत्त बहुत मे चेताकोश [न्यूरोन्स) 
रहते हैं और इनकी अनेक परतें होती हैं। ये सम्बन्धक चेताकोश (स्यूरीन्स) बहुत 
टी सबुल होते हैं और इनवी सख्या भी शताधिक होती है। किन्तु, इन चेताकोशो 
में इतनी धनिष्ठता रहती है कि इनसे बने बाह्यक (कीटबस )को हम, अन्ततोगत्वा, 
अन्तग्रेंथित क्रिया की एक इकाई कह सकते हैं। साराश यह है कि ऐसे चेतावोशो 
और ब ह्यत्रों से बना हुआ मानव-मस्तिप्क मनुष्य द्वारा निमित किसी भी मशीन 
(विद्युतगणक जैसे यन्त्र) से अधिव सकुल्त होता है। यह उलझन इस बात से और 
भी बढ जाती है कि बाद्यक में ग्रेथित रहनेवाले अनेक चेताकोशो भे से प्रत्येक 
चेताकोश अपने आपमे स्वतन्द एक जीवन्त इकाई है। यह चेताकोश नैन्द्र-शरीर 
से सम्बद्ध अनेक चेतालोमीय तन्तुओ (डेण्ड्राइट फाइबर्स ) के सहारे >नय अनेक 
वोझो (सेल्स) से प्रेरणा (इम्पल्स) प्राप्त करता है और प्राप्त प्रे रणाओ को अन्य 
कोश तक वैसे ही कृष् तन्‍्तुओं या लागूलो (स्लैण्डर फाइवर्स या एक्सन--/४०४) 
के सहारे प्रेषित करता है। इस तरह कोश पृथक्‌ रहकर भी परस्पर सम्बद्ध रहते 
हैं ।! अर्थात्‌, इन कोशों में निश्चितरूपेण पारस्परिक सगति और सामाजिक्ता 
रहती है। अत इनमे प्रेरणा की लयात्मक तरगो वा प्रतिध्वतन चलता रहता है । 
बाह्मत् दे अन्तर्गत पडनेवाला एक चेताकोश केवल समीपी चेताकोश को ही अपनी 
प्रेरणा से तरगित नही करता, बल्कि वाह्यक के अन्तर्गत अन्य दूरवर्ती चेताकोशी 
को भी वह समान रूप से त्रगित करता है। इस तरह कोई भी हल्की-से हल्की 
प्रेरणा सम्युर्ण मस्तिष्क को आन्दोलित कर देती है । वैज्ञानिकों ने वैद्युत-मस्तिप्कीय 
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बिन्दुरेख (इलेक्ट्रो एन्मेफेलोग्राफी) के सहारे इसकी सचाई का परीक्षण किया है। 
इन तथ्यों के आधार पर वल्पना की जीववैज्ञानिक व्यारया बरनेवाले विद्वानों की 
धारणा है कि साधारण ऐन्द्रिय अनुमूतियाँ ही कल्पना के लिए कच्चा माल तैयार 
करती हैं, क्योकि प्रत्येक इन्द्रिय अपनी प्रतिक्रिया, प्रत्य्थेता अथवा अनुभूति का 
सवाद बाह्यक के पास, अत मस्तिप्व के पास भेजा करती है। 
मस्तिष्क में एक ऐसी शविन है, जिसके सहारे वह पूर्वानुमत ऐन्द्रिय सवेदनो 
और अनुमूतियों को फिर से बुला लेता है, जिसे हम सामान्यत 'स्मृति' कहते हैं। 
अनुभूतियो के इस पुनरावरत्तन अथवा पुनराद्धान (अर्थात्‌ स्मृति) की एक जैव 
पद्धति होती है, जिसके सहारे हम मानसिक चित्रो (इमेज) को पाते हैं, जो कल्पना 
का सरलतम धरातल है। इस तरह हम कह सकते है कि स्मृति किसी-न क्सी रूप 
मे बाह्मक वे पूर्वाधात-विशेष पर निर्मर करती है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि 
प्रत्येक पूर्वानुमूत इन्द्रियानुभूति कुछ काल वे' बाद स्मृति के क्षेत्र मे नहीं आ 
सकती प्रायोगिक परीक्षण से यह सिद्ध किया गया है कि वही इन्द्रियानुभूति स्मृत 
हो सकती है, जिसका मस्तिप्कीय आधात या झटका या वैद्युत सक्षोभ (सेरेब्रल 
ट्रॉमा ऑर कान्वयूसन ऑर इलेक्ट्रिक शॉक) कम-से कम बीस मिनट तव ठहरता 
हो | जिस तरह स्मृति की भारतीय व्याख्या भे यह माना जाता है कि रमृति के 
लिए सस्कारो की उद्वुद्ध करनेवाली परिस्थितियो अथवा वस्तुओं वी ध्ादश्वकता 
है, उसी तरह ये वैज्ञानिक भी मानते हैं कि स्मृति को जगाने के लिए बाह्मयक पर 
अकित प्रभावों या सस्कारलेखो (कोर्टेक्स एन्प्राम्स) को आन्‍न्दोलित अथवा उद्बुद्ध 
करने की जरूरत होती है। इसलिए एक स्मृति को जगाने मे सहस्नो चेताकोशो को 
एक साथ सक्तिय होना पडता है। इन्ही चेताकोशो वी सन्तुलित, किन्तु घनी 
सक्रियता के कारण कुछ स्मृतियाँ इतनी वलिप्ठ हो जाती हैं कि वे जीवन-सगिनी 
बन जाती हैं । 
उक्त वैज्ञानिकों के अनुसार कल्पना, स्मृति पर निर्भर रहने के कारण, मानव- 
चित्रो की पुन अनुभूति है। इन मानस चित्रो मे साहच्य और सहगामिता का एक 
विशिष्ट गुण रहता है। अत ये मानस चित्र विवत्तंशील होने के साथ ही उद्बोधात्मक 
(इवोकेटिव) होते हैं, अर्थात्‌ एक मानस-चित्र दूसरे भानस चित्र को पैदा करता 
है, फिर दूसरा मानस चित्र तीसरे को एव प्रकारेण यह सृजन का चक्र चलायमान 
हो जाता है। इसी भानसिकर चित्रविधान का एक विशिष्ट रूप वल्पना है। यह 
कल्पना मस्तिष्क को एक ऐसा प्रकाश देती है, जिसमे विज्ञान के क्षेत्र मे आनु- 
मानिक पूर्वमान्यता (हाइपोयेसिस) की उपलब्धि होतो है। इस प्रकाश अथवा 
कल्पना में एक आकस्मिकता रहती है, जिसका कमाल हम डाविन के विकासवाद- 
सिद्धान्त या हैमिल्टन के समीक्रणा (इक्वेशन्स) की स्थापना में पाते हैं। इस 
सूजन चमत्वार या कत्पना को भी अचेतन अथवा उपचेतन से चेतन मत तब 
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पहुँचाना बाह्यव॒ पर अवित प्रभावों या सस्कार-लेखो वा ही वार्य है। जब वा 
अवित सस्वार-लेस कल्पना को चेतन मन तव' पहुँचा देते हैं, तव हम उस 
वा विचार-दृष्टि से मूल्याक्न करते हैं उसके औचित्य अनौचित्य का विच 
हैं। जिस तरह याव्य के क्षेत्र में हम वश वह्पना को नही, उ्त कर्पता के 
देते हैँ जिसका आरोटण विम्दविधान तब' हो सवे , उसी तरह विज्ञान मे 
भी बह रचनात्मक वल्पता फ्लंद और सफन मानी जाती है, जो प्रयोग वे 
पर परी उतरनेवाली आनुमानिक पूर्वमान्यताओ का आविर्भाव कर सवे | 

जीववैज्ञानिक! ने इस पर भी विचार क्या है कि विश तरह वा! 
बल्पना वे लिए विशेष समर्थ होता है। इतवी धारणा यह है कि जिस £ 
धारी के पास चेतायोशों वी पर्याप्त सख्या रहती है साथ ही जिसके सभी रे 
चेतोपागमिक (साइनैप्टिव) योजना-सूत्रों से परस्पर सम्यक्रूपेण सुमम्ब 
हैं, उसी के पास रचनात्मक वहुपना वरने वी धवित रहती है। ब्न्तुचे 
वी सख्या और सत्रियता वे आधार पर कमी मस्तिष्क वो कल्पनाशील 
धरना निरापद नही है, वयो कि शिम्पनजी वे मस्तिष्व में भी मनुष्य के मरि 
तरह 80 प्रतिशत चेताकोश होते हैं, विन्‍्तु उसमे रचनात्मक वल्पना का ८ 
भाव रहता है। तथापि जीववैज्ञानियों वी घारणा हैं कि मानव क्‍या, २ 
प्राणियों मे भी वल्पना वी श्षक्तित रहती है और उसवा मानस भी कल्पना के 
से दोलायित होता है! 

इन वैज्ञानिकों की तरह बुछ अन्य विद्वानों ने भी अर्द्धवैज्ञानिक प 

वल्पना पर विचार क्या है । मह विचार-पद्धति एक विचित्र सम्मिश्रण है 

तत््ववाद और पदार्थ विज्ञान को मिला दिया गया है। इस कोटि वे विच' 
आदर लॉवेल वा एक विशिष्ट स्थान है। इन्होंने भारतीय तत््ववाद और ५ 
पदार्थेविज्ञान की तत्वालीने नव्यतम मान्यताओं के सामान्य आधार पर 
सम्बन्धी विचारणाओ के लिए एक नूतन क्षितिज उपस्थित किया ॥! के 
सम्बन्ध से इनकी दो सुरय स्थापनाएँ हैं। एक यह कि कल्पना मानसिक 
विधान वी क्षमता है। यह मानसिक ब्रिम्व विधान की क्षमता वैबल कह 
के लिए ही महत्त्वपूर्ण नही है, बल्वि दाइंनिक और बौद्धिक चिन्तन के [६ 
अर्थात्‌ मानसिक विम्ब विधान की क्षमता (कल्पना) न वैवल कवियों ऑं 
कारो के लिए अवेक्षित है, वहिक दार्शनिको और चिन्तकों हे लिए भी । 
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आर्थर लॉबेलः की दूसरी मान्यता यह है कि कल्पना ईथर की त्वरा का एक 
विशिष्ट रूप है। कारण, ईयर ही वह तत्त्व है, जिससे कल्पना-प्रसूत बिम्व निर्मित 
होते हैं। आर्थर लॉदेल ने इस ईथर वो 'आकल्ट साइस' की प्राघीन शब्दावली मे 
“आस्ट्रल लाइट या आकाश भी वहा है। लॉबेल को तरह इमसेन ने भी मनो- 
बिम्वो को ईथर-निर्मित (लिटरली मेड आँव द फाइन सब्स्टान्स ऑंव द ईभर) 
माता है ! किन्तु आर्थर लॉबेल और इमरसन की यह स्थापना अभी निश्चित और 
सर्वेसम्मत नहीं मानी जा सकती, कारण, आधुनिक विज्ञान ने (भले ही) 
'कॉस्मिक ईयर' के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है किन्तु उस ईथर से मनो- 
बिम्वो का क्‍या सम्बन्ध है--यह अद्यावधि विचारणीय है तथा नवीन और 
व्यवस्थित शोध की अपेक्षा करता है । आर्थर लाॉबेल के विरुद्ध इस क्षका को तनिक 
बिस्‍्तार मे समझते की आवश्यकता है । 
पदार्थविज्ञान भे ईयर पर व्यवस्थित विचारणा का प्रारम्भ 'प्रकाश' (लाइट) 
के सिद्धान्तों के निरूपण के साथ हुआ । पहले न्युदन ने 'एमीसन प्थोरी' की 
स्थापना की, जिसके अनुसार प्रकाश के कण अत्यन्त तीव्रता के साथ सरल रेखा मे 
(निरन्तर आगे बढते हैं। न्यूटन के अनुसार इसी प्रकार प्रकाश का प्रसार होता है। 
किन्तु हाइजेन्स ने एक दूसरे सिद्धान्त की स्थापना की, जो “अनड्युलेटरी ध्योरी 
आँव लाइट अथवा 'वेभ थ्योरी आऑँव लाइट' के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार प्रकाश तरगा मे बढता है और उसके बढ़ने का माध्यम है 'ईयर'। यहाँ 
यह स्मरणीय है कि हाइजेन्स मे ही सर्वप्रथम ईथर की धारणा को पदार्थ विज्ञान के 
क्षेत्र भे सुव्यवस्थित ढंग से उपस्थित किया। किन्तु न्यूटन की सर्वग्रासी सववप्रियता 
के कारण हाइजेन्स का उक्त सिद्धान्त कम प्रचारित हो सका। तथापि परवर्त्ती 
प्रयोगो ने न्‍्यूटव के सिद्धान्त की अपूर्ण और भ्रान्त सिद्ध कर दिया। फलस्वरूप, 
वैज्ञानिकों वी दृष्टि पुन हाइजेन्स के प्रवाश-सम्बन्धी तरग-सिद्धान्त की ओर गयी 
और ईथर पर बहुत ही व्यवस्थित विचार-विमर्श का प्रारम्भ हुआ। हाइजेस्स की 
ईथर वाली धारणा को (किचित मतभेदों और सशोघतो के साथ)तूल देकर विचार 
करनेवाले वैज्ञानिकां मे यंग और फुनेल उल्लेखनीय महत्त्व वे अधिवारी हैं। 
ठत्पशचात्‌ मेबसवेलः और हज ने ईयर को मानते हुए हाइजेन्स के तरग सिद्धान्त का 
इस अर्थ मे विरोध क्या कि तरग भरान्त्रिक नही है, वह वैद्युतिक और चुम्ब्कीय 
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हुआ करती है। इस प्रकार मंक्सवेल और हज वे बाद विज्ञान-जगत्‌ मे ईयर का 
महत्त्व बहुत विधटित हो गया। कारण, अन्य प्रमुख दैज्ञानिकों--भाइकेल्सन 
हाइजेनवर्ग, आइन्स्टाइन, लुइडीब्रोई इत्यादि --ने ईथर को गौण दृष्टि से देखा। 
अत अत्याधुनिक बाल में ईयर की धारणा थ्रौण नही, उपेक्षित हो गयी है। आज 
के वैज्ञानिक ईथर को 'सुपरफ्लुअस” मानते हैं और एतावत्व-प्रिय विज्ञान मे 
'सुपरपलुअस' का बया महत्त्व हो सकता है--यह सर्वविदित है। इसलिए हम 
आधुनिक विज्ञान वी अधुनातन मान्यताओं के आलोक मे आर्थ र लॉदेल वी वत्पना- 
सम्बन्धी ईथरव।दी घारणा को अधिक समीचीन और पुर्णत वैज्ञानिक नही मान 
सवते है । 

वल्पना की तरह ही सौन्दर्यशञास्त्र के अन्य तत्त्वी--संवेग, सौन्दर्य, इत्यादि 
पर उन्‍नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध के गौन्दर्यशास्त्रियो ने भी द्वारीरविज्ञान तथा 
पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से सोचते वा प्रयत्न क्या था, जिसके समवेद रूप को हम 
एक प्रकार का “फिजियोलाजिकल एस्थेटिक्स' अथवा “फिजिकल एस्थेटिक्स' (दें हिक 
सौन्दयंश्ञास्त्र या भौतिक सौन्दर्यश्ञास्त्र ) कह सकते हैं ।' पदार्थ विज्ञानंवादी सौन्दर्य - 
शास्त्रियो ने अपनी विवेचना म॑ विशेषकर दृग्विषय-विज्ञान (ऑप्टिक्स) और 
ध्वनि विज्ञान (एकुस्टिक्स) को आधार बनाया थां। इसी तरह सौन्दर्यशास्त्रीय 
तत्त्वों की दैंहिक व्याख्य। करनेवाले विचारको ने विभिन्‍न भग्ा एवं माडी-सस्थाओ 
--प्रधानत प्रमस्तिष्क रज्जु-चेतासहति वे अग्रभागीय पारिणाहिक अगो (टमिनल 
पेरिफेरिक आगेंनन्‍्स आँव द सेरेब्रोस्पाइनल नर्वेस सिस्टम )---के आधार पर सौन्दर्य- 
शास्त्र के विभिन्‍न तत्त्वों को विवेचित व रने वा प्रयास किया । वित्तु यहाँ हम इसकी 
अधिक चर्चा न कर कट्पना, सवेग इत्यादि पर क्लाशास्त्रीय दृष्टि से ही विचार 
करने का प्रयास करेंग, कारण, कला और विज्ञान की कल्पना एवं अन्य तत्त्वो भे 
पर्याप्त अन्तर है। जैसे, कलाकार की वल्पना भावनाओं के सहारे उद्बुद्ध होती है, 
जबकि वैज्ञानिक की कल्पना किसी व्यावहारिक उपयोगिता अथवा भौतिक कार्य 


॥ सौख्यंणास्त के क्षेत्र में शरीरविज्ञान सम्बंधी दृष्टिकोण की चर्चा करनेवाले भारतीय 
विचारक़ों में अवनीद्वनाथ ठाकुर और अहमद सिद्दीके मजनू उल्लेखनीय महत्त्व के अधिकारी 
हैं। अवनीद्रताथ ठाकुर ने शिल्प भो देहतत्वं शीर्षक अध्याय मे शरोरविज्ञान के अनुसार 
कला की देहिक व्याख्या प्रस्तुत की है। (दष्टब्य--वागेश्ररी शिल्प्र प्रदधादली, अ्वनीद्ध - 
नाथ ठाकुर कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रकाशन, 94 पृ 0-5]) त्तदनतर मजतू 
गोरखपुरी ने यद्यपि शरीरविज्ञान या जोवविज्ञान की दृष्ठि से भौदयशास्त्र पर विचार 
करना अमगत भाना है, तथापि इहोंने अपनी पुस्तक के ध्रावक्थत में डाविन का खण्डन 
करते समय शरोरवित्ान और जीवविज्ञाद वी आवश्यव चर्चा की है | (दृष्टब्य--तारीले 
जमालियात, ले --अहमंद सिद्दीक' मजनू एप ए झजुमन तरविकये ऊँ ठालीयढ द्वितीय 
संस्लनरण जनवरी ]959, पृ 45) 
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वी पूर्णता के उद्देश्य से उदबुद्ध होती है। इसलिए वैज्ञानिक की कल्पना पर तके- 
सकुल बुद्धि का निर्मम अकुश रहता है। 

इस विवेखन के उपरान्त कल्पना के अनेक प्रचलित अर्थो को समझ लेना हमारे 
लिए आवश्यक है। वल्पना के मुख्यत छह अर्थ था प्रयोजन प्रचलित हैं--- 

६. जीवन्त वित्व-विधान, विशेषकर, दृश्य अथवा गोचर प्रत्यक्षीकरण से 

सम्बन्धित 

2 अलकृत भाषा का प्रयोग, जिसमे प्रकृष्ट प्रेज्ञषणी से काम लिया गया हो । 

3 दूसरे वी मन स्थिति का सहानुभूतिपूर्ण कथन। इस प्रकार की कल्पना 
भाव-सम्प्रेपण वी आवश्यकता से उद्भूत हीती है। 

4 सादुश्य विधान यथा अप्रस्तुतवोजना, अर्थात्‌ ऐसी बस्तुओ में पारस्पये- 
स्थापन या सम्बन्ध-निवन्धन करना, जो सामान्यत नही मिलता हो । 

5 उदाहरणों वा सचयन | इस प्रकार की कल्पना विज्ञान के लिए उपयोगी 
है। इसे हम क्सी दृश्य या वस्तु के प्रति अपनी क्रमबद्ध अनुभूतियों वो एक कम 
से और एक निश्चित उद्देश्य के लिए अनुशासन में बाँधना कह सकते हैं। इसमे 
अनुभूतियों वा याथातथ्य रहता है। कला की शिल्पीय उपलब्धियाँ भी इसी प्रकार 
की कल्पना के फ्ल हैं । 

6. कल्पना वह वेन्द्रशशील और जादूभरी शक्ति है, जो विरोधी अतिवादो 
या कोटिवादों (एक्सट्रीपिज्म) के बीच सनन्‍्तुलन उपस्थित करती है और परिचित 
अथवा प्राचीन वस्तुओं में भी असाधारण माव-बोध के कारण नवीनता का आधान 
करती है । 

आधुनिक काव्यालोचन अथवा सौरदयश्षास्त्र मे कल्पना का प्रयोग लगभग 
इसी अर्थ में होता है । वल्पना वा यह अर्थादेश सर्वप्रथम फॉलरिज ने धायप्राफिया 
लिटरैरिया मे प्रस्तुत क्या, किन्तु, यहां हम कॉलरिज अथवा उसके पूर्ववत्ती और 
परवर्त्ती ब॒ल्पना वै पाश्चात्य व्याम्याताओं की विवेचना बरने दे पहले यह देखना 
चाहेंगे वि भारतवर्ष वे प्राचीन काव्यशास्त्रियो ने कल्पना पर कुछ विचार किया है 
अथवा नहीं । वल्पना वे प्रसग में हिन्दी वे आघुनिक विचारकों ने पाइचात्य विवेचनों 
वा ही पूर्णत अथवा आंशिक अनुगमन जिया है। अत भारतीय भनीपा बी तल- 
स्पर्शिनी मौलियता से लाभ उठाने वे लिए यह आवश्यक है वि हम प्राचीन काव्ण- 
दास्त्रियों बे! उन मन्‍्तव्यों का अवगाहन करें, जिनमे कल्पना से सम्बन्धित 
विचारणाओं बे लिए हमे उपयुवत चिन्तामणि मिल सबे । 

प्राचीन वाव्यशास्त्र और सस्कृत साहित्य में 'वल्पना' दब्द के अनेक प्रयोग 


] प्रिस्मिपक्स आँड लिटररी विंडटिगरिर्म', ले आई ए रिपेडमें, राइटडज एण्ड बेगन पॉज, 
लाइन, 3955, पृ, 233-242 ॥ 
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मिलते हैं, किन्तु सर्वथा भिन्‍न अर्थ मे । यहाँ कल्पना का अधिकतर प्रयोग मिथ्या- 
शान या मिथ्या रचना के लिए हुआ है। सस्कृत साहित्य मे कही-कही 'कल्पना' का 
व्यवहार सिद्धि और हाथी को सजाने वे अर्थ में भी हुआ है । श्रोहप॑ के 'नेषघचरित' 
में 'धद्धालु सकत्पित कल्पतायाम्‌' में कल्पना शब्द का प्रयोग सिद्धि के अथें भे है । 
इसी प्रवार 'अमरकोर्षा की रामाश्नयी दीका मे 'स्तोकसत्या' वो कहपना का पर्याय 
माना गया है। इतना ही नहीं, भाभह ने “काच्यालंकार' के पचम परिच्छेंद मे 
(प्रत्यक्ष कल्पनापोढ सतोर्श्थादिति केचन। कल्पना नामजात्यदियोजना प्रति- 
जानते ।), धर्मकीति ते स्यायबिन्द' मे (कल्पनापोढम्‌ श्रान्त प्रत्यक्षम) और 
आय॑दिव ने 'चित्तशुद्धिग्रकरण' नामक पुस्तक मे, (जिसका उल्लेख एस एन. दासगुप्त 
ने भारतीय दर्शन का इतिहास! नामक ग्रन्थ के प्रथम भाग में 'मीमासादशंन के 
अन्तर्गत किया है,) 'कल्पना' शब्द का प्रयोग किया है। किन्तु इनमे से एक भी 
प्रयोग कल्पना के आधुनिक अर्थ के समतुल्य नही है। लेकिन आधुमिक सौन्दर्य- 
शास्त्र मे कल्पना का प्रयोग जिस (शास्त्रीय) अर्थ मे किया जाता है, उस अथे को 
अभिप्रेत करने के लिए प्राचीन काव्यशास्त्रियो ने एक दूसरे शब्द का प्रयोग क्या 
है। वह शब्द है प्रतिभा डॉ. प्यामयुन्दरदास, आाचाय॑ रामकद्र शुरुत प्रमुति 
विद्वानों ने भी ऐसा ही मत प्रस्तुत किया है। अत आधुतिक सौन्द्र्यशास्त्र या 
पाश्चात्य कला-चिन्ता की कल्पना को हम भारतीय काव्यज्ञास्त्र की 'प्रतिभा' कह 
सकते हैं। इस 'प्रतिभा' वा (अपूर्ण ) अग्नेज्ी पर्यायवाची है--'जिनियस | तथापि 
अनेक आग्ल आलोचको ने भी प्रतिभा (जिनियंस) को कल्पना के अर्थ मे स्वीकार 
किया है।* इसलिए भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिभा-निरूषण पर कुछ विस्तृत 


]. श्रीहर्प में एफ और स्थल पर वल्यना शब्द का प्रयोग किया है-- 
मदन्यदात्‌ प्रति बल्पना या बेदस्त्ददीये हृदि तावदेषा। 
निशो$पि सोमेतरकान्तशडः कामोडकारमग्रेतरमस्य कुर्या ॥॥ 
“+चैषधचरित, अनुवादक, ऋषीश्वरनाथ भट्ट, पृ 65 
2 आननन्‍दकुमार स्वामी ने भी कल्रता (इमाशिनेशन) को 'प्रतिभा' के ही अर्थ में स्वीकार 
क्या है। द्वष्टव्य--द ट्रॉन्सफार्मेशन आँव नेचर इन आटं, लेखक आनन्दकुमार स्वामी, 
स्यूयार्क, /956 । दाशनिक दृष्टि के कुछ विद्वानू वल्पना' का साम्य दिइनांग और घर्मे- 
कीत्ति (कल्पनापोदम ध्रात्त प्रत्यक्षम) द्वारा अभिष्िित 'मानस प्रत्यक्ष! के साथ बिठाते हैं। 
मानस-प्रत्यक्ष एक प्रवार का प्रत्यक्षोीकरण है। इसका स्थान संवेदना और बुद्धि के बीच मे 
दतलाया जाता है । दिद्दनाग ने बोध के दो प्रकारों को स्वीकार क्या है--प्रत्यक्ष-बोध 
और कल्पना बोध | दच्टव्य--/#४/6 उ/व5उवर्ब, लाइ0ज 0 ताएाना एफाइशाणंग्ए३ 
एप्रणाज्ञा०्प॑ 5 शए5थआआ एग० शिक्षाएीवर 7.4, 9 205-207 निशचरय ही दिद्धताग 
का यह वल्पना-वोध काव्यशास्त्र या सोन्दय्यं शास्त्र की विवेज्य कल्पना से नितास्त भिन्‍न है । 
3 उदाहरणार्थ इमसंन ने 'एसे ऑन पोइट्री एण्ड इमाजिनेशन' शीर्षक निबन्ध में 'प्रतिभा 
(जिनियस ) को कल्पना का समातायक माना है । 


. 
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विचार करने से हमे बल्पता पर तात्त्विक चिन्तन के लिए अवश्य ही आशिक 
आलोक मिलेगा । 
प्राचीन आचार्यों ते काव्य-हेतु के प्रसग मे प्रतिभा का तकंपुप्ट विश्लेषण 
किया है। भामह ने काव्यहेतुओ में प्रतिभा वी सर्वेश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। 
इनके अनुसार, प्रतिभा के बिना काव्य-रचना की तो बात दूर रही, वाव्य का 
आस्वादन तक (गुरू उपदेश के बाद भी) नही हो सकता-- 
गुरूपदेल्नादध्यतु शास्त्र जडधियोथध्प्यलम्‌॥ 
काव्य तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावत ॥£ 

इस तरह इन्होने प्रतिभा को ही काव्य का एकमात्र कारण माना है और इसका 
अत्यन्त आत्मनिष्ठ स्वरूप निर्धारित किया है। प्रतिभा के स्वरूप निर्धारण की 
दृष्टि से इन्ही की परम्परा मे आनेवाले ध्वनिवादी आचार्यों ने प्रतिभा वी बैसी 
व्याख्या की है, जो आधुनिक काव्यालोचन की “दल्पना' से पर्याप्त साम्य रखती 
है। भामह के बाद दण्डी ने प्रतिभा के महत्त्व कों सकुचित कर दिया। इन्होने 
प्रतिभा के साथ ही शास्त्रज्ञान तथा अम्पास को काव्य-साधक हेतुओ में स्थान दिया 
है। इनके अनुसार केवल प्रतिभा से काव्य की स्फूर्ति नही हो सकती। प्रतिभा पर 
विचार करनेवाले आचार्यों मे दण्डी ने भामह के विपरीत (काव्य हेतु) प्रतिमा की 
बस्तुनिष्ठ व्यारया की है। यहाँ यह स्पष्ट बर देना आवश्यक है कि दण्डी की 
प्रतिभा” से पाइ्चात्य अथवा आधुनिक काव्यालोचन की 'कल्पना' का कोई साम्य 
नही है ।* साथ ही हम कह सकते हैं कि दण्डी का प्रतिभा-विवेचन भाभह का 
प्रतिपक्ष है। बामन ने भी एण्डी के ही विचारो का अनुगमन क्या है। यद्यपि 
इन्होने प्रतिभा अथवा प्रतिमान को कवित्व का बीज कहा, तथापि इन्होंने प्रतिभा 
के साथ ही काव्य स्फूर्ति के लिए गुरु सेवा, शास्त्र-ज्ञान, अवधान (चित्त की 


 प्रतिभा' के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वी संक्षिप्त जानकारी के लिए द्वप्टव्य--साइको- 
एनालिमिस एए्ट लिटररी जिटिसिश्म, ले के अहमद, कजस्ता प्रेस पटना में सर्ुहीत 


'जिनियस एण्ड ह्यूनेसी! तथा साइकोएनालिडिक स्टडी ऑव इण्डिविजुअक जिनियस' शीर्षक 
लेख । 


2 भागमह वाज्यालक्षार 5 
3 दण्डी ने काय्य हेतु के प्रसंग में 'प्रतिभा' का इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
नैसमिकी च॒ प्रतिभा थ्रुत थे बहुनिर्मलम्‌ ! 
अमम्दश्वाभियोगोस्या वारण काव्य सपद' ॥। 
न॑ विद्यों यद्यपि पृववासना 
गुणानुवन्धि प्रतिभानमदभूतम ) 
श्रुतेन यरनेन च वागुपासिता 
ध्रष फरोत्पेद कमप्यनुग्रहम्‌ 
-क्ाध्याद्श, [-03 और 4-04 
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एकाग्रता) इत्यादि को अनिवार्य माना है। प्रतिभा के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण 
रखने के कारण इन्होने लोक ज्ञान और विद्या को पहले स्थान दिया है तथा प्रतिभा 
का तीसरे काव्याग प्रकीर्णे के अन्तर्गत उल्लेख किया है। इस तरह वामन प्रतिभा 
वी आत्मपरक व्यारया करनेवाले उन आचार्यों की परम्परा स दूर मालूम पडते है, 
जिनके प्रतिभा निरूपण से आधुनिक काव्यालोचन की कल्पना का मेल है | डॉ नगेव्द्र 
का तो कथन है कि थामन ने प्रतिभा को वाछित गौरव नही दिया' है |? तदनन्तर, 
रुद्ट ने प्रतिभा के स्थान पर शक्ति' का प्रयोग किया है और शक्ति! को वान्य 
का प्रधान हेतु माना है।* रुद्रट ने इस 'शक्ति' वे दो भेदों का उल्लेख किया है-- 
सहजा और उत्पाद्या । सहज। स्वाभाविक शक्ति है और उत्पाया व्युत्पत्तिलम्य ।३ 
कुल मिलाकर रुद्रद ने शक्ति अथात्‌ प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अम्यास की 
भी महत्त्व दिया है और इन्हाने स्वीकार किया है कि केवल समाहित चित्त मं 
प्रतिभा का उन्मेप होता है तथा इसी उन्मेष के उपरान्त अभिधेय अर्थ रमणीय 
शब्दावली मे अभिव्यवत हो पाता है। महिमभट्ट ने भी प्रतिभा के सम्बन्ध मं कुछ 
ऐसा ही मत व्यक्त किया है | इसके वाद आनन्दवरद्धंन ने प्रतिभा और ब्युत्पत्ति 
के बीच प्रतिभा को ही विशेष महत्त्व दिया है। इन्होने भामह की परम्परा के 
निकट आकर घोषित किया है कि प्रतिभा महाकवियों का 'अलोक सामाय ग्रुण 
है । यह मान्यता प्रतिभा को आधुनिक वाव्यालोचन की 'कर्पना के पासले 
आती है, जिसका विवेचन हम आगे चलकर करेंगे । 

प्रतिभा पर विचार करनेवाले आचार्यों मे राजशेखर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
इनके अनुसार प्रतिभा कवि के हृदय मे कांव्य की सामग्री को प्रतिभासित करती 


] हिंदी काव्यालकार सूत्र सम्पादकक डा नगद आत्माराम एण्ड सन्‍्स 954 अभिका 
प्‌ 8॥ 
2 भनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेत्रयामिधयस्थ । 
अविलच्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसों शक्ति ॥| 
न+जीव्यालकार ]। 5 
3 प्रतिभत्यपरैषदिता सहनोत्यादया च सा द्विधा भवति । 
पुसा सह जातवादनयोस्तु ज्यायत्ती सहजा ॥ 
स्वरयासौ सस्कारे परमपर मृगयते यतों हेतुम | 
उत्पादों तु क्यचिद व्युत्पत््या जयते परया ॥ 
-+काव्यालकार ॥ 46 और । 7 
4 महिमभट्ट के अनुसार प्रतिभा प्रज्ञा का एक एसा विशप रूप है, जिसके द्वारा कवि शब्द अथ 
के वाल्तदिंक स्व॒ष्प को सातालार करता हैं और जिसका सहसा उमेप केवल समाहित 
चित्त की अवस्था में होता है-- 
रसानुगुण शब्टार्थ चिन्तास्तमित चेत्स' । 
क्षण स्वहूपस्पश त्था प्रश्ञ व प्रतिभा के ॥॥ 
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है। इसे प्रमाणित वरने ये! लिए राजशेशर ने भेघाविद्र, कुभारयास आदि 
जन्मान्ध ववियों वा उल्लेस किया है। इससे ऐसा प्रकट होता है कि शाजशेखर 
भी भामह वी तरह प्रतिभा दा आत्मनिप्ठ और स्ववविधायक रुप स्वीदार करते 
हो। किन्तु बात ऐसी नही है। राजशेसर ने भामह और दण्डी, दोनों वी परम्परा 
वा समन्वय उपस्थित किया है। इनवा मत है वि प्रतिभा और थ्युत्पत्ति मे लावण्य 
तथा रूप सौन्दर्य जैसा सम्बन्ध है, अर्थात्‌ प्रतिभा और ब्युत्पत्ति दोनों समुक्त रूप 
से धाव्य-रचना मे उपवारिणी होती हैं-'प्रतिभा व्युत्पत्तिमिथ समवेते श्रेयस्यौ ।” 
तथापि राजशैखर ने प्रतिभा को व्युत्पत्ति से अधिव महुत्तव दिया है। इन्हान प्रतिभा 
की मूत्तिविधायिनी घव्ति को स्वीकार करते हुए लिखा है कि ' जिसमे प्रतिभा 
नही है, उसके लिए प्रत्यक्ष दीखते हुए भो अनेक पदार्थ परोक्ष-से मालूम पडते हैं 
और प्रतिभासम्पन्न व्यत्ति के लिए अनेक अप्रत्यक्ष पदार्थ भी प्रत्यक्ष-से प्रतीत होते 
हैं । राजशेखर की 'प्रतिभा' वा यह पक्ष आघुनिद कराव्यालोचन की 'कल्पना' से 
अत्यन्त साम्य रखता है, वयोति वल्पना में भी अदृश्य अथवा अदुप्ट को दृश्य अथवा 
दुष्ट रूप मे उपस्थित करने वी शक्ति होती है | वाव्य मे वणित वल्पवृक्ष, राजहुस, 
नन्दनकानन, स्वर्गं-वर्णन, तिलस्मी और ऐयारी उडानें, तालतटवासी कवि का 
समुद्र वर्णन इत्यादि इसी प्रतिभा अर्थात्‌ कल्पना-शवित के उदाहरण हैं। राजशेखर 
ने भी अप्रत्यक्ष देशान्तर, द्वोपान्तर एव वथा-पुरुषो वे प्रत्यक्षोपम सजीच वर्णन को 
इसी यूरत्तिविधायिनी और अदृश्य-गोचरवारिणी प्रतिभा बा परिणाम माना है। 
इनके पूर्व॑वर्ती आचार्यों ने प्राय कवि-प्रतिभा अर्थात्‌ रचनात्मक वल्पना पर ही 
विचार क्या था, किन्तु, इन्हाने उस भावय्ित्री प्रतिभा अर्थात्‌ ग्राहिका बल्पता 
पर भी विचार विया है, जो भावक; पाठक अथवा आलोचक के पास रहती है । 
इसी भावयित्री प्रतिभा या ग्राहिवा चहुपता के द्वारा पाठक आलोचक की रस- 
सवेदना वाव्य निवद्ध रस-दशा तक पहुँच पाती है। इस तरह राजशेखर ने प्रतिभा 
(कल्पना) के एक महत्त्वपूर्ण पक्ष को, जो प्राचीन काव्यशास्त्र मे उपेक्षित सा था, 
प्रथम बार प्रकाश मे लाने का प्रयास क्या है। इस प्रसंग मे यह भी ध्यातव्य है कि 
प्रतिभा-विवेचन मे राजशेपर द्वारा निरूपित सारस्वत्‌ कवि की सहजा' कारयित्री 


[ राजशखर बे अनुसार प्रतिभा दो प्रकार की होती है--दारयित्ती और भावयित्नी । वारपित्नी 
प्रतिमा कवि की उपदारक होती है। यह तीन प्रत्रार की मानी गयी है--महजा, आहार्या 
और ओपदेशिवी । पूर्वज'म के सस्तारों मे प्राप्द जमजात प्रतिभा सहजा, शास्त्र एव 
काग्यों के अभ्यास से उत्पत प्रतिभा आाहाया तथा मन्त्त-तन्त्रे देवता भुरे आई के वरदान या 
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4 
'प्रतिभा' कालरिज, करोचे एव अन्य अनेव आघुनिक विचारको वी बिस्वविधायिती 
शल्पना' से पृथुल साम्य रप्तती है। 
राजशेखर वी तरह भट्टतोत द्वारा निरूपित प्रतिभा भी आधुनिक वाव्या- 
लोचन वी 'वल्पना' मे बहुत साम्य रखती है। इन्होने कहा है नि' नये-नये अर्थों दा 
उन्मीलन करनेवाली प्रज्ञा ही प्रतिभा है-- प्रज्ञा नवनवो मेषश्ञालिनी प्रतिभा 
मता । इस तरह बल्पता मे जो नूतन निर्माण की आवत्तेंब क्षमता होती है, उस्ते 
भट्टतोत वा नवनवोन्मेष' बहुत अच्छी तरह व्यजित करता है। विन्तु कुछ प्राचीन 
आचार्य ने प्रतिभा वा विवेचन इस प्रकार क्या है कि उससे हमे वल्पना वे सन्दर्भ 
में कोई तथ्य प्राप्ति नही होती है । जैसे, कुम्तक का वहना है कि पुर्वजन्म तया इस 
जन्म ने' सस्वार वे परिपाव स पुष्ट होनेवाली विशिष्ट कवित्व शक्षित ही प्रतिभा 
है--'प्रावतनाथतन सस्वार परिपाक प्रौढा प्रतिभा काचिदेव कविशक्ति ॥१ 
आलोचको का क्यन है कि प्रतिभा विवेचन में कुम्तक ने रसवाद और अलकारवाद 
का मध्यवर्त्ती पथ ग्रहण विया है। अत प्रतिभा के सम्बन्ध में इनका दृष्टिकोण 
समन्वयवादी है| तदनन्तर प्राचीन वाब्यशास्त्र बे' अनन्य मनीषी आचार्य अभिनेव- 
गुप्त का प्रतिभा विवेचन हमारे सामने आता है। इन्होने प्रतिभा को अपूर्व वस्तु 
निर्माण क्षमा प्रज्ञा व अर्थ मे स्वीकार किया है। इन्होने भी प्रतिभा को ऐसा 
व्यापार माना है जिसते कारणकलाप वे बिना ही अपूर्ववस्तु का निर्माण हीता 
है--'अपूर्व यद्‌ वस्तु प्रथयति विना कारणकलाम्‌ ।” यह प्रतिभा भी शिव में सतत 
विश्वाम करनेवाली परा प्रतिभा वी भाँति विलक्षण विश्व का उस्मीलन वरती हैं। 
अभिनवपुप्त ने प्रतिभा को घामन वे 'जन्मान्तरागत सस्कार विशेष कश्चित्‌! वी 
तरह एक प्राकतन सस्कार माना है---'अनादि प्रावतन सस्वार प्रतिभानमय । इस 
प्रसग भ॑ यह स्मरणीय है कि भट्टतोत ने और विधशेषत्गर अभिनवशुप्त ने (वल्पना 
के अर्थ मे) प्रतिभा वी सर्वाधिक सदीव व्यास्या प्रस्तुत की है। हम जानते हैं कि 
कल्पना सामान्यत मानसिक रूप सुष्टि की शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होती है! 
अभिनवगुप्त ने भी स्पष्ट प्रतिभा को नवनवरूपविधायिनी मानसिक शवित के 
अर्थ भे स्वीकार क्या है-- प्रतिभा अपुर्व वस्तुनिर्माणक्षमा प्रशा।? इस तरह 


सारस्वत आध्यासिक और ओऔपदेशिक ।--काव्य मीमांसा अनु केदारनाथ शर्मा सारस्वत॑ 
विद्वार राष्ट्रभापा परिदद पटना 954 पू 29॥ 
] कुन्तक के अनुसार अम्लान प्रतिभा के द्वारा ही शब्द और अर्थ मे नवीन चमलार प्रह्फूटित 
होता है-- 
मम्लान प्रतिभोदर्भिन नवशब्दाथदत्घुरः । 
अयत्नविहितस्वल्पमनो हरि विभूषण' ॥ 
--हिन्दी वत्रोक्ति जीवित आत्माराम एण्ड ससे 955 पथ 04 
2. हवन्यालोक लोचन चौयम्वा संस्कृत सिरीज 940 पृ | [मंगल श्लोक) । 


3. चढ्टी पृ 92 
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बल्पना मे मानसिक रूप-विधान, विम्व-विधान अयवा मूत्तेविधान कीजो शविति 
होती है, जिसे कालरिज ने 'एजेम्प्लास्टिप' पावर! बहा है, उसे प्रतिभा-विवेचन में 
प्रतिष्ठित करने वा श्रेय अभिनवगुप्त को ही है। सक्षेप मे, अभिनयगुप्त मर सा 

यह है कि रसात्मक परिवेश मे (तप्या विशेषों रसावेश वैशद्य सौन्दर्य वाव्य- 
निर्माणक्षमत्वम्‌) नये-नये रूपी वी सृष्टि करनेवाली प्रशा द्वी प्रतिभा है। इतना 
ही नही, अभिनवणुप्त ने जहाँ 'दकिति' को प्रतिभा रूप में स्वीकार करते हुए यह 
लिखा है---'शक्ति प्रतिमान वर्णनीय वस्तु-विपयनूतनोल्‍लेखशालित्वम्‌ +--बहाँ 
इन्होने प्रतिभा को कल्पना के और भी निकट ला दिया है। कारण, कल्पना मे भी 
प्रस्तुत विषय को एक नूतन परिवेश भौर सयोजन देकर नवीन तथा अभिराम 
अवर्ण्य अथवा अप्रस्तुत के सूजन वी क्षमता रहती है।* अन्तर यह है कि घ्वनिवादी 
आाचार्यों ने प्रतिभा-विवेचन मे आध्यात्मिक रहस्य की बहुत झलक देखी है, जो 
कल्पना के आधुनिक निरहूपण से मेल नही खाती । तथापि, आध्यात्मिक तत्त्व-रहस्य 
की झलक के रहने पर भी हम ध्वनिवादियों की 'प्रतिभा' और कालरिण की 
'ऋलपना' (प्राइमरी इमाजिनेशन) मे प्रचुर साम्य पत्ते हैं, वयोकि कालरिज ने तो 
“कर्पना' मे ससीम वे बीच असीम वी झलक देखी थी। इतना ही नही, ब्लैक३ और 
इली ने कछपना को स्वर्गीय विभूति के रूप मे स्वीकार कया था। अत. अध्यात्म- 


तत्त्व से उपेत ध्वनिवादियों वी 'प्रतिभा' रोमाण्टिक कृवियो की 'कल्पना' से बहुत 
साम्य रखती है। 


 ध्वन्यालोक लोचम, पृ 3[7, तृतीय उद्योत, चौखम्बा सल्कृत सिरीज, 4940 ॥ 

2 इसलिए डॉ, सत्यव्रतमिह का यह कथन कुछ उचित प्रतीत होता है हि! काव्य में रस-ध्वनि- 
तत्व के द्रप्टा आचार्यों की प्रतिमा मम्दधी घारणा अपने आपमे इतनी पूर्ण है कि पाश्चात्य 
काव्यालोचकों वी कवि-ऋल्पना (प्रोयेटिक इमाजिनेशन) सम्बन्धी सभी विश्तेषण-दृष्टियाँ 
इसम समा जाती हैं और तद भी इसके लिए यही वहा जा सकता है कि यहूं इन सद 
कल्पनाओं से परे किन्तु इन सव बक््यनाओं का अक्षय स्रोत है ।--हिद्दी काव्यप्रकाश, 
घौखम्वा विद्याभवन, काशी, 955, भूमिका, प्‌ 4॥ 

3 रोमापण्टिक कवियों बे बीच विलियम ब्लेक ने कल्पना की इस स्वर्गीयता में अपने विश्वास 
को बहुत ही उत्साह के साथ व्यक्त किया है-- 
आओँंद इटनिटी * दिस वह आँव इमाजिनेशन इज इ्नफिनाइट एण्ड इटनेंल ** ” इस 
तरह ब्लेक ने कल्पना जगत को एक 'द्राल्मल्यू नर पैरेडाइज' माना है। रौमाण्टिव कवियों 
में कौट्स और शैली ने भो वल्पता के इस पद को महत्त्व दिया है। हिन्दी के छायावादी 
कवि पन्‍्त वा म्तव्य भी इसी कोटि का है-..' में कल्पना के सत्य को सबसे बडा सत्य 
मानता हूँ और उसे ईश्वरीय प्रतिभा का अश भी मानता हैं।”-- (आधुनिक कवि, पृ 39) । 
वस्तुत' काच्य को रहस्यात्मक महिमा प्रदान करनेवाले तत्त्वों मे वल्पना वा उल्लेस्य स्थान 
है, क्योकि कवि रहस्यग्रभित तष्यों को वहपना के द्वारा ही धपुमान्‌, मधु-प्िगध और 
घव॑णासुलभ बनाता है । 


* दिस वल्ड आँव इमाजिनेशन इज द वल्ड 
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प्रतिभा और कल्पना के इस तुलनात्मक विवेचन में यह भी स्मरणीय है कि 
पाश्चात्य कला-चिन्तन भे कल्पना जहाँ एक मानसिक शक्ति के रूप में विवेचित 
हुई है, वहाँ भारतीय काव्य-सिद्धान्त मे प्रतिभा के दो रूपो--प्रर्या और उपाखण्या 
को आत्मा की शक्ति के रूप मे भी स्वीकार किया गया है। 

अब हम पारचात्य, विशेषकर आग्ल साहित्य मे निरूपित कठपना पर विचार 
फरेंगे। यो तो कालरिज के कल्पना सिद्धान्त पर ही हम सुख्यत विचार करेंगे, 
बयो कि कल्पना का तात््विक विवेचन हमारा अभिप्नेत विषय है न कि कल्पना- 
सिद्धान्त का क्रमक अथवा ऐतिहासिक विकास, तथापि हम कल्पना की तात्त्विक 
विवेचना की अनुकूल पृष्ठिका प्रस्तुत करने के लिए कालरिज के कुछ पृर्ववर्त्ती और 
परवर्तती विचारको की सक्षिप्त आनुक्रमिक चर्चा करेंगे । 

प्रारम्मिक विचारको मे ध्लेटो ने कल्पना वे विषय में कोई चिन्तन-गर्भ या 
सौन्दयंशास्त्र के लिए उपयोगी स्थापना नहीं प्रस्तुत की है। नैतिकता के प्रबल 
पक्षघर प्लेटो ने असत्य को कल्पना का आधार माना है। इन्होने कल्पना के लिए 
प्राय 'फैण्टेसिया' शब्द का व्यवहार किया है। इस तरह इनके अनुसार कल्पना 
एक अवर अलीक सर्जन का साधन है । तदनन्तर, अरस्तु ने यह दृष्टिकोण व्यक्त 
किया कि वल्पनता विचारों को सुसगठित रूप देती है और कल्पना के बिना मनुष्य 
किसी धारणा को धारण नही कर सकता । इसी दिशा में सोचते हुए अरस्तू स्कूल 
के मध्यकालीन विचा रको ने यह स्वीकार किया कि कल्पना, तक और स्मृति परस्पर 
सम्बद्ध हैं तथा तक के द्वारा कल्पना का नियमने होता है। इसके अलावा' मध्य- 
कालीन विचारक कुछ नई बात नही कह सके, कारण, उनकी अधिक शक्ति कल्पना 
और 'फँण्टेसी' वे अन्तर अथवा पार्थक्य को समझाने से खर्च हो गयी। और, इस 
सम्पूर्ण पार्थवय-निरूपण से यह फलितार्थे निकाला गया कि कल्पना से अधिक 
सम्बन्ध कवि का है और फैण्टेसीः से निकट सम्बन्ध सगीतज्ञ, गणितज्ञ तथा वास्तु- 
कार का है) 9 छ विचारको ने तो ध्लेटो की नैतिकतावादी घारणा को पुनरुज्जीवित 
करते हुए कल्पना को अत्यन्त निदृष्ट सिद्ध किया। जैसे, हॉब्स की दृध्टि मे वल्पता 
एक ध्वसात्मक शक्ति है तथा जागतिक प्रेय की क्रीतदासी है। इन्होने कल्पना को 


] दृष्टव्य-- रिपब्लिक में मिथ” का प्रसंग और पिम्पोजियम! । 

2, कैष्टेसी! को हम कल्पना की उ'मुक्‍्त क्रीडा कह सकते हैं। किन्तु, वाद्यसग्रीत के विधान- 
विवेचन में 'फ़ैण्टेसी! शब्द का प्रयोग एक दुसरे बर्य में भी होता है। द ह्य,मैतिटीज, 
ले डडले फैरिसी, पृ 44|। कभी-कभी एँण्टेसी' से भी कतासुष्टि होती है। ऐसी कला 
सृध्टि में कौतुर की प्रधानता रहती है। यदि स्वशदवाच्यत्व दोष! को भूलकर देखा जाय 
तो बचपीर्ड (छ80/णागीशंत) की चित्र-कृति 'ऑटस्लल फैण्टसी” में फ्रण्टसी/ रा सारा 
कौतुक विद्यमान है। दुष्दब्य--द पॉकेट ईहस्ट्री आँद्र अमेरिकन पेण्टिग, ले जेम्स थोमस 
पतेकसभ्र, न्यूयाक्रं, 4950 में प्लेट सख्या, 42॥ 


बहपना / 5] 


'डिब्रे(यग सेन्स' वहा है। अत यह स्पप्ट है वि इन विचारवो वा वल्पना-सिद्धान्त 
नन्‍्दतिक दृष्टि से कितना हीत था । दूसरी ओर काण्ट और हीगेल-जैसे दार्शनिको 
ने भी वल्पना पर दाहनिक दृष्टि से विधार किया । काण्ट वे अनुसार वल्पना 
बोध-जगत्‌ और प्रत्यय-जगत्‌ वे बीच सयोजन-सूत्र वा वाम करतो है। इन्होने 
पक्रिटीक ऑव प्योर रिजन! मे कल्पना को मत वी सस्थिति-विशेष ( 'एटिच्युड ऑॉव 
भाइण्ड') के रूप मे स्वीकार क्या है। आगे चलकर इन्होने बल्पना, समन्वय 
(सिन्येसिस) और विचार चित्र (स्वेमटा') वे विश्तेषण के प्रसग से कल्पना के 
स्वरूप को स्पप्ट करते हुए दो महत्त्वपूर्ण बातें वही हैं--] कल्पना आत्मा वी 
अन्घ, विन्तु अपरित्याज्य क्रिया है । और, 2 कत्पना वह दावित है, जो उस्त अप्रस्तुत 
वस्तु को भी, जिसका गोचर प्रत्यक्ष या सवेद्य सम्पर्क प्राप्त नही है, सहजानुभूति का 
अग बना देती है ॥१ तदनन्तर, काण्ट ने विनियोग की दृष्टि से कल्पना के दो स्वरूपो 
को उपस्थित क्या है--पुनरत्पादक स्वरूप और उत्पादत्र स्वरूप । पुनरुत्पादवा 
बल्पना ऐन्द्रिय अथवा वस्तु-बोध-निर्भ र अनुभूतिपरक सहूजानुमूति ('एम्पिरिकल 
इण्ट्यूशन') को बिम्बो मे परिवर्तित करती है। कल्पना वी इस विम्वविधायक 
प्रक्रि! में आसगो ('एसोसियेशन') का महत्त्वपूर्ण स्थान रहता है। इसलिए काण्ड 
ने बल्पना को, कुछ सीमा तक, प्रत्यक्ष का अश भी माना है। किन्तु, कल्पना मे, 
जैसा ऊरर कहा गया है, वेवल पुनरुत्पादन की दाक्ति ही नहीं रहती है, वह अपने 
विनियोग मे वोघ और प्रभावों ('सेन्स एण्ड इम्प्रेसन') का सयोजन भी वस्तुओ के 
बिम्व विधान वे निमित्त करती है। इसलिए पुनरुत्पादक कल्पना मे प्रभावों की 
ग्रहण-शक्ति के अलावा सृजनक्षमता की आवश्यक्ता होती है, जिसे हम कल्पना की 
गसमन्वय-शक्ति' कह सकते हैं । हम आगे चलकर देखेंगे कि काण्ट वी इस पुनरुत्पादक 
कल्पना को ही कॉलरिज ने 'प्राइमरी' इमाजिनेशन कहा है। वहुत गहराई मे देखने 
पर दोनो के बीच कुछ दृष्टिभेद भी प्रतीत होता है। जैसे, फाण्ठ वे! अनुसार पुन- 
रुत्पादक कल्पना ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष पर निर्भर अमूत्ते सहजानुभूतियो को अभिज्ञेय और 
सम्बन्ध निवन्धक विधानों मे बांधकर बोधगम्य बनाती है, किन्तु कॉलरिज 'प्राइ- 
मरी इमाजिनेशन' को प्रत्यक्ष बोध से भिन्‍न कोई दूसरी शक्ति नही मानते हैं। 
इनके अनुसार “प्राइमरी इमाजिनेशन' का क्षेत्र प्रत्यक्ष-बचोध के अन्तर्गत है । अन्तर 
है इनके विधायकत्व मे । अब काण्ट की उत्पादक कल्पना पर भी विचार कर लेना 
आवश्यक है। यह्‌ उत्पादक कल्पना एक ऐसी अयास और आत्मनिर्मर शक्त है, 
जो सहजानुभूति को विचारचित्र बना देती है, क्योकि सहजानुभूतियाँ मिराकार 
चिन्तन हुआ करती हैं। इस प्रसग॑ मे काण्ट ने विम्ब और विचार-चित्र के अन्तर 


 कमेण्टरी टु काण्दस क्रिटीक बॉव प्योर रोशन, ले, वामन केम्प स्मिय पृ 2 65, 
]82 
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को स्पष्ट करने की चेप्टा वी है । इनसे अनुसार विम्व भावनाओ से वेप्टित प्रत्यक्ष 
है और वल्पना की अनिवार्य एवं लघुतम इकाई भी। इन्ही इवाइयो थे सयोजन 
अथवा सभीवरण से वल्पना को अन्विति मिलती है। इसवे' विपरीत विचारचित्र 
धारणात्मक (वनन्‍्सेप्चुअल) हुआ करता है और भावताओं से इसका वोई सम्बन्ध 
नही रहता ) सच पूछा जाय तो विचार-चित्र एक प्रवार से धारणाओ वा वौद्धिव 
भावानयन है । इसीलिए काण्ट ने विचार चित्र को 'डायग्राम्स भव आइईडियाज' 
कहा है। जिस प्रकार बिम्व वल्पना वी अनिवार्य और लघुतम इबाई है, उसी 
प्रवार विचार-चित्र विश्लेपणात्मद या सैद्धान्तिक चिन्तन की लघुतम इकाई है। 
सक्षेप मे, बिम्ब पुमरत्पादक कल्पना से बनते हैं और सर्वत्न 'विश्वेष! होते हैं, जवकि 
विचार-चित्र उत्पादक वल्पना से निप्पन्न होते हैं और स्वंदा 'सामान्य रहते हैं। 
निष्कर्ष रूप मे हम कह सकते हैं कि कल्पना के प्रति काण्द का सम्पूर्ण दृष्टिकोण 
दार्शनिक है ।? अत इन्होंने इस सन्दर्भ मे वला-चिन्तन को कोई सुविचारित 
रमणीयता देने की कोशिश नही की है। फ्लस्वसर्प, इनकी वल्पना, विम्व और 
विचार चित्र सम्बन्धी मान्यताओं को हम कला के व्यापक तत्त्व निरूपण या 
सिद्धान्त के रूप भे स्वीकार नही कर सकते । उदाहरणार्थ, कला के क्षेत्र मे जितने 
भी विम्व आते हैं, उनमे प्रत्यक्षीकरण वे साथ ही माबोदेलन वे बहन वी क्षम्रता 
अवदय रहती है, किन्तु, काण्ट की दृष्टि में विम्बी के लिए प्रत्यक्षीकरण वी प्रचुरता 
ही अलम्‌ है। इस तरह काण्ट ने वल्पना को विचारणा ('आइडियेशन' ) के अत्यन्त 
समीष ला दिया है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कल्पना को एक ऐसी बिम्ब- 
विधघायव शक्ति के रूप मे स्वीकार विया है, जिसका मुख्य लक्षण मन को उन 
पदार्थों का बोध देना है जो वस्तुत इन्द्रियग्र।ह्म नहीं हैं अथवा जिनका ऐन्द्रिय 
प्रत्यक्ष मन को नही मिल सका हैं। किन्तु कला का कल्पना के इस इन्द्रियातीत पक्ष 
से कम सम्पन्ध है और क्लान्तगंत कल्पना का विवेचन स्वप्न, छायाभास, आमग, 
प्रातीतिक विम्व (आइडियेटिक इमेजरी ) ,? इत्यादि को दुष्टिगत रखकर किया 
जाता है| तीसरी बात यह है कि काण्ट ने सम्पूर्ण ज्ञान को विषय और विषयी के 
माध्यम से समझने की चेष्टा की है। इन्होने ज्ञान कों 'इदम्‌ के प्रति अहम की 
सजगता के रूप मे स्व्रीकार क्या है। विन्तु इन दा आधारो पर जब ये यथायें 
ग्रहण और तर्वात्मिक ग्रहण ( रियल अण्ड रस्टैण्डिय! और लॉजिक्ल अण्डरस्टेडिंग) 


। #& | क्‍फ्नाणाह जेपे कुछ अत्याधुनित्र पाश्वात्य विचारकों ने भी हा,म और काट की 
परम्परा का अनुसरण वर कल्पना पर प्रधानत' दाशनिक दृष्टिकोण से विचार क्या है और 
बल्पना के प्रति सौ'दर्यशास्द्रीय दृष्टिकोण को निवाम्त उपेक्षित स्थान दिया है। दुष्टव्य 

नाणवह्ातदाणा 7५ ऋ | क्क्कांगाए, शर्ण९5५७ण एण ४०४3) 79/05099 थ ध९ 
एक्ारहाआञाए ता 079॥9 रिहए ४0, ॥95 


2 प्रातीतिक बिम्ब को कालरिज दे आप्टिकल स्पेक्ट्रा बहा है । 
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वे नाम से ज्ञान का दो टूक विभाजन नही वर सके, तब इन्होने इत दोतों के मध्य 
मे पडनेवाली स्थिति को, जो ऐन्द्रिय और अतीन्द्रिय--दोनो क्रियाओं का उपलक्ष्य 
हो सकती है, 'बत्पना' वे नाम से अभिहिंत कर दिया। इस तरह इनकी कल्पना 
यथार्थ ग्रहण और तर्वात्मक ग्रहण के बीच वी मध्यस्थ कडी है, जो सौन्दय्यश्ञास्त्र 
की दृष्टि से विशेष उपयोगी नही है ।! 
उक्त आलोचना केवल काण्ट ने ही वल्पना-निरूपण पर लागू नहीं होती, 
बल्कि यह तो एडिसन के पूर्ववर्त्ती प्राय सभी विचारकों के वल्पता-पिद्धान्त की 
सीमा है। प्लेटो के प्रसग मे भी हम इस सीमा का सवेत कर चुके हैं। हमने देखा 
कि कला चिन्तना के प्रारम्भिक विचारों ने सामान्यत प्रतीति ('एपीयरेन्स')और 
यथार्थ ( रियलिटी ) के भेद को दृष्टिगत रखते हुए कल्पना पर विचार किया है| 
इस दृष्टि से कल्पना एक ऐसी शकवित प्रतीत होती है, जो किसी पदार्थ के सम्पुक्त 
आधार के बिना भी विम्वो का विधान कर सकती है। अर्थात्‌ कल्पना निराधार 
सुजन की क्षमता है। प्लेटो ऐसे दाशेनिक ने भी कल्पना के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण 
रखा था। 
यह सीमा तो एडिसन के कल्पना-निरूपण के बाद समाप्त हुईं। इसके पूर्व 

कल्पना के तथाकथित दाशनिक स्वरूप पर ही विचार होता रहा था और उसका 
काव्यगत अथवा कलात्मक महत्त्व उपेक्षित सा थां। इस अभाव की पूर्ति एडिसन 
ने की । सर्वप्रथम, इन्होने (ऑन द प्लेजर्स ऑव द इमाजिनेशन' शीर्षक निवन्ध भे 
कहपना के वाव्यगत मूल्य की व्याख्या की तथा कल्पना का सम्बन्ध विम्वविधान 
और रसग्राहकता से जोडा। इन्होने तर्क और स्मृति की तुलना मे कल्पना को 
सर्वोपरिं मानते हुए यह सिद्ध किया कि रचनात्मक शवित बी दृष्टि से कल्पना 
सर्वाधिक समृद्ध हैं। इनकी दूसरी मान्यता यह रही कि कह्पना का अधिकाश 
सम्बन्ध उन विम्बी से है, जिनका श्रेय सामान्यत हमारी दृष्टि (चाक्षुप व्यापार) 

को है । इनवी तीसरी महत्त्वपूर्ण मान्यता यह है कि चाक्षुप व्यापारा से निर्मित, 
सम्बद्ध अथवा प्रभावित इस कल्पना का अधिकरण सम्पूर्ण प्रकृति और ललितकला 

है। इस क्रम मे इनकी एक ध्यातब्य विशेषता यह रही कि इन्होंने कल्पना और 


 सेप्टिसिज्म एण्ड पोयेट्रो ले डी जी जेंम्स, ज्यॉर्ज एलेन एण्ड जनविन, शदन, 960, 
पू. 8 24 । कॉँचरिण ने सर्य प्रहण ('अण्डरस्टैण्डिग'] और कल्पना के भेद को स्पप्ट कस्ते 
हुए लिखा है कि मन का किसी एक विस्द पर स्थिर अथवा एकनिष्ड हो जाता अर्य्रहण 
है । शायद, काट ने इसे ही 'इप्ट लेक्चुअन मिश्येसिस! कहा है । लेकिन जद मन किसी एक 
विम्ब पर स्वर न होकर दो या बनेक दिम्बो के वीच दोलाचल स्थिति म रहता है और 
अच्तत दिसी एक वो स्वरायत्त नहीं कर सवता, तव मन की इस अवस्था को हम कल्वना 


वी दशा कहते हैं। निश्चय ही कॉनरिज को इस स्थापना में वाद को अपेक्षा अधिक 
स्पष्टता है। 
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तन्निमित विम्बों वा सम्बन्ध "एसोमिएशनल साइवॉजॉजी' से माना तथा 

बत्पना वे अन्तर्भूत तत्त्यों में स्मृति और आसग को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। 
साथ ही, इन्होने कल्पना से मिलनेवाने आनन्द (जों कलात्मक अनुतरण से प्राप्त 
आनन्द वे' साथ सादृश्य रसता है) ये दो प्रत्नारो वा निरूपण विया-- 'प्राइमरी 
प्लेजर और 'सेवैण्डरी प्तेजर' | इनये अनुसार वल्पना वा प्राथमिक आनरद हमे 
वहाँ मिलता है जहाँ हम प्राइतिय वह्तुओं वे वास्तविक प्रत्यक्ष से साधारण 
अनुभूतियाँ प्राप्त बरते हैं और कत्पना का द्वितीय आनन्द हमे वहाँ मिलता 
है, जहाँ हम प्रत्यक्षीकृत प्राइतिवा वस्तुओं थे (वलात्मव' अनुकरण द्वारा 
प्रस्तुत किये गये) तादुश पुत्र॒प्रत्यक्षाधायव प्रतिद्पो वा अवलोयन करते हैं। 
इस तरह एडिसन द्वारा निरूपित वल्पना वे द्वितीय आनन्द भर कलात्मक अनु- 
करण से उपलब्ध होनेवाले आयन्द में कोई विद्विप्ट पार्थंवय या तात्तिक अन्तर 
नही दीख पड़ता है। हाँ, यह बात अवश्य उल्लेसनीय है वि एडिसन ने वल्पना वे 
द्वितीय आनन्द (जित इन्होने प्राथमिक आगन्द की तुलना मे श्रेप्ठ स्वीकार क्या 
है) वा चाद्युय प्रत्यक्ष, चाक्षुप सवेग और चाक्षुद विम्व से विशेय धनिष्ठ सम्बन्ध 
माना है। इस चाक्षुप सम्बन्ध वी धनिष्ठता सचमुच विचारणीय है, वयोकि दिसी 
भी वलायार वी बल्पना वी श्रेष्ठता वा निर्णय वल्पना में समाविष्ट ऐन्द्रिय तत्त्वो 
की मात्रा से ही हो सकता है। जिस कल्पना में ऐन्द्रिय तत्व जितना ही अधिव 
होता है, वह वल्पत्रा उतनी ही उत्हृष्ट होती है। कल्पना का जादू यही है दि 
सामान्यत इन्द्रियगम्य रूप मे दु खद प्रतीत होनेवाली वस्तुएँ भी कल्पना थे स्पर्श 
से नन्दतिव सुख देनेवाती बन जाती हैं । जैसे, स्विनवर्न वी इस पकित मे--एण्ड 
सो लाइक वाज द साउण्ड आँव द आइरन विण्ड--तलवार और लोहा भी 
क्लात्मर वन गय हैं। अत एडिप्तन ने वल्पना वी ऐन्द्रियता, विशेषकर उसके 
चाक्षुप पक्ष पर वल देकर चिन्तन वे लिए एवं समृद्ध दिशा दी है। किन्तु, निष्वर्पा- 
त्मक टिप्पणी देते हुए इतना कह देना आवश्यक है कि एडिसन ने कल्पना पर 
'स्पैक्टेटर' (विशेषकर जून और जुलाई, 7]2 ई वे अक) में जितने लेख लिखे 
थे, वे एक शीर्षक पर होते हुए भी पुटकर रूप मे लिसे गये थे। इसलिए उनमे 

एक्सूत्रता वा ऐसा अभाव है कि इनका दृष्टिकोण यत्र-तत्र कुछ उलझ सा गया है । 

पुन हम जहाँ यह वह सकते हैं कि एडिसन ने ही सर्वप्रथम कल्पना पर ग्राहित्यिक 
दृष्टि से व्यवस्थित विचार किया, वहाँ हमे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि 
एडिसन वे कल्पना सिद्धान्त पर हॉंब्स और लॉक को उन दाश निक विचारणाओ 
का पर्याप्त प्रभाव है जिन्हें साधारणत 'सेन्सेशनलिज्म' के अन्तग्रेत स्वीवार क्या 

जाता है । 

एडिसन के वाद कल्पना के तात्तिक विचारकों में कॉलरिज वा अत्यन्त 

महत्वपूर्ण स्थान है। विन्तु, कॉलरिज के कुछ समवालीनो, यथा बड्संवर्थ, ब्लेक, 
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गली, कीटस इत्यादि मे भी कल्पना पर वुछ चलदृष्टियाँ प्रस्तुत की हैं? अत इनवी 
पक्षिप्त चर्चा वे उपरान्त हम कॉलरिज के बत्पना-सिद्धान्त की विस्तृत विवेचना 
करेंगे ९ 

ब्लेक के अनुसार सहजानुभूति-सम्पन्न अन्तर्मुख व्यक्तियों वी वत्पना-शक्ति 
अधिक समृद्ध होती है ।? ऐसे व्यवितयो वी अन्तर्मुख सहजानुभूत्ति (इण्ट्रोबटड 
दष्ट्यूशन) को ब्लेर ने 'डब्ल व्हिजन' कहा है, वपोकि सहजानुभूति-सम्पस्न अन्त- 
मुख व्यक्ति के पास वस्तु-जगत्‌ वे अलावे एक भाव-जगत्‌ भी रहता है ७ इस तरह 


६ समो रोमाण्टिक कवि--उलेव', कौलरिज, व सदर्य, शैली और कीट्स--अन्य मान्यताओं 
में मतान्तर रखते हुए भी बल्पनता को मुद्यता देने में एकमत हैं। अठारहवी शताब्दी के 
पूर्व कविता मे बल्पना को यह महत्व प्राप्त नहीं था। पोष, जात्सन, ड्राइडन इत्यादि ने 
अगर, दल्पना वा बदचित्‌ प्रयोग दिया भी था, तो अत्यल्त सीमित कर्थ में । रोमाण्टिक 
मग, तत्त्तत:, वल्पना के सीमाहीद स्फुरण और उसी रात्यस्तिक स्वीकृति का वाल है। 
पूब॑वर्त्ती युग में कल्पना वे बदले न्याय भावना (जजमेण्ट) से नियात्रित्व 'फैस्सी' वा स्थान 
पप्ला था। फलस्वरुप, ततालीन कवि नवीन भाव-लोक के सुजन की अपेक्षा जायविक 
पर्सिचाति और तत्सम्दन्धित दृष्टि-चैतन्य को ही। अधिक धंदेदनशीद बनाकर प्रस्तुत क्या 
करता था। अत वह अदृश्य और परात्यर कै उद्घाटन वी अपेक्ष! गोचर और अनुभूत तथ्यों 
का विधिवत्त भाध्य प्रस्तुत बरने के कारण श्ृष्टा की जगह व्याख्याता वी कोटि मे ही रह 
जाता थां। उसका उद्देश्य जीवन के विगोपित रहस्यों वा अनावरण अथवा मूल्यावन ने 
होवर जीवन के मात्यल्प परिचित क्षणों को ययाशम्य सत्य एवं सुन्दर वनावर उपस्थित 
ब्रना था। किन्तु, रोमाण्टिक कवियों के लिए इन सबसे ऊपर कल्पना का चूडान्त मद्ृत्त्व 
धथा। रोमाण्टिक कवियों का वल्यना में यह निष्कम्प विश्वास धमकालौन जोवन-दर्शन के 
उदय व्यित-दोथ घ३ एव 'फलिताश णा। ये च्यकिववादी घदि कल्पना कौ भक्त शवित के 
ऐसे विश्वासी थे, जो इसके तिरस्त्रार को जीवत और ज़गत्‌ वी अस्वीकृति मानते थे यहू 
कल्पना उन्हे सूजन की अभिनव स्फूत्ति देकर स्रष्टा बना सकी और हनके सृष्ट को अप्रत्या- 
शित शक्तिवस्त | अत इन्होने कल्पना के सहारे नवीन मनोजगत्‌ की रचना कर कविता की 
पारम्परीण प्रयुक्तियों और प्रयोगो का खूली चुनौती दी । रोमाण्टिक कवियों कौ कल्पना 
के प्रति इस महृत्त्व-दृष्टि के पीछे तस््व दर्शन की पृथुल मान्यताएँ और उनकी प्रतिक्रियाएँ 
थीं ।--द रोमाण्टिक इपाजिनेशन, ले सी एम, श्वाउरा (द चाहसे इलियद भॉटन 
लेक्चर्स) ९ 

2. इृष्टव्य--पोगेट्री एण्ड प्रेज शव विल्णिम ब्लेक, संम्पद्क, ज्योफेरी देयनीज, लन्दन, 
प्रचम सस्व रण । 

3 ब्लैक ने एक तगह लिखा है-- 


“हल (0 8008: 
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ब्लैक ने कल्पना के प्रसग में सहजानुभूतिक अन्तर्मुखीनता को अतिद्गय महत्त्व दिया 
है। इनका तो यहाँ तक वहना है कि वस्तु-जगत्‌ की बाह्य बस्तुएँ वल्पना शविति 
को कुठित कर देती हैं। सम्भवत इसी कारण ब्लैक और बड़्सेवर्श की कबल्पना- 
सम्बन्धी मान्यताओं में हमे अन्तर प्रत्तीत होता है । बड्सेंवर्श ने प्रकृति को कल्पना 
के लिए उपकारी माना है और ब्लैक ने अपकारी, क्योंकि प्रद्नति सहजानुभूतिक 
और वस्तुगत- दोनो प्रकार के सत्यो पर एक पर्दा डाल देती है, फलस्वरूप 
प्रकृति वी मध्यस्थता से एक अवरोध पैदा होता है। अत ब्लैक के अनुमार कठ्पना- 
शक्ति वी समृद्धि के लिए सहजानुभूति चाहिए, प्रकृति हमे कल्पना नही कुछ 
प्रतीव॒ भर दे सकती है। इस दृष्टिभेद वे कारण हम पाते हैं कि जहाँ वड्संवर्ध ने 
कृवि के लिए पर्यवेक्षण और वर्णन (“ऑब्जवेंशनत एण्ड डेस्त्रिप्शन) को महत्त्वपूर्ण 
माना है, वहाँ ब्लेक ने केवल कल्पना ('इमाजिनेशन दे डिवाइन विजन) को। 
निष्कर्ष रूप मे हम कह सकते हैं कि ब्लेक ने कत्पना वो बहुत ही बुह॒त्‌ अर्थ मे एक 
आध्यात्मिक विभावन माना हैं! और एक अनन्त सत्य के रूप भे कल्पना की 
स्थापना की है। इस प्रकार कत्पना के प्रति ब्लेक का दृष्टिकोण पुर्णत आत्मनिष्ठ 
भौर रहस्पात्मक है । इतवे अनुसार कल्पना एक ऐसी प्रातिभ शक्ति है, जिसके 
सहारे मनुष्य बिना तक और इन्द्रिययोध की सहायता के 'उस' अनन्त आध्यात्मिक 
सत्य तव पहुँच सकता है । अत इन्होने कल्पना को एक आध्यात्मिक सवेदन£ के 
रूप मे स्वीकार करते हुए यह मान! है कि सम्पूर्ण प्रकृति कहपना के अलावा और 
कुछ नही है। 

अन्य रोमाण्टिक कवियों ने भी क१ह्पना पर भपने विचार व्यक्त किये हैं। णैसे, 
बड्संवर्थ ने वासना के साथ कल्पना का सम्बन्ध जोडते हुए कल्पना की सर्वात्म- 
वादी व्याण्या प्रस्तुत की है, क्योकि वड्संवर्ध के लिए सम्पूर्ण प्रकृति एक 
जीवित सत्ता थी। इसी प्रकार शैली ने वल्पना को एक विराट शक्ति के रूप 
भे ग्रहण करते हुए कल्पना के अतीन्द्रिय रूप-व्यापार की पर्माप्त व्याख्या 
की। कौद्स ने तो कल्पना को सत्य का हरकारा ही घोषित कर दिया । इन्होने 
कल्पना की तुलना आदम के सपने से की है। इनके अनुसार कल्पना का 


] झा2६० & एटाणतठ्ासत 50009 ७५ # ? गफ्रय6॥,.70007, 4946, (ऋए/(९८, 
नुप्ाढ 'िडांप्रा 6 07 [792004॥07', 73265 |6-22 

2 ब्लेक द्वारा निरूपित कल्पना की आध्यामिकता को निर्दिष्ट करते हुए 37 झ हवा ने 
लिखा है--* छर (सरगराएवका आवश) गत ॥९०या6त पिणा ॥9000 छ0608 शाप 
॥गा णत डजीाहाा$ जररता०5 वश ॥गाजट्टातक।णा ए३५ (68 3 स्ाशायाएञा 
00 तार॥॥9, "8 700ए 0 60व4', (॥6 720९76 गाद्याएटए" ॥70 8 त/€फ (76 
९तएाका, जागजीए6ए तात जञण4 तावइए, पी पीड वागत्द्ञाावाएट ब्वा$ फरार 
शीदशरर्शणा० पीट हट ता ऐश76 ॥९एशॉडा0णा ">> 9 7४०४१, 55895 
बए0 विाएतवएए/णाकऊ, 70740, ॥96], ? |2 
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सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है-- सत्य वा उद्घाटन । किन्तु, यहाँ हम इन सवो वी 
चर्चा समाप्त कर कॉलरिज के कल्पना-सिद्धान्त पर विस्तृत विचार करेंगे, वयोवि' 
कॉलरिज ने वल्पना-सम्बन्धी विचारणाओ को एक नवीन दिशा दी और सर्वप्रथम, 
कल्पना के नन्दतिव बोध-पक्ष का ऐसा तात्विक उद्घाटन किया, जो आग्रे चलकर 
सौन्दर्यशास्त्र के लिए महत्त्वपूर्ण उपजीब्य सिद्ध हुआ। फॉलरिज ने यह्‌ मत व्यवत 
क्या कि कल्पना भावारयन की एक विधि है, जो प्राय सहृतिमुलक और सश्लेपण- 
प्रधान हुआ करती है। इसलिए कल्पना जीवन मे चिन्तन और क्रिया के बीच एवं 
रागात्मक आन्दोलन प्रस्तुत करती रहती है। कलाओ में यही वल्पना परिवृत्ति 
की आश्रयगत अनुभूति को पाठक, दर्शक, श्रोता अथवा सहृदय तक सक्रमितया 
प्रेषित करने का साघन और माध्यम बनाती है। अत वल्पना को कला के सर्वोपरि | 
भूल्यों का मूल अधिकरण मानना चाहिए । कॉलरिज ने यह विचार भी व्यक्त 
किया कि कल्पना केवल कवियो की स्वायत्त वस्तु नही है। यह तो सामान्य ज्ञान 
की सहचरी है । यह अल्पाश में शब्द-रक अकवियों के पास भी रहती है । इस तरह 
कल्पना सामान्य बोधात्मक अनुभूतियों का विस्तार है। काट ने भी वल्पना की 
सरलेषण-दृत्ति मे बोध की अवस्थिति को स्वीकार किया है। किन्तु, हम देख चुके 
हैं कि काट अपने चिन्तन क्रम मे क्त्पना के कलात्मक पक्ष को उद्घाटित करने मे 
किस प्रकार असमर्थे सिद्ध हुए । 
कफॉलरिज का कत्पना-सिद्धान्त 'बायप्राफिया लिटरारियां वे तेरहवें परिच्छेंद 
मे मिलता है।' जिससे यह पता चलता है कि इनका 'प्राइमरी इमाजिनेशनश गेस्टाल्ट 
साइकालॉजी' के अनुरूप है, क्योकि उसमे विश्लेषण नहीं सशलेषण और अन्त्ग्रथन 
की प्रधानता है। इस प्राइमरी इमाजिनेशन' का सम्बन्ध सम्पूर्ण मानव प्रत्यक्ष से 
हैं जवकि 'सेकेण्डरी इमाजिनेशन का सम्बन्ध मनुष्य की चेतन इच्छा ('कँन्शस 


] 'दइम/जिनेशन देन फिक्स्ड एण्ड ढेंड ” इस अवतरण के हिन्दी अनुवाद के लिए 
दुष्टव्य-पाश्चात्य वाग्यजशास्त्र को परम्परा, सम्पादिका, डॉ सावित्ती सिन्हा, दिल्ली, 
पृ 66।-- मेरे विचार में कल्पना या तो मुख्य होती है या गोण । मुख्य कल्पना ता मेरे 
अनुमार समस्त मानवीय ज्ञान की जीवत शक्ति और प्रमुख माध्यम होती है वह असीम 
मैं होनेदाली अवन्त सूजन प्रक्रि! की ससीम मन में आकृति होती है। गौण कह़पना को 
मैं मुख्य कल्पना को छायाभात्न समझता हूँ, सचेतन सकल्प शवित के साथ उसका सहअस्तित्व 
होता है, परन्तु फिर भी माध्यम का प्रश्ार वह दँसी ही होती है जैसी मुब्य कल्पना-- 
अन्तर द्वोता है मात्रा का और क्रिया विधि का । पुना सुजन के निमित्त उसका तिरोधान, 
विकिरण विघटन होठा है जहाँ वह प्रक्रिया असम्भव होती है वहाँ भी आदर्शीकरण तथा 
एकीकरण का प्रयत्त तो होता ही है ॥ वहू मूलत सजीव होती है--बैसे ही जैसे (वस्तुओं 
के रूप में) सभी वस्तु मूलत अचल ओर विजीव होती हैं । ! 

2. काष्ड ने “जिटीक आख प्योर रोजन' में जिसे 'रिप्रोडविटव इमाजिनेशन' कहा है, उसे ही 
कॉलरिज ने “प्राइमरी इमाजितेशन! के नाम से अभिहित किया है । 
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बिल) मे है। इस ं फॉलरिज ने बल्पना वो मनुप्य की उस सर्वोल्ृष्ट शक्ति 
के रूप म स्वीवार किया है, जो मनुष्य यो उसयी सम्पूर्णता में त्रियमाण बना देती 
है। अत हम बहू रायते हैं विः कॉलरिज ने एव बलावा र-दाएं मिव की भूमिवा भे 
रहकर कत्पना की सौन्द्यशास्त्रीय और बास्तिक व्याख्या वी है । 
कॉलरिज यी वल्पना-सम्बन्धी प्रारम्भिक विचा रणाओ पर डेविड हद ले वी 
दार्शनिक मान्यताओं का--विशेषपर आसय-सिद्धान्त-'थ्योरी ऑँव एसोसिएशन! 
या प्रचुर प्रभाव है, जिसे कॉसरिज ने आगे चलकर काट से प्रभावित होने 4 कारण 
लगभग छोड दिया। प्रारम्भ मे फॉलरिज पर हट ले वा यह प्रभाव इतना मुपर 
था कि कॉलरिज मे अपने प्रथम पुत्र का माम भी हृदू ले रपा या।! किन्तु, कुछ 
५ ताल पश्चात्‌ जब वॉलरिज ने मनन और निदिध्यासन के सहारे दार्धनिक चिस्तन 
पी गहराइयो मे प्रवेश विया, तव इन्होने हट ले वे प्रभाव से मुवित पा ली। इस- 
लिए कॉलरिज वे उत्तरवालीन दाशंनिव ऊहापोह और निर्वेचन में काट, फिल्‍्सते 
और शेलिग वा सीधा प्रभाव पाते हैं। दुल मिलावर कॉलरिज अपनी उत्तरदालीन 
विवेचनाओ में हमारे तरक्ष एवं आदर्सवादी आध्यात्मिक विचारक ने रूप से आते 
हैं।। यो तो काव्य, वला और बल्पता वे सम्बन्ध से इनते' विचार यत्र-तत्र और 
छिटपुट मिलते हैं, जिनमे से कुछ स्वत्तोव्याघात दोष से पीडित हैं, तथापि इनवे 
ग्रन्यों, लेखों, भाषणों, पत्रा, इत्यादि वे आधार पर एक भिश्चित नन्दतिक दृष्टि- 
कोण का सवेत मिलता है ) यह अवश्य है कि तत्त्व चित्तत ('मेटाफ़िजिक्स') से 
अतिशय प्रभावित रहने दे व।रण इनवे विचारों में भौतिक ऊर्जा का अभाव है 
जिससे इनकी भान्यताएँ कभी-बभी अस्पष्ट प्रतीत होती है। 
कॉलरिज ने आनन्द को (सत्य वो नही) पाव्य का थाशु प्रयोजन माना है। 
यह आनन्द वाब्य के सण्ड तथा सम्पूर्ण मे एकरस अनुस्यूत रहता है और वाव्य- 
निबद्ध सौन्दर्य से उत्यित होता है| पुन तत्त्व चिन्तन से अत्यधिक प्रभावित रहने 


| '्ायग्राफ्या लिटरारिया , ले कॉलरिज, सम्पादव अर्नेस्ट रीज, ज॑ एम डण्ट एण्ड सम्स, 
लिमिटेड, लंदन 939, पृ 94॥ 

बॉनरिज ने वह्पना ने' क्षेद्र वो “76 ॥09 |णाडा० ० (7905080 एट्शा वर गाए & 
ए।9छा८७' बहा है । वॉलरिज की इस आध्यात्मिकता से अनेक विचारक असहूमत हैं, कि'तु, 
बसहुमत द्वीर॒र भो वे कॉलरिज वे दैज़्पना सिद्धांत व/ यूगते खण्डन नहीं कर सके हैं । 
उदाहरणार्थ, २ 2 70४० ने वॉलरिण वी आध्यात्मिकता के प्रति असहमति की घोषणा 
करके भी अपनी सम्पूण पुस्तक से वॉलरिज वे' कल्पना सिद्धाल की विवुति की है और अन्त 
मे यह स्वीकार किया है कि प्र'थ लिखते समय उसके क्षस्तमेतर से स्ददा कॉलरिज का 
कहायवो सिठाल विराजमान रहा है ॥-+तह ००१ ॥0 अ000 (सै 8009 वा (]6 
७३५5 ० [चवष्टापरवा90) ए५ उतर ई/एडण 2.0%65, 5९९०१ 7५5८५ एत00, 
(0758896, [.0700) 95, ए 434 
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के कारण इन्होते काव्योपलब्ध आनन्द को एक प्रकार वा बौद्धिक आनन्द ( (इण्टे- 
लेक्चुअल प्लेजर") माना है। वाव्य हर आनन्द वा आगम प्रतिवादो के 
समन्वय या एकीकरण (“पूनियन ऑव ओऑपाजिद्स”) से होता है। प्रतिवादो वे 
समन्वयन बाले सिद्धान्त के निरूपण में बॉलरिज पर पायथागोरस के सहूति- 
सिद्धान्त ('पाययागोरियन डॉकिट्रन ओंव हामेनी') वा प्रभाव परिलक्षित होता 
है। इस तत्त्व-चिन्तक दृष्टि की प्रधानता के कारण कॉलरिज ने बुद्धिपर्यवसायी 
खवेग अथवा आवेग को अनियत्रित संदेश अथवा आधवेग वी सुलना से सावेन्निव 
वरिष्ठता प्रदात की है । इनके अनुसार 'वल्पना' के द्वारा ही प्रतिवादों वें बीच 
समस्वयन था एकीकरण स्थापित क्या जाता है । इस दाद-प्रतिवाद-समत्वय या 
विरोधि-समागम को स्थापित करने की क्षमता ही वत्पना की प्रदृप्ट शक्ति है।! 
उपात्य निष्कर्ष के रूप मे हम कॉलरिज वी क्त्पना-सम्वन्धी तीन विश्विप्ट 
मान्यताओं को उपस्थित कर सकते हैं। प्रथधमत कल्पना विसी भी निश्चित विधान 
से परे है । कोई कवि या वलाकार वल्पना के लिए एक निश्चित विधान, प्रवार 
या स्थापत्य निरूपित नहीं कर सकता है | द्वितीयत कहुपना में जो ऐक्य सृजन या 
विशेधि-समागम को स्थापित करने की शवित है, वह तर्कनिप्ठ अथवा प्रणालीवद्ध 
नस होबर सहजानुभूतिक अन्त पट के अधीन है सु्तीपत यह बत्पनान्तर्मंत 
सहजानुभूतिक अन्तदृ प्टि ही काव्यनिवद्ध वस्तु अथवा पात्र वी अनन्वयता या 


! बॉजरिज ने इस तस्य को व्यवत करते समय एवं बहुत बड़े वावय का भडान बाँधा है । 
इप्टब्य--बायग्राफिय! जिदराएरया, ले कॉनरिज, सपादव, अर्नेस्ट रीज, जे एम डेण्ट 
एण्ड सस्म, लल्द, 939, पू ]66। इसमें कॉलरिन ने कहयना के त्रियापक्ष को स्पष्ट 
करते हुए यह बनलाया है कि बल्पना क्सि प्रकार द्रप्टा और दृश्य (सब्जेक्ट एण्ड भआाब्जेक्ट) 
के परस्पर विरोधी गूणों मे सम्तुलन, सहृति था समीकरण उपध्यित करती है | इनके 
उपरिनिर्िध्ट लम्दे घावप कौ हम मिम्तलिखित सरलीशत तालिका 


तप से अच्छी तरह समझ 
सकते हैं। बत्पना द्वप्दा और दृश्य के इन पारस्परिक विरोधी गृणी-- 
(द्रप्टा या अहम्‌ बे गुण) (दृश्य या इंदमु के गुण) 
'पेमनेस' 'डिफरेन्स! 
'जेनरल! 'कत्रीर 
आइडिया 'इमेज' 
रिप्रेजेण्टेटिद! /इटिचिजिजुकर! 
'फुँमिलियरिदी नॉविल्टी' 
'क्षॉईर! 'इपोशन' 
“जजमेण्ट! एलन्थ्यू जिएज्म! 
'आटिफिसियदी 


'मैंचुरता! 
के बीच सन्तुतनन, संद्ृति अथदा समायम धस्तुन करती है । इस प्रतवार कल्पना में सर्दत्न एक 
दाल्विक, किन्तु, सवेध विभज्यवचनीयता विध्माम रशती है । 
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विशिष्टता को व्यजनागर्भ बनाती है। 

उबत मान्यताओं की वैचारिक पीठिका प्रस्तुत करते हुए कॉलरिज ने कहा है 
कि भनुष्य की सम्पूर्ण विचारणाओ के दो आधार हैं--एक आधार है वाह्म जगत्‌ 
या आवेष्टन (जिसे कॉलरिज ने 'नेचर' को सज्ञा दी है) और दूसरा आधार है वह 
आत्मनिष्ठ शंवित, जिसे कॉलरिज ने 'सैल्फ' या “इण्टेलिजेन्स' का नाम दिया है। 
कल्पना वा काम इन दो आधारो के बीच (कला को माध्यम के रुप में गृहीत 
करतें हुए) विनमयशील मध्यस्थता या दौत्य करता है। भर्थात्‌ कल्पना इदमू और 
अहम्‌--अथवां आवेष्टन और भावक या बाह्य जगत्‌ और आत्म-जग्रत्‌ के बीच 
एव सहृदय दूती का कार्य करती है । इस तरह आवेष्टन से सम्बन्ध रखने के कारण 
ही वलल्‍्पना मे ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष का महत्त्वपूर्ण योग रहता है। इसलिए कॉलरिज का 
प्राइमरी इमाजिनेशन' (प्रथम कल्पना) प्रत्यक्ष (पर्सेप्शन) का ही नामान्‍्तर है । 
अत इसे हम प्रत्यक्ष बोधाश्नित बरपना भी वह सकते हैं। फलस्वरूप यह निष्पस्न 
होता कि कॉलरिज का 'सेकेण्डरी इमाजिनेशन' (द्वितीय कल्पना) ही 'इमाजिनेशन 
प्रॉपर' है । 'प्राइमरी' कल्पना तो मात्र ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष से सम्बन्धित होने वे कारण 
मुख्यत , विज्ञान का उपजीव्य है। अत काव्य एवं अन्य कलाओं का सम्बन्ध 
कॉलरिज की 'सेवेण्डरी कल्पना से है, क्योकि प्राइमरी” कल्पना का सम्बन्ध 
इनच्दरियगोचर जगत्‌ वे यथातथ्य रूप अथवा प्रारम्भिक प्रभाव सवेदनों से है, जब 
कि 'संकेण्डरी' कल्पना इन्द्रिय-गोचर जगत्‌ के प्रत्यक्षो एवं प्रभाव सवेदनो को एक 
मानसिक धरातल पर विश्लिप्ट और सश्लिप्ट कर एक अर्थ तथा निवंचन प्रदान 
करती है ।' इस तरह “प्राइमरी” कल्पना प्रत्यक्ष मात्र है, जो सभी प्रकार के ज्ञान 
मे उपस्यित रहती है। विन्तु 'सेकेण्डरी' बल्पना अर्थात्‌ काव्योचित कत्पना अपने 
मूल म इस प्रत्यक्ष को स्वीकार करने के कारण 'प्राइमरी” कल्पना से किचित्‌ 
साम्य रखने पर भी उससे मात्रा (डिग्री) मे भिन्न है। कॉलरिज ने आगे चलकर 
बह भी सिद्ध किया है कि इन दोनो कल्पनाओ की प्रक्रिया पद्धति (मोड आँव 
ऑपरेशन' ) मे भी अन्तर है। इस प्रकार इन दो प्रकार की कल्पनाओं के बीच 
कॉलरिज का पार्थक्य निरूपण स्वतोव्याघात दोप से पीडित मालूम पडता है, 
क्योंकि एक ओर यह कहा गया है कि 'प्राइमरी' कल्पना और 'सेकेण्डरी' कल्पना 


| यहाँ यह छ्यातव्य है कि कॉलरिज द्वारा निदिष्ट सेकेण्डरी” कल्पना ही संस्कृत वाव्यशास्त्र 
मे निहपित कवि प्रतिभा है । हम काठ, कालरिय और सस्कृत काव्यशास्त्र के वल्पना 
सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों की तुलना करते हुए कह सकते हैँ कि काट का >/एवं॥टधा 
गहागटुएप्रा।णा कॉलरिज के लिए 2/फाववाएए एकाव&7ाघ0०7 है और यहू सल्कृत काव्यशास्क्त 
के सिकल्पक प्रत्यक्ष से अभिन है । इसी तरहु काठ का मेहर साधवएएधाएः 
बॉनरिज के 5९९०४वंव/2 ##म्पूटप्व्वाप05 से प्रभूत साम्य रखता है, जिसके अथ को हम 
सस्कृत काव्यशास्त् की 'कवि-प्रतिभा' से व्यक्त कर सकते हैं । 
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के वीच 'काइण्ड आँव इट्स एजेन्सी' में पूर्ण सादृश्य है और दूसरी ओर यह बहा 
गया कि उबत प्रवार की दोनो कल्पनाओ के बीच 'मोड आँव इट्स ऑपरेशन' में 
एकदम अन्तर है। अत यह प्रश्न विचारणीय हो जाता है कि 'काइण्ड ऑँव इट्स 
एजेन्सी” और 'मोड आँव इट्स ऑपरेशन मे क्या कोई तात्त्विक अन्तर है ? तमिक 
गहराई म जाने पर कॉलरिज के कथन से ही स्पष्ट होता है कि इनकी दुष्टिमे 
'प्राइमरी' कल्पना और 'सेकेण्डरी' कल्पना के बीच एक स्पष्ट अन्तर है, जिसे किसी 
कारणवद्ग ठीव से अभिव्यवित नहीं मिल सकी। अन्तर यह है कि 'सेकेण्डरी' 
कल्पना अर्थात्‌ काव्योचित कह्पना मे एक घ्वसात्मक पक्ष (डेस्ट्रक्टिव साइड) 
रहता है * जो 'प्राइम री” कल्पना भे नही रहता है । इस तरह 'प्राइमरी' कल्पना मे 
केवल निर्माण है, जब कि सेकेण्डरी' कल्पना मे कलाकार की चेतन इच्छा (केन्शस 
बिल) के सहयोग से सर्वप्रयम (प्राप्त प्रत्यक्षो के बीच) घ्वस आता है, और तब 
उन घ्वसावश्षेपा के समीकरण से एक नूतन निर्माण होता है। अर्थात्‌, 'सेकेण्डरी' 
बल्पना दैनन्दिन प्रत्यक्षो को तोडकर जोडती है । जोडने के पहले यह तोडना या 
निर्माण के पहले यह ध्वस ही सेवेण्डरी' कहपना का विशिष्ट और विभाजक 
लक्षण है। निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्यक्षो को 'तोडने' के कारण 'सेकेण्डरी' कल्पना 
'प्राइमरी' कल्पना से 'मोड औऑँव आपरेशन! मे भिन्‍त है और जानकर तोडे गये 
भत्यक्षो वो स्वेच्ठया जोडने के कारण 'सेकेण्डरी” कल्पना “प्राइमरी” कल्पना से 
'काइण्ड आँव इट्स एजेस्सी' में पूर्णत समान है। यद्यपि हमे यह मानना होगा कि 
प्राइमरी” कल्पना के समान 'निर्माण' ही मूलत 'सेवेण्डरी” कल्पना का उद्देश्य 
है, घ्वक्ष! तो उसका आशिक हेतुभूत मध्यवर्त्ती है। 'सेकेण्डरी” कल्पना अर्थात्‌ 
काब्योचित कल्पना 'घ्वस' वी डगर से गुज़रकर निर्माण” के राजपथ पर पहुँचती 
है। इस 'निर्माण' मे 'नवीनता से उत्पन्न रमणीयता' (चार्म आँव नॉवेल्टी ) रहती 
है। अत 'प्राइमरी' और 'सेकेण्डरी' कल्पना के इसी भेद को हम छब्दान्तर से 
दूसरी तरह भी व्यक्त कर सकते हैं। “प्राइमरी” वल्पता के द्वारा हम परिचित 
प्रत्यक्षो के सहारे परिचित जगत्‌ मे ही रहते हैं जबकि 'सेकेण्डरी' कल्पना के द्वारा 
हम परिचित प्रत्यक्षो वे सहारे किसी रमणीय अपरिचित जगत्‌ मे पहुँच जाते हैं। 
इस प्रकार 'प्राइमरी' कल्पना का सम्बन्ध हमारे व्यावहारिक जीवन से अधिक 
है और 'सेकेण्डरी' कल्पना का सस्वन्ध हमारे मानसिक अथवा चिन्तनात्मक (कॉम्टे 
म्प्लेटिव] जीवन से अधिक है। 
तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि कॉलरिज की कल्पना-सम्बन्धी 
विचारणाओ पर प्लेटो, प्लोटाइनस ओर पेटर स्टेरी के भी विचार बा प्रभाव 
पडा है, यद्यपि कॉलरिज़ की मोलिक्ता पर किसी प्रकार की शका नही की जा 


| 'इंट दिजॉल्व्स, डिफ्युजेज, डिस्सिपेट्स, इन ऑर्डर टु रिक्रियेट ।' 
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सकती; क्योकि इन्होने बत्पना को न तो ड्राइडन वी तरह 'अन्वेषण' (इन्वेन्द्न) के 
अथ्थ में लिया है, न एडिसन अथवा बर्गसा की तरह, क्रमश मानसिक चित्र-चय 
अथवा “अवास्तविक' के प्रतीति-चिन्तन के ही अर्थ भे। फॉलरिज के पृर्ववर्त्ती 
विचारकों में मुरेटोरी ने भी कल्पना पर समर्थ विचार किया है,? क्न्‍्तु, फॉलरिज 
ने इनवी तुलना मे नयी नमीन काटी है | कॉलरिज दी सबसे बडी विश्वेपता यह है 
कि इन्होंने करपना और 'फैन्सी' के पार्थक्य को युक्तियुक्त ढंग से स्वीकार किया है । 
हालाँकि इनका यह पार्थक्य-निरूपण प्रोफेसर लोस-जैसे विद्वानों को मान्य नही है ।* 
इनकी उक्त मान्यता से असहमति रखनेवाले विचारको, जैसे लोत या एवरकफ्राम्बी 
का यह मत है कि 'फैस्सी' और कल्पना में कोई तात्त्विक भेद नही, वेवल मात्रा-भेद 
है, जो विवक्षित सवेग की शक्ति और ग्रुणात्मकता के न्युनाधिवय पर निर्भर वरता 
है अर्थात्‌ फैन्सी' वल्पना का ही एक 'अलीक प्रयोग' है। एफ, आर लोविस ने 
भी फॉलरिज द्वारा प्रस्तुत किये गये वल्पता और फैन्सी के पार्थव्य-निरूपण को 
बुछ अस्पप्ट माना है। इनवा कहना है कि फॉलरिज ने सिद्धान्तत जिस पार्थेबय 
को निरूषित किया है, उसे वे व्यावह्य रिक विनियोग नही दे सके हैं ।» फैन्सी और 
कल्पना पर हम आगे चलकर विस्तार से विचार करंगे, अत इस चर्चा को अभी 
यहाँ समाप्त कर देना उचित है । कॉलरिज के वल्पना-सिद्धान्त को स्पष्टता के साथ 
सममभाने के लिए हमे वस्तु और भावक के भावात्मक एकीकरण, जिसे कॉलरिंज ने 
'कोलेसेन्स आंव एन ऑब्जेक्ट विद ए सब्जेक्ट' कहा है, पर भी विचार कर लेना 

चाहिए। यह भावात्मक एकीकरण बहुलाश मे भावक, द्रष्टा या प्रमाता की उस 

ग्राहिका शक्ति पर सिर्मर करता है, जिसका काय दृढ्य वस्तु के छिपे अर्थ-बोध 


(. 'कॉलरिज आन इमाजिनेशन!', ले आई, ए रिचंड्सं, वेगन पाल, लन्दन, 934, पृ 29- 
34 

2 द रोड दु झण्डू (४3700), ले प्रो. लिविश्स्टन लोख, पृ ॥03 | 

3, 'द इम्पॉटन्स ऑव स्क्रुटिनी', एडिटेड बाय एरिक बेण्ट्ले, णाजे डब्ल्यू स्टेबार्ट, पब्तिशर, 
इन्ज न्यूयाकक, 948, पू 88॥ फिर भी अनेक आधुनिक विचारक कॉलरिज द्वारा स्थापित 
बल्पना और फैसी के पार्थक्य को स्पथ्टरूपेण ध्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, हां देवराज 
मे (कॉवरिज के निदिष्ट सकेतो को ग्रहण करते हुए) फैसी और कहपना के अन्तर को इस 
प्रकार उपस्थित किया है--“हपारे मत में वँचित्यमूलक या खामखयाली कल्पना (फ़ैसी) 
तथा यथा कल्पना (इमाजितेशन) का अन्तर इस प्रदार है। जहाँ द्वितीय कोटि की 
झल्एश (इम्ाजिलेशत,) ढाह्य अथका श्राक्षारिक वाफ्तविकता का पुतरोंटन स्वयं यथा के 
नियमो के अनुसार करती है, वहाँ प्रथम कोटि बी कह्पना (फैंसो) यथार्थ के तत्त्वों दो 
अनियन्त्तित स्वच्छन्दता से एवत्नित कर डालती है ।* टॉहस्टाय वा एना केटीनिना उपन्यास 
यथार्थें कल्पना की सृष्टि है, जवकि 'अलिफ्लैला, वेचित्यमूलक कल्पना (पैसी) ती ।” 


--संस्कृति वा दाशंनिक विवेवन, ले डा देवराज, प्रकाशन ब्यूरो, उत्तरप्रदेश, 957, 
पृ 23॥ 
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(“इनर सेन्स') को स्वीकार करता है। इस अर्थ बोध वो ग्रहण करने के पूर्व भावक 
कातीन चार प्रकार की मन स्थितियों से भुजरना पडता है--प्रथम सन्निकर्ष का 
सवेदन-सुख, प्राप्त सवेदनो अथवा प्रभावों का मानसिक प्रसार, प्राप्त मानसिक 
बिम्बों का किसी धारणा अथवा विचारणा से सयोग, इत्यादि | इतनी विभिन्‍न 
मन्‌ स्थितियों से गुजरने की अनिवार्य आवश्यकता के वारण ही विभिन्‍न व्यक्तियों 
मे निहित अर्थ-बोध को ग्रहण करने की अलग-अलग क्षमता रहती है | फॉलरिज 
ते कल्पना के प्रसग मे उस घनीभूत भावात्मक अर्थ-बोध को वरीयता प्रदान की है, 
जो प्रमाता और प्रमेय के पार्थक्य को मिटाकर दोनो को एक कर देता है ।! इस तरह 
कॉलरिज उन आत्मतिप्ठ विचारकों की कोटि मे आते हैं, जो दाह पस्तु को भी 
दृष्टा वी आत्म चेतना का प्रक्षेपण आरोपण या विस्तार माना करते हैं। 
अब कॉलरिज की कलल्‍्पना-सम्बन्धी मान्यताओं को हम यथासम्भव सक्षेप में 
इस प्रकार रख सकते है--कल्पना ज्ञान (सभी प्रकार के ज्ञान) के लिए एक 
आवश्यक, अपरिहायें और प्राथमिक तत्त्व है। कोई भी ज्ञान अपने प्राथमिक रूप 
में बल्पना से मुक्त नहीं हो सकता । अत, कल्पना पर आश्रित कलाकार के कार्ये- 
वलाप सामान्य जतो की मानसिक दैनिन्दनी या कार्यों की तुलना में विलक्षण नही 
हैं। जिस तरह सामान्य जीवन मे वस्तुआ का प्रत्यक्ष हमे भाव सचालित करता है, 
उसी तरह कवि भी उन्ही वस्तु-त्यक्षों से सचालित होकर वस्तु जगत्‌ था अपनी 
परिवृत्ति का स्थूल ज्ञान प्राप्त करता है। अत लोगो वी यह धारणा श्रान्त है कि 
कि बल्पता जैसी किसी विलक्षण उन्मादता के वक्षीमृत होने के कारण एक 
बिलक्षण प्राणी होता है और वह आजीवन अनेक विश्रमों तथा भ्राग्तियो वा 
शकार रहता है। पिन्तु वास्तविवता यह है कि जीवन और जगत्‌ का सामान्य, 
वास्तविक ओर प्रायमिक ज्ञान ही कलाकार की कल्पना के लिए आधारशिला का 
काम करता है। अत कल्पना की उपस्थिति के कारण काव्य को जीवन से दूर या 
पृथक नहीं मानना चाहिए। साराश यह है कि दैलिक जीवन के सभान वस्तु प्रत्यक्ष 
का मानसिक विस्तार ही कवि की कल्पना है। यह सूत्र फॉलरिण की कल्पना» 
सम्बन्धी समग्र मास्यताओ वी रीढ है। उसी सूत्र के आधार पर कॉलरिज ने यह 
सिद्ध क्या है कि जीवन तथा जगत्‌ वे प्रति मनुष्य की सभी सचेत प्रत्यर्थताओं 
और प्रत्यक्ष भे कह्पना थी सर्वव्यापी और सार्वत्रिक उपस्थिति रहती है। अत 
कविता वी अवमानना करना या कल्पना को छुकराना जीवन-जगत्‌ के दैनन्दिन 
वस्तु-प्रत्यक्षो की उपेक्षा वरना है और कल्पना के द्वारा हमे अपने अनुभूति-प्रवण 


4 हम प्रमंग में अनेक! आताचत्र कॉतनरिज के कपर शेलिंग वा निबिड प्रभाव स्वीकार करते 
है ।--लिदररी क्षिटिगिज्म ए शार्ट हिस्ट्रो, ले विदियम के विस्तेट एण्ड बत्ी-थ बज्स 
पश्लिएड बॉय अल्फेश ए साफ, स्यूयार्, 959, पृ 395॥ 55 
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जीवन में जो एक प्रवार का सागीतिक आनन्द-बोध ('सेन्स आऑँव म्यूजिक्ल 
डिलाइट') मिलता है, उससे अपने को वचित करना है। सम्भवत:, वस्तु-प्रत्यक्षो 
के बीच वल्पना की इसी सार्वत्रिक विद्यामानता के कारण कॉलरिज ने कल्पना को 
'प्राइमरी एजेण्ट आँव ऑल पसेंप्शन' कहा है ।! 

कॉलरिज के वाद भी अनेक आलोचको और चिन्तको ने कल्पना पर विधार 
क्या है, जितमे रस्किन, फायड, युग, व ड्ले और आई ए रिचड्ड्स उल्लेखनीय 
है, किन्तु हम इनवी अलग-अलग चर्चा ने कर (कारण, यह हमारी प्रयोजन सिद्धि 
के लिए आवश्यक नही है) इबक्री कल्पना-सम्बन्धी मान्यताओं के समवेत रूप को 
सक्षेप मे प्रस्तुत करेंगे । 

आधुनिक कला-विचारकों ने कल्पना के साथ अनुमृत्ति पर विज्येप बल दिया 
है। इनकी दृष्टि मे अनुभूति-वेष्टित कल्पना ही वरेण्य होती है। दूसरी बात यह्‌ 
है कि आधुनिक कला-चिस्तको, जैसे आई ए रिचड्स इत्यादि ने मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि को प्राथमिकता देते हुए कल्पना के ऐन्द्रिय बोध को विशेष महत्त्व दिया है। 
तीसरे, आधुनिक विचारक विम्वविघान का सम्पूर्ण श्रेय कल्पना वो देते हैं। चौथी 
बात यह कि इनकी दृष्टि से मापा और अभिव्यक्ति वी जितनी दारीकियाँ हैं, 
सभी कल्पना के फल है। कल्पना के ही सहारे कवि भाषा और शब्दों मे तये क्र्थ 
भरता है* अत इन विचारको के दृष्टिकोण से सहमत होकर सोचने पर भारतीय 
काव्यशास्त्र मे बहुधा विचारित वागू-वैदग्ध्य, वक्रोवित, चमत्कार सृष्टि इत्यादि 
इस कल्पना के ही परिणाम सिद्ध होते है। इस प्रकार आधुनिक विचारक क्थोत्य 
अथवा उत्पाद प्रसगो के निर्माण से लेकर विम्द-विधान, प्रतीक-चयन और रूपक- 
सृष्टि तक में कल्पना को ही शीर्ष॑स्थान देते हैं।* 


सभी प्रत्यक्षों (पर्मेप्शन) में कल्पना की इस सावेत्रिक विद्यमानता के प्रति काट ने भी 
ऐसी ही धारणा व्यक्त की है -- प्रेप्टिपिज़्म (3९०ए0057४) एण्ड पोयेट्रो , ले डी जी, 
जेम्स, जाजें एलेन एण्ड अख्वित, लन्दन, 960 पू 33-34॥ साथ ही, अत्यस (परस्ेप्शन) 
की दाशनिक विवेचना के लिए द्वष्टव्य-- द फैनोमेनोलॉजी ओऑँव माइण्ड', ले जी डब्ल्यू 
एफ दीगेल, अनुवादक, जे वी बेंली (89॥॥6), जाजे एलेव एण्ड आविन, लख्दन, 955, 
से [(पर्सेप्शन) शीर्षक निवध, पू 62 478 ॥ 

/ “प्रोजक्शन आँव मोतिग इन दु वड्से इड़ इटसेल्ड एन इमाजिनेटिव प्रामेस ।-कालरिज 
आन इमाजि्नेशन , आई ए रिचिड्स, पृ 86। 

4 कुछ आष्टनिक विचारक वल्वदा को एक ऐसी रचवात्मक शज़ित के रूप मे स्वीर)र शटते 
हैं, जिसके द्वारा सामाजिक अभ्युदय और लोक मंगल की आशु सिद्धि होती है | उदाहरण 
के लिए द्रष्टव्य-- रिफ्लेक्शस्स इस ए मिरर' (प्ेकेण्ड सीरोश) ले चात्स मार्य॑न, 
मैकमिलन एण्ड को , लदत, 4946 में संगृहीत "क्रियेटिव इम्राजिनेशन! शीर्षक निब'ध 
पृ 4३-97॥ 
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इस क्रम में हिन्दी के आधुनिक आलोचको के कल्पना-विवेचन परविचार कर 
लेगा उचित प्रतीत होता है, क्योकि इनमे से अधिकाश ने पाइचात्प, विज्येपकर 
आाग्ल विचारकों का ही अनुगमन किया है। हाँ, शुबलजी ऐसे एकाघ मतीपी है, 
जिन्होंने पश्चिम की वातो को ज्यो-का त्यो नहीं रख दिया, बल्कि उन्हें पचाक ८ 
और समीकृत वर अपने मौलिक चिन्तन के सहयोग से एक नया रूप भी दिया। 
यो, इ्यामसुन्दरदासजी ने भी कल्पना पर विचार किया है किन्तु, इनका चिन्तन 
गलप वे उदाहरण-जैसा है और उसे अभिव्यकत करने की भाषा-शैली अशास्त्रीय 
है। इन्होंने कल्पना का स्थछप स्पष्ट करते हुए लिखा है--“दाशेलिकों ते सद 
प्रकार के ज्ञान की पाँच अवस्थाएँ मानी हैं परिज्ञान, स्मरण, केल्पना, विचार 
और सहजज्ञान | सबसे पहले हम बाह्य पदार्थों का ज्ञान अपनी ज्ञनिन्द्रियो के द्वारा 
होता है। जब हम किप्ती मनुप्य के सामने आते हैं, तब हमारे नेत्ों के द्वारा उसका 
प्रतिविम्ब हमारे मन पर पडता है। “इस प्रकार के ज्ञान को परिशज्ञान कहते हैं। 
यदि हमने उस भनुप्य को ध्यान से देखा है, दो पीछे से आवश्यकता पडने पर 
स्मरण शक्ति की सहायता से उस मनुष्य के रूपादि का कुछ ध्यान कर सकते हैं । 
“*मान लीजिये कि उक्त मनुष्य एक अग्रेज है। हमने एक सन्यासी को भी देखा 
है और हमे उस सन्यासी के रूप, आकार तथा उसके बस्त्रो के रंग का स्मरण है । 
अब हम चाहें तो अपने मन भें उस अग्रेज का सूट-बूट छीनकर उसे सन्यासी का 
गेएआ बस्च पहना सकते हैं और तब हमारी मानसिक दुष्टि के सामने एक अग्रेज 
संन्‍्यासी का चित्र उपस्थित हो जाता है। मन वी एवं विशेष क्रिया से स्मरण- 
शबिन द्वारा सचित अनुभवा को विभकत कर और फिर उनके पृथक पृथक भागो 
को इच्छानुमार जोडकर हमारे मन ने एक नवीन व्यक्ति वी रचना कर ली, 
जिसका अस्तित्व बाह्म-जगत्‌ मे नही है। मन! की इस क्रिया को कल्पना कहते हैं।” 
निश्चय ही, वल्पना के स्वछप का यह स्पष्टीकरण अव्याप्निग्रस्त है, वयो कि उक्त 
उदाहरणशील विश्तेषण मे जो कुछ कहा गया है, वह कल्पना की एक दो खण्डबृत्ति 
है (जैसे--परस्यापत या सयोगीकरण) कल्पना का समग्र रूप नहीं। पुन 
इधामसुन्दरदासजी ने 'साहित्यालोचन' के अन्तर्गत 'कवि-क्त्पता' शीर्षक उपखण्ड 


मन और गल्‍्लना बे सम्बंध मे भारतीय दाशनिक्रों को दुष्टि से आज और भी विचार- 
विमश दी अयेश्षा है। छब त़िगुणारमक भन से निसये-वचन गुणों का न्यूनाधिक्य होता है, 
तब बल्दना की अनेक मूमिकाओं वा आंविर्भाव होता है। अत मन सम्दघी भारतीय ज्ञान 
दे विशिष्ट ऋध्येताओं को चाहिए हि दे मन बौर कल्पना की सापेक्षता पर विस्तृत विचार 
बरें, जिससे यह स्पष्ट हो जाय दि! विधिन प्रत्यक्ष-वृत्तियों--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प 
लिंदा रपृति इयादि वे आधार पर मिरूपित मत के विभिन्‍न प्रवारो--क्षिप्त, मढ़, विधिप्त! 
एप और निदद्ध--सगे तथा मघुमती, मघुत्रतोवा, दिशोदा, सल्वरशेपा इत्यादि मन बी 
दिधि'न अवस्याजओ से कल्पना छा बया सम्द'ध है । है 
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में जहाँ कल्पना वे महत्व, कल्पना वी सत्यता, वल्पना-शवित से सौन्दर्य लालता के 
उद्दीपन, कल्पना और प्रकृति तथा कल्पना मे ज्ञान के समजन, इत्य|दि पर विचार 
किया है, वहाँ चिन्तन से अधिक लेखक वा बवित्व ही फूठ पडा है! अत्त 
दयाससुन्दरदासजी के विवेचन से हमे कल्पना के विचार-विश्लेषण के निशित्त कोई 
तात्त्विक प्रकाश नही मिलता है । 

यह तात्त्विक प्रकाश हिन्दी आलोचको के बीच शुक्लजी के वल्पना निरपण 
से सर्वाधिक मिल पाता है। अत यहाँ हम शुक्नजी के कल्पना-सिद्धान्त पर तनिक 
विस्तार मे विचार करने की चेप्टा करेंगे। शुक्लजी के अनुसार काव्य का सारा 
रूप विधान कल्पना पर निर्मेर रहता हैं। इस वल्पना का आविर्भाव प्रकृति तथा 
मन के पारस्परिक सम्बन्धों से होता है ।£ किन्तु, शुकलजी ने इन परिप्रेक्यो के अलावे 
कल्पना पर रस-दृष्टि से भी विचार किया कि रसनिष्पत्ति मे कत्पना का थोग क्या 
है, वंषोकि ये आमूलचूल रसवादी थे । इन्होने 'काव्य मे रहस्पवाद' शीप॑क निबन्ध 
में लिखा है--/विलायती साहित्य मे कल्पना की धूम देखकर कुछ लोग कहते हैं कि 
वाक्य रसात्मक काब्यम्‌' मे कल्पना पक्ष बिल्कुल छूट गया है। पर जो लोग रस- 
पद्धति को जानते हैं, वे आघुनिक मनोविज्ञान द्वारा निरूपित भाव के स्वरूप से भी 
परिचित है। वह एक वृत्ति-चक्र है, जिसके अन्तर्गत प्रत्यय, अनुभूति, इच्छा, गति 
या प्रकृति और शरीर-धर्म आते हैं। इस भ्रकार स्पष्ट है कि काव्य के सम्पूर्ण 
विभाव और अनुभाव कल्पना द्वारा ही योजित होते है। दूसरी ध्यातव्य बात यह 
है कि झुकलजी ने काव्य के उपादानों मे भाव को छोडकर शेष सभी को कल्पना 
वी सीमा के अन्तगेत माना है। किन्तु एक अवस्था से इन दोना--भाव और 
कटपना ---वा भी समीकरण होता है। इसे सकेतित करते हुए शुक्लजी मे लिखा है 
कि रसकाल म दोनो (भाव और कल्पना) का युगपत्त अन्योम्याश्षित व्यापार होता 


। दो तीन उदाहरण देखिए -+-(क) “विज्ञान मजो बुद्धि है दर्शन मे जो दृष्टि है वही 
कुधिता मे कल्पना है ।' (स्व) ' कल्पना सत्य होनी चाहिए और यह सत्य की साधना बडी 
ही दुस्साध्य है | प्रकृति की विस्तृत, दुर्गेय निधि से सत्य कल्पना के रत्न चुन लेना और 
चुनकर कविता में इस भाँति सजा देदा कि वहू लोक हृदय का हार वन जाय, साधारण 
कवियों का काम भहों है ।” (ग) ससार के कवियों ने अपनी प्रतिभा की स्वतन्च् गति से 
मनुष्य की मिस्त भिन्‍न रुचि के लिए सामग्री एकद्ध की है और भांति भांति में उसकी 
सौन्दर्य लावथा को उदोप्त किया है तथा उसकी कल्पना शक्ति को वास्तविक जीवन का 
अलकार बना दिया है । “-माहि यात्रोचद, ले प्रयामसुरदरदात्, इण्डियन प्रेस, प्रयाग 
सबंत्‌ 2008 पृ 403:405 4 

2 'इमाजिनेशन कम्स प्रॉम दे माइण्ड्स रेस्पॉस ट नेचर।”-- कॉलरिंज आँव इमाजिनेशन', 
आई ए रिवइस, पु [27॥ 
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॥ तदन्तर, इन्होंने कल्पना के दो मुख्य प्रकारो का निरूपण किया है--विधायक 
बहपना और ग्राहक कट्पना | अनुभाव और विभाव दोनो पक्षो के विधान के लिए 
भी और सम्यक्‌ ग्रहण के लिए भी कल्पना-शवित अपेक्षित है। विधान वे लिए 
कवि में विधायक कल्पन/' अपेक्षित होती है और सम्यक्‌ ग्रहण के लिए पाठक या 
श्रौता में 'प्राहक कहपना ।!£ आगे इन्होने कवि और पाठक की कल्पना के मात्रा-भेद 
और स्वरूप भेद को स्पष्ट बरते हुए लिखा है, “श्रोता या पाठक “में यह 
सहृदयता या भावुकता अधिक अपेक्षित होती है, कल्पनानक्रेया कम । कवि की 
विधायक वल्पना रस की तैयार सामग्री उनके सामने रख देती है। कवि-पघर्म मे 
बल्पना वी बहुत आवः्यकता होती है, पर यह कल्पना विश्येप प्रकार की होती है। 
इसवी त्रिया कवि वी भावुकता के अनुरूप होतो है। कवि अपनी भावुक्ता वी 
तुप्टि के लिए ही कहपना को रूप विधान मे प्रवृत्त करता है ।** पुन शुबलजी ने 
बल्पना के स्वरूप को और भी स्पष्ट करने वे लिए भाव एवं अनुभूति की चर्चा 
करते हुए लिखा है, “जब भाव वी उमग ही कत्पना को प्रेरित वरती है, तब 
कवि का मूल गुण भावुकता अर्थात्‌ अनुभूति बी तीबता है $ कल्पना उसकी सह- 
योगरिनी है। पर ऐसी सहयोगिती है, जिसके बिना कवि अपनी अनुभूति को दूसरे 
तब पहुँचा ही नहीं सकता। अनुभूति को दूसरे तक पहुँचाना ही कवि-कर्म है। 
अत हम कह सवते हूँ कि कत्पता ओर भावुकता दवि के लिए दोनो अनिवायें है। 
भावुव जब वत्पना-सम्पन्न और भाषा पर अधिकार रखनेवाला होता है, तभी 
कवि दोनां है ५ 


शुक्लजी वी वल्पना सम्बन्धी मुख्य मान्यताओं को हम निम्नलिखित खण्डों 
में विभवत् वर उपस्यित घर सबते हैं :--- 

के शुकलजो ने पाव्योचित कल्पना के लिए थासना का योग अनिवार्य माना 
है। “वासना बी सहकारिणी हो३र जब वल्पना वाम करती है, तभी वह काच्यो- 
चित बल्पना होती है। वासना-वल्पना के सहयोग से सादो वे दिपण भी प्रत्प्त 


बिये जाते हैं और भाव भी व्यक्त किये जाते हैं। सच्चे वाव्य मे प्रत्यक्षीव-रण थे" 
लिए इन दोनो वा सयोग परम आवश्यक है ॥/”5 


शुकलजी वे अनुसार वल्पना का प्रधान कम्मक्षेत्र रस दा आधार खड़ा 
परनेवाला विभावन-व्यापार है। इन्होने स्पप्ट लिखा है कि “रस पा आधार सडा 


॥ विल्तामणि, भाग 2, से रामचठ शहर, दाप्य में रहस्पवा३! शीप॑प निव, पृ ॥3 
चट्टा, भाग 2, पृ, 89 

3 बही, पृ 03 04 

4 बचे, पृ 304 


5. रगमोमासा, से रामबद शुरत, पृ 90-0], बाशी सागरी प्रचारिधी सभा, सब्‌ 2005 
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परनेयाला जो विभावन व्यापार है, कल्पना वा प्रधान वर्मक्षेत्र वही है।”। 

ग शुकलजी को दृष्टि में वल्पना के महत्त्व का प्रमुप वारण यह है वि “वाब्य 
घब्द व्यापार है। वह शब्द-सकेतो वेः द्वारा ही अतस्‌ में वस्तुओं और बव्यापारो 
का मूर्तविधान बरने वा प्रयत्त बरता है। अत जहाँ तव वाव्य की प्रक्रिया वा 
सम्बन्ध है, वहा तक रूप और व्यापार वल्पित हो होते हैं। बवि जिन बस्तुओ 
और बव्यापारों का वर्णन करने बेठता है, वे उस समय उसके सामने नही होते, 
पल्पना में ही होते हूँ। पाठक या श्रोता अपनी धल्पना द्वारा हो उनका मानस 
साक्षात्वार वरवे उनके आलम्बन से अनेक प्रवार के रसानुभव करता है।'३ 

घ शुक्लजी ने वाब्यास्तर्गंत रूप विधान वे तीन प्रवार माने हैं (प्रत्यक्ष रूप- 
विघान, स्मृत रूप-विधान और सम्मभावित या कल्पित रूप-विधान), विन्तु इन्होने 
'कल्पित रूप विधान' के अन्तगत ही कल्पना पर सुख्यत विचार किया है। इसवे 
अनुसार इस कल्पित रूप-विधान वे दी प्रवार हैं--प्रस्तुम हूप-विधान और अप्रस्तुत 
रूप विधान (१ यह प्रस्तुत रूप-विधान प्राचीन आचार्यों का विभाव पक्ष ही हैं, 
जिम्तके अन्तगेंत आलम्बन और उद्दीपन--दोनो आते हैं। अत शुकतजी ने भारतीय 
वाव्य-दृष्टि वे प्रश्तोता की भूमिका मे आकर भी कत्पित रप-विधान पर विचार 
क्या है ५ सम्मबत भारतीय काव्य-दृष्टि के प्रति आग्रह रफने के कारण ही 
शुक्लजी ने पाइचात्य विचारकों वी तरह वरुपना का सम्बन्ध बेवल काव्य के वोध- 
पक्ष से नही माना है, बल्कि उसके भाव-पक्ष से भी | 

थ शुक्लजी वे अनुसार कल्पना के गण्य बाय ये हैं--काव्यवस्तु का रूप- 
विधान करना, अनुभाव बहे जानेवाले व्यापारों और चेप्टाओं का संयोजन करना, 
अप्रस्तुतो की योजना करना तथा लक्षणा और व्यजना वी सहायता से भाषा-शैली 
की अधिक व्यजक एवं म/मिव बनाना। इस प्रकार शुक्लजी वी दृष्टि में कल्पना 


रममीमासा, ले रामचंद्र शक्‍त्त पू 05$ काशो नायरो प्रचारिणी सभा, सवत 2006 
बडी, पू 263 
बढ़ी, पू 30] 
बही पृ 303 

कल्पना काव्य का बोधपक्ष है। कल्पना मे आई हुई रूप-व्यापार-योजना का वादि था श्रीता 
वो अत साक्षात्वार था बोध होता है। पर ६छ बोघपक्त के अभिरिवित काव्य कई भावपष्ठ भी 
है $ बह्वना वो रूय-योजना के लिए प्रेरित कश्नेवाले और बल्पता में आई हुई वस्तुणो मेँ 
श्रोतों या पाठक' वो रमाते वाले रति कस्णां, त्रोध, उत्माह आपचर्य इत्यादि भाद या 
मंत्रीधिकार होते हैं। इसौसे भारतीय दृष्टि ने भावपक्ष को प्रधानता दी और रस के 
भिद्धान्त की प्रतिष्ठा की । पर पश्चिम से 'दल्पता' कल्पना वी पुकार के सामने धीरे धीरे 
सपीक्षरों क| ध्यात भावपक्ष से हल गया कौर घीधपक्ष ही पर िड गया ॥ -- रसमीमामा 
ले रामचाद शुक्‍्त, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सवत्‌ 2005 पृ 30$॥ 
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बल्पना | 69 


श्सावयवों का निर्माण और अप्रस्तुतों की योजना कर भावो त्व पं अथवा रस-सचार 
में सहायता पहुँचाती है। 

छ निष्कर्पात्मक वात यह है कि कल्पना के प्रति शुक्लजो का दृष्टिकोण 
वस्तुनिष्ठ है। इसलिए हम इनकी वल्पना-सम्बन्धी विचारणाओ मे प्रत्यक्षाश्रित 
वस्तुपरकता पाते हैं। इन्होने इस प्रत्यक्षाश्रित वस्तुपरक्ता वी विवृति करते हुए 
लिखा है कि “प्रत्यक्ष रूप-विधान के उपादान से ही क्ल्पित रूप-विधान होता है। 

जन्मान्ध अपने मत में स्पष्ट रूप-विधान नहीं कर सकते । जिस प्रकार प्रत्यक्ष 
अनुभूति से क्लानुभूति को एकदम अलग कहने की चाल योरप में चली, उसी 
प्रकार प्रत्यक्ष रूप-विधान से कल्पित रूप विधान को असम्बद्ध घोषित करने वी 
रूढि प्रतिष्ठित हुईं। 'क्हपना' वी एक निराली दुनिया कही जाने लगी और कवि 
लोग दूसरी सृष्टि बनानेवाले विश्वामित्न हुएं। पर थोडा विचार करने पर यह्‌ 
उक्त स्तुतिपरक ही ठहरती है। सारे वर्ण और सारी रूप-रेखाएँ, जिनसे कल्पित 
मूतिविधान होता है, दाह्म-्जगत के प्रत्यक्ष बोध से प्राप्त हुई हैं ।'''ऐसी दशा से 
यह कहना कि प्रत्यक्ष रूप-विघान से कवि के काल्परमिक रूपविधान का कोई 
सम्बन्ध नही, वात बना ना ही माना जायगा ॥7१ 

इस तरह प्रत्यक्षाश्रित वस्तुपरकता पर अधिक बल देने का अर्थ यह है कि 
शुक्लजो पत्पना या आधार इन्द्रिय-वोध को मानते हैं। फ्लरवरूप, पश्चिम के 
जिन विचारको ने इन्द्रिय-बोधघ से परे वल्पना का स्वतन्त्र अस्तित्व माना है, 
शुदलजी ने उनवा खण्डन विया है ४ ऊत स्पष्ट है कि इन्होने कल्पना पर लौकि- 

बता, इन्द्रियवोध और प्रत्यक्ष दी दृष्टि से ही विचार क्या है।* 
हिन्दी आलोचना मे, प्राय कल्पनान्सम्बन्धी सिद्धास्तो को लेबर आचाय॑ 
शुक्ल वी तुलना एडिसन वे साथ की जाती है और इन दोनो के वीच कुछ साम्य 


तथा वुछ वेपम्प वो दूँढ़ा जाता है। डॉ रामदिलास दर्मा ने इन दोनो की वल्पना- 


, रमप्रीमांसा, ले रामचद्र शुबत, शाशी नागरी प्रचारिणी सभा, सवत्‌ 2006, पू 299 300 
2 शुकतजों वे इस घण्डन के सम्बन्ध में डॉ रामविदास शर्मा वा बहना है कि “उनका 

(सुवतसजी दा) भ्रत्यक्ष विरोध जोचे जैसे भावदादियों से है, अधत्यक्ष विरोध कॉलरिज- 
जैसे भावदादियों से भी है, जिम्होंने कस्पता को शाइवत और निरपेश्त चेतना का पर्थाव मान 
लिया था और मनुष्य की व्यावहारिक कल्यता को उप ्ती परम चेतना दा अश मान लिया 
था । '--आवार्य रामचद्र शुक्र और हित्ये थालोचना ले डॉ रामविलास शर्मा, जिनोद 
पुस्तर मार, आयरा, धवत्‌ 202, पू 248 । हे 
/शुबतजी व छरता ढा आधार सोदिश मानते हैं॥ उनको दृष्टि से सयार-मादर वी हथ- 
तरगों से ही बत्पता का निर्माण होता है। इसोलिए उद्धेनि बल्पता भी लोकोत्तर, बलौ- 
श्िदि अबश इपद्टामी ब्यादश रा थण्दन जिया है ।”--आाचार्य शकत के समौद्ा सिद्धान्त 
से हडॉि रामसासगिटू, संत्रपू 205, वाराणभी,पू 2424. ४2 
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सम्बन्धी मान्यताओं वे अन्तर को निरूपित बरते हुए लिखा है कि "*«*'शुकलजी 
दो तरह का रूप-विधान बतलाते हैं । एक तो प्रत्यक्ष देसी हुई वस्तुओं का ज्यों का 
त्यो प्रतिबिम्व होता है, दूसरा इनके आधार पर खड्टा क्या हुआ नया वस्सु 
व्यापार-विधान होता है। पहला रूप विधान स्मृति है, दूसरा वल्पना । एडिसन ने 
स्मृति को भी कल्पना का नाम दिया है। शुबलजी ने वह स्थापना अमान्य ठहरा 
दी है। इसके सिवा प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष 
दशाओं में रसानुभूति की कोटि मे आ सकती है---यह स्थापना एडिसन के चिन्तन 
से बहत दूर है ।”* किन्तु, इसका यह आशय नही है कि एडिसन और शुक्लजी मे 
केवल मतभेद या वैषम्य ही है। डॉ रामविलास द्वार्मा भी स्वीकार करते हैँ कि 
शुकलजी अग्रेजी आलोचको वे बीच एडिसन से ही सर्वाधिक निकट पड़ते हैं, 
यद्यपि यह तिकटता शुकक्‍्लजी वी सीमा नहीं बन सवी। कारण, बल्पना से 
सम्बन्धित जिस प्रश्त का कोई समाधान एडिसम नहीं दे सके थे, शुक्लजी ने एक 
तीक्ष्य-चधी समीक्षक की तरह उसका भी हल तिकाला | इन्होने कल्पना वा सम्बन्ध 
भावानुभूति से जोडा और उसे रस-सिद्धान्त के आलोक में एक नयी परिणति दी । 
इुबलजी की इस चर्चा को समाप्त करने वे! पूर्व यह ॥ह देना आवश्यक है 
कि शुक्लजों हिन्दो आलोचना में कल्पना के प्रारम्मिक विचारक थे। अत कल्पना 
की सीमारेखाओ के भनिर्धारण और उसके सामान्य स्वरूप वे विश्लेपण में हीं 
इनकौ पर्याप्त शक्ति व्यय हो गयी, फलस्वरूप वल्पना के विविध भेद अथवा 
प्रकारों के निर्धारण पर इनकी सम्यक्‌ दृष्टि नहीं पड सकी ॥ सम्भवत शुक्लजी 
इसके प्रति सचेष्ट भी नही हो सके थे। इसलिए कत्पना सम्बन्धी इनकी सम्पूर्ण 
विचारणाओ मे कल्पना के साथ विश्येषण की तरह प्रयुक्त कुछ शब्दों को ही प्रवार- 
बोधक रूप मे ग्रहण कर सन्तोप मान लेमा पड़ता है। पु , ऐसे विशेषण भी 
प्रकार-निर्धारण की दृष्टि से हमे बहुत दूर ले जाने में अक्षम हैं। विधायक बल्पना 


, क्षाचायें रामचद्र शकन और हिस्ती क्षालोचना--ले डॉ रामविलास शर्मा विनोद पुस्तक 
भन्दिर, आगरा, सवत्‌ 202 पू 249 ॥ 

2. डॉ रामतारल?्ह ने भो शुक्‍्लजी पर एडिसन के ध्रभाव दया विचार साम्य को स्वीकार 
किया है। “अभिनव परम्परावादियों मे शवत्तजी ने ए[.डिसन का गम्भीर अध्ययन क्या था । 
उसके बल्पना सिद्धान्त तथा कक्‍ल्पनानर्‌द ज्यवा कावब्यावाद के विभिन स्कस्पों से वे बहुत 
दूर तक प्रभावित थे ।* दोनों आचाय॑ वस्तुवाटी सिद्धान्त के समर्थन में, काव्यानन्द को 
लौकिक तया सा्वंमौम मानने में, कल्यनातन्द या कायाननद के स्वरूप की व्याप्ति के 
निर्धारण में, कल्वनानद की विशेषताओं वे निरूषण में काव्य रचना तथां वाम्णास्‍्वादन से 
बाल्वना के महत्व की स्वीकृति में, प्रकृति में, प्रद्ृति के प्रत्यक्ष दर्शद तथा आलासवत के वर्णन 
में रवतम्त कोटि का काव्यानन्द मानने में, काब्यगत न्याय, भर्थादा आदि के समर्थन में तथा 
चर्णन में सरिलिप्टता सिद्धान्त के समर्थन में बहुत दूर तक साम्य रखते हैं ।)"-.आचार्य शक्ल 
दे सपीका“सिदान्त ले डॉ. रामलादसिह कर्मभूमि प्रत्राशन मन्दिर, घःयाणनी, पृ 449| 
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और ग्राहक वल्पना, जो वल्पना के स्थूलतम भेद हैं, के अलावे शुक्लजी ने केवल 
स्मृत्याभास कल्पना और अनुमानाश्ित प्रत्यभिज्ञानदुपा क्त्पना का पुन -पुन 
उल्लेख किया है, और एकाघ बार सावयव कर्पना तथा विभाव-विधायक कल्पना 
का भी इस तरह इनकी विचारणाओ का अधिकाश्व सम्बन्ध कठ्पना के स्वरूप- 
पक्ष से ही है। दूसरी घ्यातव्य बात यह है कि इन्होने कत्पना पर वेवल काब्य 
(उसमे भी विशेषकर कविता) की दृष्टि से विचार क्या है, सम्पूर्ण ललित- 
कलाओ के विस्तृत सन्दर्भ मे नही। अत बल्पना को ललितकला का एक प्रभुख 
तत्त्व मानकर उसका सौन्दयंशास्त्रीय अध्ययन अस्तुत करते समय हमें शुक्लजी 
के कल्पना-सिद्धान्त से आशिक प्रकाश ही मिल पाता है | 
शुवलोत्तर हिन्दी आलोचकों तथा साहित्यवारों ने भी प्रसगवश (आलोच्य 
विषय के प्रसग मे) कल्पना पर विचार क्या है, जिप्तमे मौलिक्ता का प्राय 
अभाव-सा मिलता है। इन विचारको ने या तो शुक्लजी के वल्पना-सिद्धान्त वी 
शब्द भेद से आवृत्ति की है या कॉलरिज वे' कल्पना-निरूपण वी छाया ग्रहण की है 
अथवा शुक्लजी और कॉलरिज वे निरूपणो को एक साथ मिला-जुलाबर उपस्थित 
कर दिया है ।! अत शुर्क्लोत्तर हिन्दी आलोचना में बतपना पर तात्तविफ विचार 
वी दृष्टि से कोई नवीन या उल्लेख्य सामग्री नही मिलती है। 
अब हम उपर्युक्त उल्लेख्य विचारकों के कल्पना-सिद्धान्तो वे सर्वेक्षण वे 
वाद और कल्पना वी निजी तात्त्विक समीक्षा के पूर्व एक बहुधा विचारित प्रदन का 
विवेचन प्रस्तुत करेंगे। वह है-- वल्पना और “फंसी'2 का स्वरूप-भेद, पार्थवय- 


जैसे कॉलरिज और शुक्त्रजी के निहपणा का यह मिला-जुला रूप हम डॉ देवराज के 
कल्पना विचार में देख सकते हैँ । डॉ देदराज वल्पता को अनुप्व निरपेक्ष कोई मानसिक 
व्यापार नहीं मानते हैं | इनके अनु प्तार कल्पना बुद्धि का एवं सक्रिय पहलू है और इसने 
डिस्तुत ठथा ब्यापृत होने का क्षेत्र अनुभूनि सापेक्ष है । कल्पना का विदेचन ऋरते 
इ'हने लिखा है--' मानसशास्त्री प्राय स्मृति और वह्पना का ए+ साथ वणन करते हैं। 
दोनों मे समानता है और भेद भी । स्मृति और कल्पना दोनों मे अवीत अनुभवों की आवृत्ति 
होवी है । भेद यही है कि जहाँ स्मृति मे () यह चेतना रहती है कि स्मृत अनुभव पहले 
बी ज्ञान का विषय हुए थे, ओर (2) अनुभवों का प्राय वही क्षम था सगठम होता है जो 
उनके प्रथम ग्रहण के समय था, वहाँ कल्पनागत भावृत्ति में पूर्वानुभव' की चेतना नहीं हीवी 

तथा अनुभूत तत्त्वों का क्रम मा संगठन भी बदल जाता है। सक्षप मे, वत्पमा भर काम 
अनुभूत तत्त्वो को नये ढग से संगठित करके नेयी समष्टियाँ (४४/०।०७) के दालना है 
--छायावाद का पतन, ले डॉ देवराज प्रयम सस्करण, पृ 83॥ 

2. आनन्दकुमार स्वामी ने फैयी के लिए 'बासना' शब्द का प्रयोग किया 
द्वास्मफॉमेंशन आँव आदे , ले आनन्दकुमार स्त्रामी, डोवर ५ व्निक्शिस, )956 ५ 4 
हिंदी में 'पैथी' के लिए ललित कल्पना, 'अतिवल्पता' या “उपकल्पना?, शच्द चा न्‍ ना 
मिलता है। किन्तु हम अगते विदेवतों के आधार पर पायेंगे कि ये श« पी का 
मर्षे दो नही दो पाते हैं। ! पी के धुरे 


 है। देखिए--'द 
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निरूपण तथा व्यपदेश निर्धारण । इस प्रश्न के सम्बन्ध मे हमे बहत भिन्‍ने 
मान्यताएँ मिलती है। वुछ विधारक “फंसी” को बत्पना का निम्न, कृश या अल्प 
रूप मानते हैं, कुछ विचारक “फेसी' की कह्पना से श्रेष्ठ मानते है और कुछ 
विचारक दोनो को एक ही अर्थ का दघयोतन करनेवाला पर्यायवाघी मानते हैं। विन्तु, 
अधिक मान्यता इसी पक्ष को मिल सकी है कि फंसी” कल्पना का एक अवर या 
निम्न रूप हैं, अर्थात्‌ 'फंसी” उपक्त्पना या अतिवरुपना है। अत हम सर्वाधिक 
मान्य इसी पक्ष को लेकर अपनी विवेचना प्रारम्भ वरेंगे और शेप दो पक्ष को 
प्रसगानुसार यथास्थान सक्षिप्त चर्चा कर देंग्रे 

कॉलरिज ने ही, सर्वप्रथम, 'फंसी की व्यवस्थित परिभाषा दी है ।ः इनवे 
द्वारा निरुवित 'फेसी' को हम एक प्रकार की तेतिमृलक अहंता (“निगेटिव 


! यहाँ यह स्मरणीय है कि 'फैसी' वो काएंद ने एक प्रकार को उपलक्षित शयोजन-- 
'फिपरेटिव सिस्येमिस कहा है। इतालियन में 'फैमी' के लिए (शिव९/शिवर2200८ शब्द का 
ध्यवह्वार होता है और कल्पना के जिए ४धिव754' का $ अठारहती शताब्दी वी बलोवना 
में प्राय ये शब्द पर्यायवाची की तरह प्रयुक्त होते थे । प्लेटो में रिपब्लिक मे फैण्टेसिया/ 
की वड़ी आलोचना की है । इनके अनुसार पैण्ठेसिया' आत्मा के निम्न स्तर की वह वुरत्ति 
है, जी भ्रम और इलहामो की सूष्टि करती है तथा मनुष्य की तकशोल रुचि को खब्दित 
कर उसे सवेग का पुज बना देती है। अरस्तू ने 'पैश्टेयी' की कुछ अधिक सुविधितिति 
व्याय्या धस्तुत बरेने की चेप्टा की है। इंहोंने फैण्टसी' को सवेदत संम्मति, स्मृति और 
बुद्धि का उपकारी मादा है । इनके अनुसार 'पैण्टेसी चिल्तत की आढ्रति प्रदान करनेवाती 
सर्वोत्तम शक्ति है। कई भी विचार 'कैपण्टेसी! की सहायता के बिता विभित नहीं हो 
भकता । हिन्‍्तु अरस्तू भी प्लटो की तरह 'पैण्टेसी' का सम्बंध बुछ अशो में आत्मा वे 
निम्व स्व॒रों स मानत थे। तदभन्तर लोजाइनस और किवष्टिलियन ने 'फैण्टेप्रो' को मनावेग 

(पैसन) से सम्बॉघित माना । तव कुछ दिना के बीद फण्टेमी' प्र नवीन अर्थोगर हुआ 
और उगका प्रययि !क८2748/70! शब्द बने गया । मध्यक्षाल तक ये दोनो शद सांहिय मे 
पर्याय वी तरह व्यवद्धत होते रहे । मध्यवाल वे बाद (व्ण/र3०" और (शव रिकार० 
में एंड अन्तर माना गया कि पहले मे सथौजक या उत्पादक शक्ति प्रधान है --ओर दुसरे में 
पुनइतादक प्रक्रित । 'पष्टेसिया (र//353) शब्द प्राक्वात्य समोतरशास्‍्त्र मे भी एक 
विशिष्ट अर्थ में प्रचलित है जो कल्पना-विवेचन के प्रसय में आते वाली प्रँण्देसिया' से मिल 
है. दिल्‍्चु सगीतशास्थ की 'पैण्टेसिया' में भौ आश्चर्य, कौनूहल और मुक्त भाव मी विद्य- 
मानता रहती है ॥ लावा 0 मद्ाहटल ने पष्टसियां के स्वष्ष को स्पप्ट करते हुए 
निछा है--लयाद्र विशाधाव 23 व एाह००, है; शएध४ॉ5 १० इत्या5० णै सत आजा 
२]६४४०7५, 6 टांटादा। ता 5050फ$52८॥5 स्पॉट, धीट 056 5६९व$ ॥0 
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बैपविलिटी') वह सबते हैं।! नेतिमूलव अहंता वा अर्थ मनुष्य वी बह क्षमता 
है, जिसवे सहारे वह तथ्यो और तर्वों वा आश्रय लिए विना ही बुछ काल के लिए 
अनेक अनिरययों, रहस्यमय इलहामो और सनदेह के बीच रम सकता है । सचमुच, 
'कैसी' ऐसे दूरस्थ और असदृध बिम्बों या वस्तुओं वो एक समीकरण अथवा 
सथोजन में लाती है, जिनमें धर्मे-साम्य, गुण-साम्य या रूपन्साम्य की दृष्टिस 
अनुकूलता या पारस्वयें का अंश अत्यन्त बम रहता है।अते 'फेसी' को एवं 
प्रकार से 'जवस्टापोजीशन ऑय अनरितिटेड ऑब्जेवट्स' भी वहा जाता है।* साथ 
ही 'फंधी' से निर्मित विम्बो में प्राय त्द और इच्छा शवित ('ध्वायस एण्ड विल') 
वी प्रधानता रहती है, किन्तु, यह विनियोजित तकंशबित अध्यन्त अन्तर्मुख और 
वौतुकपूर्ण होती है । दूसरी ओर वल्पना एक ऐसी सृध्टि है, जिसमे अनेक विम्बो 
वा समीकरण नहीं होता, बतिव एक विम्ब ही प्रधान रहकर अनेव सम्बद्ध 
बिम्वा वी सृष्टि वरता है। अर्थात्‌, कल्पना द्वारा निभित विम्ब विधान में अनेक ता 
का दैविध्य नही, उसवी अन्तरग एकता यानी साम्य वो प्रधानता रहती है। 
कल्पना द्वारा निमित विम्ब विधान वी दूसरी विशेषता यह है वि उसमे स्मृति वा 
भमश, अत वस्तु-बोघ अवश्य विद्यमान रहता है। तीसरी विशेषता यह है वि 
बल्पना से बने विम्व 'फेसी' से निर्मित बिम्वो वी तरह खाक (डाइग्राम) मात्र 
नहीं हंप्ते बल्कि भावाक्षिप्त या भावनाविष्ट (“रिचली दोण्ड विद पीलिग') 
हुआ करते हैं। चौथी विशेषता यह है वि कतपना मानव सन की अनेक स्थितिया 
को चेतना वे “एव क्षण में केन्द्रित और मूत्तिमान बर देती है। इसलिए क्दपना 
अपनी उडान में भी केन्द्रगामिता को नहीं भूलती है। अत मृत्तिविधान।  वेन्द्र- 
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2 आलोचना म व्यावहारिव ढय से 'फ्रंसी' की विवृति के लिए द्रध्टव्य-- जॉन बीद्सस 
फैसी', ले जे बार कार्डवेल वार्नेल युनिवर्मिदी प्रेस, 955 | 


3 कॉलरिज ने वल्पता को एजेम्प्लासिटक पावर कहा है। एजेम्ध्लास्टिक शब्द 5 


2752” से बना है जिसका अर्थ होता है 'को-आडइनेशन' अर्वात्‌ एकीकरण-... द फैकल्टी 


ईंट फॉम्से द मेनी इन दूं बन) इसलिए विरोधि समागम (रिकॉन्सीजियेशन आँद 


आपोजिट्स') को भी कल्पना का एक युण माना जाता है । वस्थुत वल्पना दो या अनेक 
दूरस्थ वस्तुओं के दीच सायास बुद्धि के सह'रे अथवा अनायास हो सास्थिक ऐक्य स्थापित 
बर देनेवाली एक विचित्न सग्रथनशीत जादूपरी शक्ति है । के 


74 | सौन्दर्येशास्त्र के तत्त्व 


गामी सयोजन! और समीकरण, कॉलरिज के अनुसार, कल्पना के विभाजक लक्षण 
है। फलस्वरूप वेहपना के विम्व जहाँ इकहरे, विशिष्ट और आशु होते हैं, वहाँ 
फेसी' के विम्व स्थिर और चाकचिक्य से भरे होते है। पुन बल्पना में दो तत्त्वों 
वी आत्यन्तिक आवश्यकता रहती है---भावना एवं स्मृत्ति की। किल्तु, 'फंसी' मे 
स्मृति का अश्य नगण्प रहता है और भावना रहती भी है, तो आवेशयुक्त एवं तत्पर 
नहीं, शिथिल और निबल। इसलिए “फंसी” संत ननन्‍्दतिक बोध की निम्द 
अवस्थाओ से सम्बन्धित रहती है। इसमे लावण्य रहता है और यह अधिक-से- 
अधिक रजक अथवा 'सुन्दर की कोटि तक पहुँच सकती है, किन्तु, इसस कभी भी 
'उदात्त” की सृष्ठि नहीं हो सकती। तदनन्तर, 'फंसी” में वस्तुबोध नहीं के 
बरावर रहता है । इसे ही (कहपना को नही ) हम प्लेटो की फैण्टेसिया' वह सकते 
है, जिसे उन्होने सत्य का विलोम माना था | इस प्रकार वस्तुबोध की कमी के साथ 
ही 'फेसी' में त्थिरता, निमवय तथा देश-काल के बन्धनां का अभाव रहता है। 
इसके अलावे कल्पना भें बोध के साथ प्रतिबोध भी रहता है, जब कि फंसी' मे वे बल 
बोध । 'बोध' का अर्थ होता है इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त होनेवाला वस्तु-विपय 
का ज्ञान तथा 'प्रतिबोध! का अर्थ होता है, वस्तु-विपय का वह ज्ञान जो आत्मा की 
इन्द्रियों की सहायता से नही, बुद्धि की बृत्तियों के माध्यम स प्र.प्त होता है ॥ 
इसीलिए 'बेनोपनिपद्‌ मे कहा गया है--प्रतिबोध विदित मतममृतत्व हि 
विददते ।'थ साराश यह है कि फंसी' मे केवल अव्यवस्थित उडनशीलता रहती है 
बौद्धिक सन्तुलन नही । 
किन्तु कुछ विचारक, जिनम हॉब्स प्रमुस हैं, फंसी! और “इमाजिनेशत' 
(कल्पना )--दोना शब्दों को पर्यायवाची मानते हैं। हॉब्स का कथत है कि 'फंसी' 


2 कालरिज की कल्पना सम्बधधी )वचारणाओं में दो शहदो--कोऑइनेटिय फ्रैडटी »ीर 
एसीमिलशन वी आवुत्तिमूचक प्रधानता है। ये दोनो शब्द कॉलरिजन के द्वारा विशिष्ट 
और पारिभाषिक अथ मे प्रयुद्त किये गये हैं । कॉलरिज के इन दानों विशिष्ट और पारि- 
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भी कल्पना की तरह सश्लेपणात्मव है, इसलिए ये दोनों परस्पर भिन्‍न नही हैं। 
इसी तरह ड्राइडेन ने भी 'फेसी' और वल्पना मे कोई विशेष अन्तर नही माना है। 
ड्राइडेन वी 'फेसी' ती कॉलरिज के 'इमाजिनेशन' का पर्याय मालूम पडती है। 
कॉलरिज ने 'फैंवी' को उस देशकाल-मुक्त स्मृति के रूप मे स्वीवार किया है, 
जिसमे व्यक्ति का यथेच्छाचार साहचर्य या आसग वे तत्त्वो से प्रधान रहता है। 
अत “फंसी' काव्योपगरुक्त नदी होती है और बल्पना वी अपेक्षा हीन कोटि वी 
होती है |? किन्तु, ड्राइडेल ने फैंसी को ही बाब्योपगुक्त कल्पना के रूप मे स्वीवार 
क्या है, 'इमाजिनेशन' तो इतना अनगढ, वन्य और अनियन्त्रित होता है कि 
उससे वाध्य की रचना नही हो सकती । इतना ही नही, ड्राइडेन के अनुसार “फंसी” 
से ही काव्य को जीवन्त सस्पश ं प्राप्त होता है। 

बेब्स्दर मे वल्पना और “फंसी को एक ही सूजसात्मक शक्ित वे' दो भिन्‍न 
प्रयोगो के रूप मे स्वीवार किया है। किन्तु, ड्राइडेन के विपरीत इनवे अनुसार 
बल्पना 'फेसी' वी तुलता मे एक उच्च स्तर वी शवित है।* बड्संवर्ध ते भी 
बल्पता और फंसी के भेद्व वो स्पण्ट करने की चेष्टा की है। इन्होने 'टु द स्काइ- 
लाके' शीर्षक कविता को 'फंसी' का उदाहरण माना है और 'टु द बवक्‌” शीपेंक 
कविता को बल्पना का , किन्तु, बात स्पष्ट नही हो सकी है। मेरी दृष्टि से यह बात 
तभी स्पष्ट हो सकेगी, जब हम वहुपना और 'फंसी' वे अन्‍य दो समानधर्मा तत्त्वो 
“-हैल्यूसिनेशन' और “वि! से इनका पार्थवंय समझ लेंगे । 

सामान्य जन को कभी-कभी कल्पना और प्रतीति-अम (हैल्यूसिनेशन) के 
अन्तर को समझने में कठिनाई हो जाती है | मौके-वेमौके प्रतीतति-भ्रम से गृजरमने 


] टो.ई झय,म ने भी 'फसी के सम्बाध में ऐसा ही भत व्यवत क्या है। इन्होने 'फैसी' के 
स्वरुप की स्पष्ट करते हुए लिया है-- जता 06 ॥020059 बढ ॥0 €09९॥ 
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77 337-38 प्रपिद्ध दाशतिक हीगेत ने भी कल्पना की '०८्आ।९०८' बोर फैंसी वो 
*9585४6 मानते हुए यह धारणा व्यक्त की है कि वल्‍्पना फैसी! की तुलना मे भ्रष्ठ हैँ 
और वह कलाकार की सर्वोक्तष्ट शक्ति (08 7009 ००४5४८४०४५ 40०/॥७) है । 
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वाले शेली इत्यादि जैसे कृवियों की कहानी भी इस कठिनाई को कठिनतर बना 
देती है। किन्तु, कल्पन। और प्रतीत्ति-अ्रम का अन्तर बहुत ही स्पप्ट है। प्रतीति- 
अम को बाह्य प्रतीति' भी कहते हैं। इसका सवेत यह है कि जब कल्पना-प्रसुत 
विम्ध मानसिक न रहकर नेत्रो के समक्ष वस्तु-प्रत्यक्ष बन जाय, तब उसे प्रतीति- 
अम बहते है। जैते, नाखून भरे चार पाँव, क्षीण कटि और अयाल का मानसिक 
अकन 'सिह' की वल्पना है, किन्तु, कमरे मे बैठे-बैठे 'सिंह दौडा जी । जान गयी, 
रे बाप । ' कहते हुए सिर पर पैर रखकर भाग खडा होना प्रतीति-अम है ।* 

इसी तरह कल्पता और “फेसी' के सन्दर्भ मे प्राय 'विट' की चर्चा की जाती 
है और यह माता जाता है कि कल्पता तथा “फंसी” में 'विट' का तत्त्व अवश्य 
रहता है। हमे इतनी बात मान्य है कि 'विट' मे भी एकाधिक दूरवर्ती वस्तुओं मे 
सादृश्य, निक्टता या औपम्यमूलकता की स्थापना की जाती है, किल्तु, 'विट' मे 
उक्तिवक्नता, अवरेब और ध्रत्युत्पन्न-मतित्व की प्रधानता रहती है। 'विट' के कई 
व्यास्पाताओ, जैंपे ड्राइडेन इत्यादि ने 'विट' को कल्पना के समान ही एक 
काव्योपयुकत प्रकृष्ट दक्ति के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन मेरी दृष्टि मे 'विट' 
का साम्य 'फेसी' से ही स्थापित किया जा सकता है, कल्पना के साथ 'विद' की 
तुलना का कोई प्रइत ही नही उठना चाहिए। 

इस अल्प पृष्ठिका के उपरान्त अब हम कल्पना और “फंगसी' के पार्भक्य- 
निल्पण मे प्रवृत्त होगे तथा कॉलरिज की एतद्सम्बन्धित मात्यताओ को अपने 
विश्लेषण की आधार शिला के रूप मे ग्रहण करेंगे। जैसा कि हम पहले भी उल्लेख 
कर चुके हैं, कॉलरिम के अनुसार “फेसी' एक प्रकार वी ऐसी आमग निर्मर 
स्मृति है, जो देश-काल की घारणा एवं नियन्त्रण-क्रम से मुक्‍्त्र होने के साथ ही 
इच्छा और अभीप्सा (विल एण्ड च्वायस)से सशोधित होती है। इस तरह 'फंसी' 
को हम 'सूडो इमाजिनेशन' कह सकते हैं। 'फंसती' की दूसरी विशेषता यह है कि 
इसमे किसी खण्ड-दृष्टि या वैयक्तिक रुचि के आधार पर दो या दो से अधिक ऐसे 
असंदृश्य विम्बो का सयोजन या सम्मिलन रहता है, जो स्वभावतया परस्पर कोई 
सम्बन्ध नही रखते हैं। 'फंसी' की इस विशेषता और वल्पना की वरीयता के प्रति 
कॉलरिज बहुत सचेत थे। सम्भवत, इसीलिए इन्होने बल्पता का “आइजेनो- 
प्लासी? से सम्बन्ध दिखाते समय 'कैटोप्ट्रिक या “मैटोप्द्रिक' 'फैण्टेसी से 


) स्पीयरमेन का भी मत है--“* ॥श्एटो360905 376 ९५5८४७॥७ (॥6 5396 (धिगट 
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'आइजेनोप्लासी' के पार्थक्य को स्पप्टतया सूचित वर दिया है। पुन. यह भी 
विचारणीय है कि 'फेसी' के सपोजन मे केवल 'सम्रह” रहता है, जबकि वल्पना के 
सयोजन में 'मिश्रण” की अधिकता तथा इस 'मिश्रण' के सहारे किसी नवीन 'सूजन' 
की आकाक्षा रहती है । इसलिए फंसी' में स्मृति-निर्भर उपादानों का एवं बहुरगी 
वेविष्य रहता है। 
इस प्रकार कॉलरिज ने कल्पना और 'फंसी' में एक निश्चित पार्थेक्य माता 
है इन्होने इन दोतो वी, क्रमश , 'डेलिरियम' और 'मैनिया' से तुलना की है। 
विस्तार से सोचने पर ऐसा लगता है कि कटपना में विभिन्‍न पदार्थों, उपमानो, 
प्रतिकृतियों, घारणाओं का एक ऐसा विलयनशील सम्मिश्नण अथवा सयोजन रहता 
है, जिसमे सभी अपना पृथक्‌ पृथक्‌ अस्तित्व खोकर प्रपाणक रस की तरह मिल 
जाते हैं और अयुतसिद्धाववव बनकर सर्ववा एक नूतन सृजन का रूप धारण कर 
लेते हैं। किन्तु, 'फेसी मे आयोजित विभिन्‍न सदृक्ष प्रतिकृतियाँ, धारणाएँ, पदार्थ 
अथवा उपमान एक स्थान पर इकटे तो होते हैं परन्तु सभी अपना घिलग विलग 
अस्तित्व सुरक्षित रखते हैं तथा नूतन सुजन के बदले किसी चमत्कारपूर्ण सम्भावना 
की विस्मिय छटा भर पैदा करते हैं। अत करुपना मे जहाँ विलयन और सृजन की 
प्रधानता होती है, वहाँ 'फंसी” मे सग्राहकता और सम्भावना मात्र रहतो है। फल- 
स्वरूप, कविगण जहाँ वस्तु चित्रण अथवा मानसमूर्त्ताभिधान के सन्दर्भ मे उत्प्रेक्षा, 
दुष्टान्त, उदाहरण सम्भावना, विज्येपकोन्मीलित या रूपक का मण्डान बाँधते हैं, 
वहा कल्पना से अधिक वे 'फंसी” का ही सहारा लिया करते हैं । हम कुछ उदाहरणा 
के द्वारा फंसी को पर्याप्त यथातथ्य के साथ समझने की चेष्ठा करेंगे। गोस्वामी 
तुलसीदास ने रामचरितमानस' में विवाह-प्रसग के अन्तगंत दो स्थिति चित्रो को 
मानसमूर्त्ताभिधान के रूप मे उपस्थित किया है--- 
के सोहत जनु जुग जलज सनाला 
ससिहि सभीत देत जयमाला । 
और 
अमिय पराग जलज भरिनीके 
संर्सिह भूप अहि लोभ अग्ी के | 
पहले चित्र मे सीता राम को जयमाला पहना रही हैं और दूसरे चित्र मे राम सीता 


#.. +ऐरफ्एबएसचॉ तएडरौएडसएफड४उ"७चए शी४८ छठ इ१५छएए--्द्वाए' 8 8070 49077906 
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को सिन्दुर दे रहे हैं। इन दोनो स्थिति-चित्रो को प्रस्तुत करने मे महारूवि ने 'फैसी' 
का ही सहारा लिया है, क्योकि प्रथम चित्र मे आये हुए सनाल जलज और शशि 
कैबल एकन ही हो सके है, तदात्म और तद्रूप नही । पुन दूसरे चित्र में आये हुए 
जलज, शशि और अहि एकन होकर भी अपनी पृथक्रत्ता नही खो सके हैं। दास्त- 
विक जगत्‌ में भी कमल, चाँद और साँप का कोई निकट सम्बन्ध नही रहने से इन 
पक्तियों को पढने के उपरान्त हमारे मत में केवल एक' 'सम्भावना' जगती है। इसी 
तरह कामायनी में श्रस्तादजी ने जहाँ थ्रद्धा की दृष्टिर॒जना मूत्ति को शब्दों के 
द्वारा उरेहने की चेष्टा की है, वर्दा 'फेसी' का ही सहारा लिया गया है-- 
नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल अधखिला अग 
खिला हो ज्यो बिजली का फूल 
मेघ-वन बीच गुलाबी रग।? 
क्योंकि इन पक्तियों में भी मानसमुर्ताभिधान के क्रम भे आये हुए मेघ और वन 
एवं बिजली और फूल एक जगह एकत्र भर हो सके है, परस्पर विलीन नही हो सके 
है। उन्हें पढने के बाद सहृदय-चित्त मे एक दूरवर्ती सम्भावना अवश्य जगती हैं 
कि यदि बिजली का फूल हो, तो वह कितना सुन्दर होगा। इसी प्रकार भ्रसादजी 
मे आँसु मे भी एक अनामा सुन्दरी की लावण्यमयी तनिमा की अनन्वय॒ता को व्यक्त 
करने के लिए 'फंसी' का सहारा लिया है--- 
चवला स्नान कर भआवे 
अन्द्रिका पे मे जैसी 
उस पावन तन की हो भा 
आलोक मधुर थी ऐसी ।* 
भला, चवला और चन्द्रिका में समागम कैसा । चचला के रहने पर चन्द्रिका नहीं 
छिटक सकती और चन्द्रिका के रहने पर चचला कभी कौंध नही सकती | अत" यहाँ 
शोभा की सम्पूर्ण अनन्वय॒ता एक असाधारण “सम्भावना से व्यवत कं भी 
'फेसी' का विभाजक लक्षण है। इस तरह 'फंसी' में दोया दो हें 
तथा लोक-जीवन मे पर्याप्त पार्थक्य रखनेवाली धारणाओ, 
वस्तुओं को एकत्र या सयृहीत कर एक 'सम्भावना' का सकेता 
इनके प्रपाणक रसब॒त्‌ मिश्रण से कोई नवीत सृजन। 
विवृति में जो उदाहरण भ्रस्तुत किया है--- 


१, कामायनी, ले जप्रशकर प्रसाद, भारती भण्डार, प्रयाग, सवत्‌ 
*- 2. भाँमू, ले, जयशक्तर प्रसाद, भारती भण्डार, प्रयाग, १, 24 ॥ 
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फुल जेण्ट्ली नाउ शी टेवस हिम बाय द हैण्ड, 
ए लिली प्रिजण्ड एन ए गोल! आव स्वतो, 
ऑर आइवरी इन एन अलबास्टर दैण्ड, 
सो ह्वाइट ए फ्रेण्ड एनग्ट्स सो ह्वाइट ए फो। 

(वैेनस एण्ड एडोनिस ) 
उससे भी इसी धारणा का समर्थन होता है। यहाँ एडोनिस तथा वेनस के हाथो की 
इवेतिमा सुकोमलता के मानसपृर्त्ताभिधान के लिए क्रमश 'लिली” और 'गोल आऑँव 
स्नो' अथवा 'भाइवरी' या 'अलबास्टर बेण्ड' को प्रस्तुत किया गया है| किन्तु यहाँ 
ये सारी चीजें इक्ट्ठी भर हो सकी है कारण, लिली” और 'स्नो' अथवा “आइवरी' 
और “अलवास्टर' जैसे मिल्नी (मिल्न देश का) इवेत पापाण को परस्पर क्या लेना- 
देना है। अत ऐसे असदृश पदार्थों के एक्नीकरण से कवि हमारे सामने एक 
चमत्कारपूर्ण सम्भावना भर पैदा कर सका है | किन्तु (ठीक इसके विपरीत )जहाँ 
प्रसाद ते श्रद्धा और मनु के पाणिग्रहण (हाथ मिलाने) का वर्णन भ्रस्तुत किया है, 
वहाँ हमे वल्पना का सुन्दर विनियोग मिलता है-- 

जलदागम साझुत से कम्पित, 

पल्‍लव सद्श हथेली, 

श्रद्धा की घीरे से मनु ने 

अपने कर मे ले ली ॥£ 
वरण, यहाँ थ्रद्धा वे कोमल करो का दृश्य-विधान प्रस्तुत करने के लिए कवि ने 
असदृश पदार्थों के एकश्रीकरण से कोई चमत्कारपूर्ण सम्भावना नही पैदा की है, 
बल्कि बरसाती हवा से हिलते हुए कोमल पलल्‍लव (जो हमारे लिए अत्यन्त सुपरि- 
चित है) का एक साधारणीक रण-सुलभ उपमान खड़ा किया है। इतना ही नही, 
यदि रसशास्त्र वी भाषा भ कहे तो कवि ने 'जलदागरम' और *कम्पित' के सहारे 
क्रमश , प्रस्वेद और कम्प सात्विक का भी सकेत कर दिया है । इस त्तरह जहाँ कवि 
दूर वी कौडी चुने बिना, ऊहा को छोडकर सौन्दर्य-बोध से उपेत अभिप्रायपूर्ण उप- 
मान खडा कर दे, वहाँ वल्पना का प्रयोग समझना चाहिए । 

'फंमी' वी उडान मं अथवा “फंसी' के अन्तर्गत सम्भावनाओ वे विधान मे 
लोकविश्रुत क्या हृढियाँ और गतानुगत विश्वास भी पर्याप्त योग दते है। जैस 
रामचरितमामस से उपरि-उद्धत द्वितीय स्थिति-चित्र मे शिव जे मस्तक पर 
विराजनेवाले चाँद और उनके गले मे राजनेवाले अहिभूषण की पौराणिक धारणा 
ने पृष्ठभूमि का काम किया है। इसी तरह “पर्वत भी उदते हैं'-..ऐसी लोक-प्रचलित 


3. 504 
2. फोमायती, ले जयशकर प्रसाद, भारती भप्डार, प्रयाग, सबत्‌ 2009, पृ 427 
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भारतीय घारणा ने अधोजिखित पक्तिया में प त वी फसी को कितनी अच्छी 
तरह उकसा दिया है--- 

उड़ गया अचानवः लो भूधर 

फ्डका अपार पारदवे पर॥ 

रव)ोप रह गय है निभर। 

है टूट पडा भू पर अम्बर। 
भला भूधर और पर (उसम भी पारद के पर) मे कौन सा समीपी सम्व घ है ? 
यह फसी का ही कमाल है कि इतने दूरस्थ पदार्थों और गुणी को एकत्न कर एक 
अमत्कारपुण सम्भावना पदा कर दी है। इस प्रसग मे हम यह याद रखना है कि 
कविता ही नही गल्प (विशेषकर तिलस्मी ऐयारी से सर्म्वा घत और डिटेक्टिव 
रचनाओ) म भी फसी का पर्याप्त उपयोग होता है। 

किन्तु उक्‍त उदाहरणों के द्वारा फसी को निरूपित करने का यह आराय 
नही है कि फसी ओर बल्पना मे कोई अरि भाव अथवा व्यतिरेकी सम्बंध है। 
कही कही कल्पना विधान मे भी फसी का योग स्वीकार क्या जाता है। जसे 
भाराव वी निम्नलिखित पक्तियो की उत्तरवत्तिनी कल्पना का प्रभाव पक्ष फसी 
पर निभर है--- 
सवाता मुहुरतिलेन तीयमाने दिव्यस्त्रीजधन वराशुके विवत्तिम । 
पयस्थतपथुमणिमेखभाशु जा सज्जच युतकमिवा“तरीयमू्वों । * 

अर्थात गतिशील पवन ने (अजुत को तपोश्रष्ट करने के लिए इद्रप्रपित) देष्टि 
रजना सुरवालाआं के जधनच्छादी बस्त्रों को विमुग्ध कामी पुरुष की तरह बार बार 
हटा दिया-न्यहाँ तक विशुद्ध कल्पना है। किन्तु भारवि जहाँ विवसनाओ की सहायता 
में यह कहते हैं कि जघनच्छ दी वस्त्रो क हट जाने पर भी उत सुरबालाओ की रन 
जटित मेखलाओ से विकीण किरण समूह ने उनकी पंथुल जाघो को लहेंगे (साया) 
की तरह ढक लिया (जिसस थे नग्न न होने पायी) वहाँ फसी है। कारण, यहाँ 
भावुकता को योग देने वे! लिए वह हल्की बुद्धि खडी है (क्योकि प्रक' शाधिक्य से 
दष्टि का अवरोध होता है) जिसने वल्पना को हृद स बाहर कर दिया है। और 
यह जानी हुई बात है कि फस्ती बुद्धि के व्यायाम से हद के बाहर पहुँचायी हुई 
कल्पना है। इस प्रवार ऐसे अनेको उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि 
कही-बही कल्पना विधान म॑ भी फसी का योग स्वीकार किया जाता है और अधि 
काटा रचनाएँ इस योग से चमत्कारपूण हो जाती है। कितु हमे इस महत्त्वपूण 


] आधनिक कदि ले सुमित्रानटन पत €िठी साहित्य सम्मेलन प्रयाग. छठा सस्करण 
पृ 43॥ 
2. किराताजुनीयम सप्तम संग शतोक सच्या 4। 
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दात पो स्वीवार वर लेना है ति काव्य एवं अन्य ललित नाओ वे नन्दतिक बोध 
वो दृष्टि स॒'फेमी' वी तुलना मे वल्पदा वा विविवाद ऊँचा स्थान है। परम्परा 
में ही 'फंसी' वी तुलना मे कल्पना को अधिक ऊँचा स्थान दिया गया है। विशेष- 
गर, एड्सिनने वत्पता के साथ जो नयी अ्थवत्ता जोड़ दी, उसमे इस घब्द ('इमा- 
जिनेगव--वल्पना) का अर्थ-गौरव और भी बढ़ गया। विन्तु, अठारहवी शताब्दी 
ईं प्रारम्भ मे जब साहित्यिक विचारणाओ कै क्षेत्र में आसग सिद्धान्त (प्योरी आँव 
एमोसियेशन)की धूम मच गयी, तव कल्पना की वरीयता वुछ सन्दिग्ध मानी जाने 
लगी और वी-क्भी तो यह वहां जाने लगा कि लालित्य, मृजनक्षमता तथा 
परम इत मानसिक सन्दर्भ दी दृष्टि से 'फंवी' ही कत्पना की अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ 
फिर भी अदारहवी धनाव्दी के समाप्त होते होते कॉलरिज प्रमृति तात्तिक दृष्टि 
कै विचारदो ने यह स्पष्ट कर दिया कि कत्पना फंसी की अपेक्षा एक श्रेष्ठ सृजन- 
क्षम मानस्ित शवित हैः हमने भी पिछने पृष्ठों मे जो विवेचन प्रस्तुत बिया है, 
उसके आधार पर यही 30268 सिद्ध होती है। अत निषर्प रुप मे हम कहना 


एवं सौन्दयशास्त्रीय दृष्टि से कल्पना 


निक्टता 
वर सित रूप कहा है। बात यह्‌ 
गा आधार प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्मृति प्रत्यक्ष ज्ञान 


| बॉवरिज ने 'डँसे के चार्‌ विल्प्टि सण का 
शक है दिये धरा दूतत' धमरश दिम्यों 58| मु क 3 का हि 
08; गत है। (६) कफ दंग योडित (परलर अगरहो 
कप बग परसरिड पापरर रखते है, जितना: हि द्रव ३ ला 
है शा सन दिघ्क का एरजोकरफक कवि अविशाज 
के सशेर पर विभर्‌ कला है। धय्ा (प) जिम्रों हक 
ही देय इच्टाराच शै हे 
पिरततीर आमरों 


रह हे जप गीकरण गा सप्रह 
मे हे पर अवरम्सत रही है। मूतेत्र कढ़ि के न्दियि 

कल मे क ३ शादे,हिस्टरए, विनियम बे विमृमैण्ट '़ स्तीय ब्स्य पयाई 
) प्लस: १ 388 पर ह्दबूव | ... उसीष बुक, « भाई, 


जज एरने एप यनविन, नेदव [960 
्ः 
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इस प्रकार वल्पना, स्मृति और प्रत्यभिज्ञा वी उपरिलिपित चर्चा वा निष्पर्ष 
यह निकला वि वत्पना भूग पर आधारित होती हुई भी भविष्यो-मुख रहती है, 
जबकि स्मृति का सम्बन्ध मात्र भूतताल को घटनाओं और अनुभूतियों से रहता 
है। दूसरी ओर प्रत्यभिज्ञा येवल अतीत और वत्तेंमान से सम्बन्ध रखती है, जबकि 
कल्पना भविष्य से सम्बन्ध ही नही रखती, वल्कि बल्‍्पना मं आयी बहुत-सी वस्तुएँ 
भविष्य मे निर्मित भी हो जाती हैं। इस प्रवार बाल को स्वायत्त करने वी दृष्टि से 
कत्पना सर्वाधिक समृद्ध है। पुन स्मृति ओर बल्पना में एक अन्तर यह है कि स्मृति 
में हमे किसी पूर्वानुभव की वस्तु का (बेवल वस्तु बा)सचित सल्वारो वे उद्वोध 
से स्मरण होता है, विन्तु, कल्पता मे स्मृति के मात्न आलम्बन (वस्तु) का नही, 
उसके आसगो और साहचये या भी स्मरण होता है। उदाहरणाय, क्सी के क्थन- 
विशेष वा स्मरण स्मृति है, किन्तु, उस कथन वे साथ ही क्थनकर्त्ता की भाव- 
भगिमा, सलील मुद्रा आदि का भी स्मरण हो आना बल्पना है। दूसरी बात यह 
है कि स्मृति और प्रत्यभिज्ञा में मनुष्य भोवता-मात्र रहता है, किन्तु, करपना मे 
कुछ अश्ो तक नवीन का स्रप्टा' भी | तदनन्तर, अतीत, वत्तेमान और भविष्य--- 
तीनो के समागम वे! वारण बल्पना में क्रान्तद्शिता रहती है ।! 

बल्पना के प्रसमग में सवेदन (सेन्सेशन) पर भी विचार करना आवश्यक 
है क्योकि कहपना में सवेदन का प्रचुर महत्त्व है। सवेदन के सहारे ही कल्पना 
जीवन्त होती है । इसलिए बल्पना चाक्षुप श्रावण अथवा स्पकशिक स्वेदनों का, 
प्राय , साथ नही छोडती है। वास्तविक्ता यह है कि हमारी ऐन्द्रिय अनुभूतियो 
वी अनुकूल और प्रतिकूल वेदना ही, जो हमारे सवेदनो वे मूल रूप हैं, कल्पना को 
गति प्रदान बरती हैं। अत हरटले वा यह मत सुविचारित प्रतीत होता है कि हमारे 
सवेदन अर्थात्‌ ऐन्द्रिय अनुभुतियों दे सुपर दु स ही वल्पना पर आरोपित हीते हैं। 
इस ऐन्द्रिय अनुभूति वी प्रधानता वे कारण कल्पना मे चाक्षुप प्रत्यक्ष का सर्वाधिक 

हत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योकि अन्य इन्द्रियो की अपेक्षा चक्षु सवेदन प्राप्त करने का 

अधिक व्यापक माध्यम प्रस्तुत बरते हैं ।* साराश यह है कि कल्पना का हमारे 
सवेदतों से तिकट सम्बन्ध सिद्ध होता है । कल्पना के प्रत्ति यह सवेदनावादी दृष्टि- 
कोण सभरहवी दाताब्दी में बहुत ही प्रवल था ॥ यौवनावस्था में सामान्यत व्यवित 
का अधिक काल्पनित होना भी इसे सिद्ध करता है कि कल्पना का संदेदत से निकट 


] 'वावर आँव मेण्टल इसेजरी', ले, वारेन हिल्टन, फव' एण्ड वैगनास कम्पती, यूथाक, 927, 
प्र 

2 इस्र दृष्टि से एडिसन को ये पकतियाँ विचारणीय हैं-- दी कैत ख्वेंट इनडीड हैव ए पिग्त 
इमेज इन द फैसी दैट डिड नॉंट मेक इतट्स फ्स्‍्टें एण्ट्रेस था द साइट ॥"--स्पेक्टेटर, 
पृ' 487, 503 ॥ 

3 देखिए--एस्थेटिवय, ले फोचे, अनुवादर, डुगास एन्सली, लखन, 953, पू 20 203 4 
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सम्बन्ध है। यौवनावस्था में सवेदन-शक्ति तीत्रतम रहती है, क्योकि बस्तु प्रत्यक्ष 
के उपरान्त तीब्र ऐन्द्रिय प्रतिक्रिया का उत्सारण एक अभ्यास-सा हो जाता है। इस- 
लिए युवक आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ राग विराग और अधिकतर प्रेय के प्रति बहुत 
जागरूक तथा सचेष्ट रहता है। वस्तुत वय-दृष्टि से यौवनावस्था सवदनशील 
कल्पना के लिए सर्वोत्तम काल है । 

अब हम सक्षेप मे बुद्धि और वल्पना पर विचार करेंग। बुद्धि वह शवित है, 
जिसके द्वारा मनुष्य किसी उपस्थित विषय के सम्बन्ध मे ठीक ठोक विचार या 
निर्णय कर सकता है। इसीलिए बुद्धि को कुछ विचारक “अन्त करण की निरचया- 
त्मिका वृत्ति! कहते हैं । सारयदर्शन के अनुसार बुद्धि महतत्त्व है, अत प्रकृति का 
प्रथम विकास तत्त्व है। अर्थात्‌, वृद्धितत्त्व सत्त्वगुण का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव है । 
गीता भे बुद्धि के तीन प्रकार माने गये है---सात्विवी, राजसी एवं तामसी 0 जिस 
बुद्धि के द्वारा हम प्रवृत्ति, निवृत्ति, कत्तेव्य-अकत्तंव्य, वन्धन और मोक्ष वा ज्ञान 
प्राप्त करते हैं, वह सात्विकी है, जिस बुद्धि वे द्वारा हम धर्म, अधर्म अथवा करत्तेंव्या- 
फत्तंव्य वा यथार्थे निर्णय नही करते है, वह राजसी बुद्धि है और जो बुद्धि सब 
बातों में उल्टी समझ पैदा करती है, उसे तामसी वृद्धि कहते हैं।* किन्तु, बृद्धि के 
इन स्वरूपो से कला जगत्‌ वी कल्पना का कोई ऋजु अथवा अनुजु सम्बन्ध नही है। 
हमारे शास्तो में बुद्धि का निरूपण एक दूसरे ढग से हुआ है, जिसके अनुसार निद्रा- 
वृत्ति, व्यवसाय, चित्तस्थै्य, सशय और प्रतिपत्ति बुद्धि वे! पाँच विशिष्ट गुण है 
दूसरी दृष्टि से बुद्धि बे सात गुण माने गये हैं--शुश्रूपा, श्रवण, ग्रहण, धारण, उह, 
अपोह, और अ्थंविज्ञान। वृद्धि के इस विश्तेषण से भी कत्पना का प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता है। उपर्युक्त गुणो के अतिरिक्त वुद्धि की पास वृत्तियाँ मानी गयी हैं--- 
प्रमाण, विपर्यय, विव्प, लिद्र! और स्मृति । इसमे विपयेय, विवरुप और स्मृत्ति 
वा वलल्‍्पना के साथ सीधा सम्बन्ध पडता है। पुन नैयायिकों ने नित्या और 
अनित्या रूपो को छोडबर बुद्धि वे जो दो भेद--अनुमूति और स्मृति--वतलाये 
हैं, उनका कल्पना के विश्लेपण में पुपष्कल उपयोग सिद्ध होता है। हम देख चुके हैं 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्यातार्यें भयाभये । 
बंध मोल चया देत्ति बुद्धि सा पा सात्विरी ॥30॥ 
यया धर्मेमधर्म छू वां चातरार्य मत च । 
अयधावत प्रजाताति बुद्धि सा पार्थ राजसी ॥3]॥ 
झंधर्भम घमपितिं या मन्‍्यते तमसादुवा १ 
सर्वाया दपरीताशच बुद्धि' सा पार्य तामसी ॥32॥ 
“+श्रीमदूभगवदुगीता, अध्याय, 8 


2 श्रीमदुभगवद॒गोता रहस्य, से, लोद मान्य बादगगाधघर तिवके, अनुवादव, माधवरावजी सप्रे, 
पूना, 955, पू 46॥ 
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कि आचार्य रामचर्द्र शुक्ल ने कत्पना वे विश्लेषण में अनुभूति भर स्मृति वो 
क्तिवा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। 
इस अत्प पृष्ठिका को प्रस्तुत करने वे उपरान्त बत्पना पर दार्शनिक दृष्टि 
से विचार कर लेना उचित है। दा मिक दृष्टि से कल्पना एक प्रकार वी आत्मस्थ 
“अविद्यामाया' है ! इसलिए इसमे सत्य नही सत्याभास और सादृश्य नहीं "आपात 
सदृश' वी अनिवार्य स्थिति रहती है । इस प्रवार कल्पना चित्त की निवृत्ति नही, 
मन की प्रवृत्ति है, अर्थात्‌, एक प्रतार का 'उपराग' है। अत ऋतु-दृष्टि सकत्पना 
में वेवल 'प्रातिभासिक सत्य' रहता है, वयोकि कल्पना मूलत व्यक्तिगत प्रतीति पर 
निर्भर रहती है। जैसे, चाँदनी मे उठती गया वी लहरो को देखबर कवि का यह 
लिखना--- 
चाँदी के साँपो-सी रतमल नाचती रष्मियाँ उस मे चल 
रेखाओ सी खिच तरल सरल ।? 
एक व्यक्तिगत प्रतीतति है। सबो को चन्द्रिका स्‍्नात लहर चाँदी दे साँप सी प्रति- 
भासित नही हो सकती है। इसलिए मूत्तविधायिनी शवित से मण्डित होने पर भी 
कल्पना सर्वथा और सवंद्रा सविशेष होती है, वह निरविशेष कभो नहीं होती। 
साथ ही, उक्त प्रातिभामिक सत्य प्र निर्भर रहने के कारण कल्पना क्री भी 
ऋतम्भरा नही होती है। अत मेरी दृष्टि मे सत्य के साथ कल्पना को तुलित करने 
का दृष्टिकोण मूलत आ्रान्त है। कोई वल्पना कला के क्षेत्र म स्वायत्त 'सत्य या 
भसत्य' के कारण श्रेष्ठ अथवा अवर सिद्ध नही होती, बल्कि उसेका इतना ही 
प्रयोजन है कि वह कलाकार की 'दासता' को रस-रूप मे परिणत कर दे। हि 
कल्पना जहाँ उस वस्तु का वोधाभास प्रस्तुत करती है, जो 'बस्तु वास्तव मे 
इन्द्रिय ग्राह्म नही है वहाँ उसमे अमुमान वा समावेश हो जाता है, वयोकि जो वस्तु 
यापदार्थे इन्द्रिय ग्राह्म नही है, उसके ज्ञान के साधन को ही अनुमान कहते है । सारय 
दर्शन मे, इसी लिए, अनुमान को इस प्रकार परिभाषित बिया गया है---'प्रतिबन्ध 
दृश प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌'। जैसे, मानसरोबर म रहनेवाले हसी की कल्पना । 
सचमुच, किसी ने मानसरोवर मे रहनेवाले ह॒सो को नही देखा है | इस कवि-प्र सिद्धि 
का कारण अनुमान ही है । मानसरोवर उत्तर मे है सुन्दर पुष्कर है और हस भी 
उत्तर की ओर उडकर जाते हैं, जबकि वे प्राय पुष्व र-सेवी हुआ करते है । इस प्रकार 
एक सरणि पर यह अनुमान-लब्ध कल्पना हो गयी कि मानसरोवर म॑ हस रहते है। 
अनुमान की प्राय” तीन कोटियाँ मानी जाती है--पूर्व व्‌, शेषवत्‌ और सामास्यतौ- 


आधुनिक कवि, सुमिदानन्दत पंत, हिन्दों साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, छठा सस्करण, 
पृ उ7॥ 


कल्पना / 9] 


दुप्ट॥ जहाँ कवि अपनी अनुभूतियों के आधार पर पान का मनोनिवेश्य प्रस्तुत 
बरता है, वहाँ पूर्व वत्‌ अनुमान काम करता है। जैस, निजी सुहागरात मे प्राप्त नवेली 
वी आत्यन्तिक लज्जालु चेप्टा ओ के आधार पर काव्य-निवद्ध नायिका वी अलम्बुषा- 
सी सलज्ज-सलील न्ियाओ का अकन । शेपवत्‌ अनुमान उसे कहते हैं, जिसम कवि 
आगत प्रत्यक्ष को देखकर (विना दूर वी कौडी चुने हुए) किसी आयमिप्यत्‌ अप्रत्यक्ष 
का अन्‍्दाज लगा लेता है | जैसे, श्यामल या मेदुर मेघसण्डा को देखकर वृष्टि की 
बल्पना । और, सामान्यतोदृष्ट अनुमान उस वहते हैं, जिसमे “विशेष' के कार्य से 
'सामान्य' वी अथवा 'एक' के आधार पर 'समस्त' वी जातिगत 'गुण-क्त्पनाा 
वी जाती है। जैसे, एक-दो लाजवन्ती के क्पोला पर लाली देखकर सामान्य 
भारी-जाति के सम्बन्ध मे लज्जा की अवस्था में वपोल और कर्णमूलों के लाल होने 
वा अनुमान कर लेना । इस प्रकार बीत और अवीत* अनुमान वी सभी को टियो 
मे यथार्थ का थोडा-सा पुट अवश्य रहता है। दूसरे दब्दा म 'अनुमान' का 'आधार- 
स्वरूप! प्रत्यक्ष ही उसका यथार्थ है, जैस--प्रथम उदाहरण म हस, दूसर म॑ मेघध 
और तीसरे मे प्रत्यक्षीकृत या आलम्बनगत लाजवन्ती ॥ इसीलिए वही कलाबार 
उत्कृष्ट कल्पनाओ वे लिए समर्थ सिद्ध होता है, जो यथायें दृष्टा हुआ करता है 
और वस्तु वा नै मित्तिक ज्ञान रखता हे। 
क्रिया पक्ष की दृष्टि स कला वल्पना का भोग--'चिदवसानों भोग '--है। 
इसलिए जीवन के प्रारम्म भे वल्पनाओ वा घनी रहनेवाला कवि अन्त म दार्श निव 
मात्र रह जाता है, क्याकि कला-सुजन के क्रम से कल्पना री शक्ति छीजती रहती 
है। यदि हम प्रश्नोपनिषद्‌ के दो शब्दा का सहारा लें, तो कल्पना जौर कलाकार 
के सम्बन्ध वो हम 'आद्य' और “अत्ता' का सम्बन्ध वह सकते हैं ।२ 
कल्पना वे क्षणा में व॒लाकार की चित्तवृत्तियाँ असम्प्रज्ञात योग (सम्प्रज्ञात्त 
योग अर्थात्‌ वृत्तिया वे निरोध वी विपरीत दक्चा) की अवस्था म रहती है, किन्तु, 
उसवा आनन्द लेनेवाला 'सहृदय' कला के विपय” को अपना “विषय बनाकर 
प्रत्याहार वी स्थिति म आ जाता है। इसलिए कला वी भी 'दृत्ति निरोध' के अथ 
में प्रयुकत होनेवाला 'याग' नहीं बन सकती । विशेषत्तर आधुनिक कला म प्राप्त 


 सोस्पतत्वरमुझ्दो प्रभा, स्याधपारार--डाँ आद्याप्रमाद मिश्र, रात्प प्रदाशन मम्दिर प्रयाग, 
956, प्‌ 38 । 


2 अनुमान काल दी दृध्दि से दो प्रगार वा होता ह--वीत और अदीत । वीठ अनुमान के 
अस्तगत पूर्वदत्‌ और सामास्यतोदृष्ड आदर हैं तथा छबीत के अस्वर्गंत शपवत्‌ ।-«यह८ 
कब्ज) कवर 6 (फठाबर _ाड्ाय, आती 2॥ ॥000277607 उत्तर (१875 


प्राणा 7५ $ 3 इक] नाकाम छाप का, एंजारश्टाआज ण॑ 8१७०7३5, 4930, 
छ७ [7 


3. प्रतोपदियद दिवोय प्रश्त, शरोर सच्दा ॥] 
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होनेवाली बलावार वी वह “अस्मिता तो योग को प्रतिषादित करनेवाले दर्शन वी 
दृष्टि से 'वन्ध वा हेतु-विपर्य थ' सिद्ध हो जायगी, जो आस्थावान क्लावारा के लिए 
सब कुछ है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि वल्पना मे, प्राय , विवित्त बोध (एवान्त 
ज्ञान) नही के बरावर रहता है | अर्थात्‌, बलपना का बोच सर्व न्र, सवंधा और सं दा 
सापेक्ष हुआ बरता है, वग्ाकि विविवत बोध होने से सृजन-चेतना वे प्रति निवृत्ति 
और निरोध का भाव जग जाता है,! जो कलाकार वे' लिए अनिष्टवर है | 

तदन्तर, कल्पना-जगत्‌ और वास्तविद जीवन वे एक एस अन्तर पर हम 
ध्यान दवा है, जिसवे चलते ललितव॒लाआ वा सम्पूर्ण नन्दतिब परिवेश एक 
विशिप्टता के साथ निर्मित होता हैं। बात यह है वि वल्पना-जगत्‌ के सवेग 
वास्तविक जीवन वे सवेगो की तुलना में साधारणत कमजोर होते हैं। विन्तु, 
पल्पना-जगत्‌ के सवेग वाह्तविक जीवन वे सवेगा वी अपेक्षा अधिक बोधगम्य, 
सुलभ हुए और टिवाऊ होते हैं, क्योतरि वास्तविक जीवन में हम नैतिक एवं अन्य 
दायित्वा के कारण सवेगो को भोगने मश्षीक्रता करते हैं फ्लस्वहप उसवा रस 
नही ले सकते है, जबवि वल्पना-जगत्‌ में दायित्व-मुकत रहने वे कारण हम सवेगा 
वा रुक-रुककर, दभी उसम लीन होरर और कभी उसस पृथफू हो३'र रस लेते हैं, 
सचमुच, वास्तविक जीवन में व्यक्ति और सवेग के बीच एक त्वरा और अद्वयता 
रहती है जो रुका रुक्बर स्वेच्छा स मनोनुक्‌ल रसानुभूति लेन म बाधक सिद्ध 
होती है ।* इसीलिए अनेक जागतिव दायित्वों स मुक्त होकर मनीनुकूल रसानुभूति 
लेने के लिए मानव मन कल्पना की ओर प्रलुब्ध होता है और वत्पना-निर्भर कला 
सूजन के द्वारा आन्तरिक तोप प्राप्त करता है। 

उपरिलिखित सम्पूर्ण विवेचन वा निष्वर्थ यटी है कि वह्यता एक अका र को 
मानसिक सृष्टि है। कल्पना वा अथ है सूजब करना, जिसका कर्त्ता प्राणि मात्र का 
सन है। सामान्यत मन को सकल्पविकल्पात्मक * बहा गया है। अर्थात्‌ मन विना 


[ विविक्त बोधात सूष्ठिनिवृत्ति प्रधानस्य सुृदृबत पाके 4 --सांछ्यदर्शेन 63 

2 टोजर प्राय ने एन एुसे ऑन एस्थेटिक्त शीर्षक निद्रर में इस तथ्य वो बहुरं सटीक 
अभिव्यर्दित दी है-- विजन एण्ड डिजाइन ले रोजर फ्राय पृ 26 27।॥ रोजर फ्ाय की 
इस स्थापना का सम्द ध कभावार और मसहुदय दोनों के बल्यनानजगतु से है । किल्‍्तु दि 
इसी तरह की बात किलिप गिल्दठ हैमर्तन ने वेवल कवाकार की कल्पना अर्थात कारयिन्नी 
कुल्पता के सम्बंध में भी बिखो है कि यदि कलाकार आवेग सदेग को पूरी त्वय में 
ओझोगगा तो वह शौल्पित' चयन का अवकाश कैसे प्राप्त कर सकेगा ? --इम।जिनेशनत इस 
लैंगअस्क्रेप पटिंग ले फ्लिप गिल्वर्ट हैमटन सीले एण्ड को लाइन ॥896 पृ 77 78| 
डॉ नगद्ध ने सरलप विकल्प वी व्याध्या इस प्रकार प्रस्तुत की है-- सकल्प का तात्पयें 
अनुभूत वस्तु से सम्बद्ध पहली मानसिक घारणाओं से है-- विकल्य उतकी अनुयोगी अथवा 
प्रतियोगी घारणाएँ हैं। प्रत्यक्ष ईदिय ज्ञान (परितान) से जो हमारे अन्द करण पर 
प्र वाद प्रतित्रिम्द पडते हैं उनका मन ही मे समीकरण वरके उद्े वृद्धि के समन उपस्यित 
करता है । --विचार और अनुभूति ले डॉ नगेद्र पृ ॥9 प्रथम सहकरण | 
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मनिइचय' किय हुए हर धकार से चालित होनेवाली इन्द्रिय है और कल्पना का मूल 
आधार है !! अत सभी ललितकलाओ को दृष्टिगत रखते हुए हमारा निष्कर्ष यह्‌ 
है कि कल्पना एंव प्रकार वी मानसिक सृष्टि है, जो अपने सम्मूत्तेन के लिए साधन 
या भाध्यम वे रूप में ईंट, पत्थर, रग-तूली, स्वर या विम्ब--किसी को भी ग्रहण 
कर सकती है। जो विचारक क्त्पता को मानसिक विम्ब-विधान कहते हैं, वे कल्पना 
को केवल काव्य तक सीमित कर देते है, फलस्वरूप अन्य ललितक्लाओ का विस्तृत 
परिसर इस परिभाषा के अनुसार कल्पना से असम्पृषत रह जाता है। किन्तु, 
बल्पना को केवल 'मानसिक सृष्टि! कहते से भी उसमे एवं अतिव्याप्ति आ जाती 
है। अंत सम्पूर्ण ललितकलाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह कहना निरापद प्रतीत 
होता है कि कल्पना एक ऐसी मानसिक सृष्टि है, जिसमे नन्‍्दतिक बोध के साथ 
सम्मूत्तेन की क्षमता और भावोद्बोधन का गुण रहता है । 
यह नन्दतिक कटपना सनातन और निरपेक्ष नही होती है। विभिन्न कालो 
और विभिन्‍न वलाओ मे वल्पना के स्व्टप और स्तर भिन्‍न होते हैं। कल्पना वे 
स्वहूप-निर्माण और स्तर-निर्धा रण में युग, मूल्य-दुष्टि और परिवेश का उत्लेखनीय 
योग रहता है। प्रस्तरगुफाफालीन मानव और आज के स्पुतनिक युगीन मानव की 
बल्पना ने रग-ढग म॑ पर्याप्त अन्तर है। नानी और मौसी की यह कहानी कि चाँद 
में कोई बुढिया कत्तिन बैठी-बैठी सूत कातती है---चाँद पर उपनिवेश बनाने के 
बाद गितनी हास्यास्पद लगेगी। इतना ही नही, आगामी दो चार दशकों के भीतर 
ही वाव्य वे प्रसिद्ध 'अप्रस्तुत', सादृश्य मूलर और अतिशयमूलक और अलक्षारो के 
इस्त “उपभान' चाँद दे प्रत्ति, जो हमारी पौराणिक नन्‍्दतिक वत्पना और सौन्दर्य - 
बोध वा एक आवर्षक केन्द्र रहता आया है, हमारी वल्पना-भगी में कितना बडा 
परिवतेन हो जायगा ? तब ग्रहण के दिन राहु के ग्रसने वी बात, वाव्य में प्रयुवत 
होनेवाले राहु-चन्द्र वे रूप्र--सर कुछ विनित्र लगेंग। साराश यह है वि थुग- 


] सम्मवत श्मीलिए मह/मारत मे (शास्तिपर्द 25], ]) मत को व्यतरण अथवा विस्तार 
बरनेदाला (मंनोव्याकरणामय्म) कहाँ गया है। थो बालगगाघर तिल ने भत का 
सद्दण निहपण करते हुए लिखा है--"इस देह रपी कारखाने मे 'मन! एक मुशी (बलरं) 
है, जिसके पास बाहर सदर माल श्नेत्दियों के द्वारा भेजा जाता है। ओर यहो मुणी 
(मन) माल की छाँय किया करता है।” तइनन्तर पिर्कजों ने मनोव्यापारों के तीन 
विधाग प्रस्तुत दरते हुए बहा है झि राद भनोस्यापारों में से इस सार-अमार दिवेव शक्ति गो 
अलग बर देने पर सिर्फ बचे हुए स्यूपपार ही शिस इडद्रिय के द्वारा हुआ शरते हैं, उसी को 
सॉरिय और येशन्तशास्ख में मन बहने हैं। यही मन वरीत वे सदृश, बोई बात ऐसी है 
(गर हर) रूपा उसने विरद्ध धेसो है (दिरल्प) इत्यादि बल्मनाओं को बदधि के सासने 
निर्णय बरतें बे लिए पेश दिया करता है। इसीग्ि इसे 'सह्प हिकल्पा-मर' अर्थात्‌ 
ता निशवाय दिये शेवार हल्परता बरनेवापी दद्ििय बहा शया है ।0--रोता रहस्य, 
जे, बाउपरराधर विसव, पूरा, 955, पृ, 39 40 4 
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दृष्टि और परिवेश क॑ परिवत्तंव के साथ ही बल्पना के अनेक आयाम बनते, 
बिगडते और बदलते रहत है। 
तदनन्तर, सभी कलाजो मे कल्पना के विनियोग का स्वरूप भिन्‍न होता है। 
जिस कला का मूत्त आधार जितना ही स्थूल होता है, उस कला मे वह्पना क॑ 
विनियोग की मात्रा उत्तनी ही कम रहती है। कत्पता का यह इन्द्रजाल है कि यह्‌ 
मूत्तं से मूर्ते का नही, अमूत्ते की सहायता से मूर्त्त का निर्माण करती है। इसलिए 
अमूत्ते कल्पना अपने मूत्तंविधान के लिए अमूर्त भाधार खोजती है। इस दृष्टि स 
कल्पना का निम्ततम विनिधोग स्थापत्य कला मे और सर्वोत्तम विनियोग काव्य 
कल्ता म मिलता है। काव्य का सम्पूर्ण अप्रस्तुत-विधान कल्पना पर निर्मर रहता 
है तथा कल्पना व॑ द्वारा ही काव्य के रस-प्रसग मे विभावन-व्यापार चलता है। 
वस्तु और भाव के उत्कर्प को बढाने में, साम्य अथवा वैपम्यमूलद अलकारों के 
प्रयोग में, भतिशयोक्ति-पद्धति पर दूर-स्थित वस्तुआ के समीकरण मे--सवत्र 
करुपना के पारस स्पर्श की आवश्यकता होती है । काव्य तथा काब्येतर क्लाओं में 
कल्पना के विनियोय का एक गुख्य उद्देय होता है---रिकत स्थाना की यूत्ति अथवा 
विपमताओं का निवारण । विभियोग के इस स्वरूप का सम्बन्ध कला क॑ विपय-पक्ष 
की अपेक्षा रूप विधान से निकटनर है | इस प्रकार के विनियोग में कलावार कंभी 
कभी दो वस्तुओ के बीच गोवित सम्बन्धा का उद्घाटन और लुप्त, किन्तु सस्भाव्य 
सम्वन्धो का पुन स्‍्थापन करता है । 
दृश्यकला और श्रव्यकत्ना स विभाजन को दृष्टिगत्त रखते हुए हम कह सकते हैं 

किप्रथम प्रक/र की कला में सम्मूत्तंब-प्रधात कह्पना (प्लास्टिक इम्राजिनेशन') 
का विनियोग होता है, जबकि द्वितीय प्रकार वी कला म सवेग सचर कल्पना 
( डिफ्लुयेंट ऑर इमोशनल इमाजिनशन ) का। सम्मूत्तेन प्रधाल कत्पना वस्तुयत 
यथार्थ को गौण बना देती है और उसके माध्यम से जीवन के किसी अनवद्य सत्य 
या महिम भाव दशा को व्यक्त करती है। उदाहरणाथ्थे, राम्मूर्सन प्रधान कल्पना 
से सचालित कलाकार के लिए इन्द्रधनुप सात प्रकार के दृष्टिरजक रगो वा 
सम्पुजन भात्र है, जो इन्द्रियय्म्य और अनुकरण-सुखद हैं। किन्तु, सवेग सचर 
कल्पना से आविष्ट कलाकार के लिए वह विविधवर्णी इन्द्रधनुष जिज्ञासा, कौतृढ़ल 
और नयन सुख का एक ऐसा उद्दीपक है, जो ज्ञात और भज्ञात के बीच एक रहस्य- 
मय सेतु का काम करता है। इसलिए, सामान्यत , स्थापत्यंकार, शिल्पकार, और 
चित्नकार के पास सम्मूत्तंत-प्रधान कल्पना की अधिकता रहती है, जबकि सगीत- 
कार और कवियों के पास सवेग-सचर क्टपना की प्रधानता रहती है ।! 


६, द्रष्टव्य-- कियेटिद इमाजिनेशन', ल जें ई डाउती, केगन पाल, लसदन, 92, पृ 2 
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कई प्रकार प्रतीत होते है । जैस, विचार-दृष्टि स कल्पना की दो कोटियाँ है-जीवनो- 
न्मुख कल्पना और जीवनमुक्त वल्पना ! जीवनोन्मुख कल्पना जीवन के प्रति अमोघ 
आग्रह को स्वीवार १र चलती है और जगत्‌ के खुरदुरे यथार्थ को भावानुभूतियों 
की माला में मनके की तरह पिरो लेती है। इसलिए जो व्यवित केंटील क्मक्षेत्र मे 
प्रवृत्त होता है या जो युग युयुत्सु हो कर परिवेश की वास्तविकता को अनुकूल बनाने 
म प्रयलशील होता है, उसकी कला में जीवनोन्मुख कल्पना वी अधिकता मिलती 
है। इसी तरह जो व्यक्त अथवा युग दैनन्दिन और परिवेशगत वास्तविकता से 
ऊबंक्र तथ्य-त्यवत भावुकता के नन्दन कानन मे टहलने लगता है, उसकी कला मे 
जीवनमुकत क्त्पना की अधिकता मिलती है। उदाहरणार्थ, रोमाण्टिक कवियों 
में मुख्यत जीवनमुक्त कल्पना मिलती है। शायद, इसीलिए उनकी कविता पर 
पलायनशीलता का आरोप लगाया जाता है और उन्हे प्रेमी तथा पागल की कोर्टि 
मे वैठाया जाता है। इस सम्बन्ध मे सर्वाधिक ध्यातब्य बात यह है कि कलाकार मे 
कल्पना के प्रति अगराध निप्ठा चाहिए । इस निष्ठा-प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है 
कि कलावार अपनी क॒त्पना में मिथ्यात्व की शका न करे और अपनी कहपना वे 
सृजन, अन्वेषण को 'हवाई ने बनने द, बल्कि किसी-न किसी प्रकार की वास्त- 
विकता से उसका सम्बन्ध अवश्य निर्मर रहने दे। वास्तविकता वे अल्प सस्पर्श से 
भी कलाकार की कल्पना का रग जम जाता है, बयोकि कला में यथातथ्य के बदले 
प्रतीक सत्य से ही काम चल जाता है। इस वास्तविकता दे आधान के लिए प्रस्तुत 
और अप्रस्तुत के बीच कलाकार को कृत्रिम सम्बन्ध स्थापन करना पड़ता है, जिसे 
परिचित सम्बन्ध-सूष बे अभाव में सहंदय पक्ष सम्तोपपूर्वक् स्वीकार कर नेता है। 
इस तरह के कृत्रिम सम्बन्ध-सूत्रा को स्थापित करनेवाली बल्पना एक भ्रकार की 
विदग्घ वल्पना या चिंत्र प्रगल्म कत्पता के नाभ से पुकारी जा सकती है। किन्तु, 
इस प्रकार वी प्त्पना स श्रेष्ठ वह बल्पना होती है,जो दृरारूढह आरोपो और 
अलीक सम्बन्ध सूत्रा की सुष्टि में न लगवर वास्तविक अनुभव-जगत्‌ से उत्यित 
भर्म-छवियो का कलात्मक सगठन करती है। 
कहपना का प्रवार-निर्धारण गुण दुष्टि और क्रिया दृष्टि से भी क्या जा 
सकता है । गुण-दृष्टि स कत्पता के दो प्रकारो का विरूपण सम्भव है--२त्त वल्पित 
और सकल्पित कल्पना ) सकल्पित बल्पना मे तारतम्य का स्वत चालन भही होता 
है, उसमें कवि का प्रयास सलग्न रहता है। इसके विपरीत असकेल्पित बल्पना 
स्वत चालित और अनावहयक रूप में मुग्ध भाव वी हुआ करती है। इस प्रकार 
की कल्पना अधिकतर दिवा-स्वप्न, स्वच्छन्‍्द कल्पना या कल्पनामास में परिणत 
हो जाया करती है। तदनन्तर, क्रिया दृष्टि से भी कत्पता के दो भेद किये गये 
हैं--पुनरादृत्यात्मकः (रिप्रोडकिटिव) और सृजनात्मक (प्रोडविटिव)। पहली 
आवृत्ति-प्रधान है (जैस-- राम की शक्ति-पूजा' मे राम के चित्त मे जानकी के 
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प्रथम मिलन वा कटपना चित्र) और दूसरी नूतन सम्पन्ध निवन्धन के द्वारा निर्मित 
योग-प्रधान होती है (जैम--ह्वर्ण और मृग को अतग-अलग देखने पर भी स्वर्णे- 
भंग वी नूतन कल्पना) । ड़ 
इस प्रकार अनेक दृष्टियों से वल्पना का प्रद्ार-निर्धा रण हो सकता है, किन्तु, 
यहाँ हम अन्य दुष्टियो को छोडकर सौन्द्येशास्तीय दृष्टि से नन्दतिक आधार को 
स्वीकारते हुए, कटपना वे वृछ प्रपुख प्रकारों वे निर्धारण का प्रयास क्रेंगे। इस 
दष्टि से विधायक वहपना और ग्राहक कल्पना ऐसे दो ट्क स्थूल विभाजनों के 
अलावे भी वल्पनता के कई प्रकार बहुत स्पप्ट हैं । जैम--पूरक कल्पना, मुक्‍्तया- 
दच्छिकी बत्पना, तिर्येक्‌ कल्पना, इत्यादि । 
पूरक वल्पना पाठक अथवा भावक के पास रहती है। इस कल्पना वे सहारे 
पाठव वला निवद्ध वल्पना के शेपाश की पुति अपनी ओर से करता है। साधारण 
प्रेम-पत्रादि या गुप्त वातो दे लेखन मे भी इस प्रकार के चिह्न “*'' से सकेतित 
निंगीर्ण व्यजना वो तत्सम्वन्धित व्यवित अथवा पत्र का पाठक अपनी पुरव वल्पना 
दे सहारे ही समझता है । यह पूरव कल्पना भावषिशी प्रतिमा अथवा ग्राहिका 
करपना या एवं विशिष्ट रूप है। बला के सम्पूर्ण व्यजना व्यापार की सफ्लता 
पाठव वी इसी पूरव कल्पना पर निर्मर करती है। इससे रहित पाठक के समक्ष 
ध्यजना गर्भ बला पत्थर पर फेरे बीज के समान निष्फ्ल सिद्ध होती है। आजकल 
वी झटके से समाप्त होनेवाती लघुस्थाओं अथवा नये दर्ज की ुछ ही शज्दों मे 
समाप्त होनेवाली कविताओं वो इसी पूरक कन्पना वी सहायता से पाठ्त' समझ 
पाता है । यह पूरद उरपैना कला की सूच्य साकेनिक्ता अथवा अथ्थँवत्ता के लिए 
विप्वम्भज का वाम वरती है। कालिदास ने अभिज्ञान ज्ञाकुन्तलम्‌ मे दुष्यन्त और 
इबुन्तला वे सम्मोग वा साक्षात्‌ वर्णन नही त्िया है, किन्तु, मिलन वी उत्कण्ठा, 
पारस्परित्र आकर्षण और सखियो द्वारा दिये गये एकान्त से ही चनुर पाठक अपनी 
पूर्त बल्पना ये सहारे भरत के गर्भाधान वी भूमिका को समय लेता है। इसी 
तरह प्रसाद वे प्रसिद्ध गीत 'वीती विभावरी जाग री' में प्रसग-निगरण के कारण 
पाठ वो पूरक वल्पना से यह अर्थ लगाना पडता है हि सखी वी 'जगउनी! के 
माध्यम से यहाँ पर मोर में निदियाई हई ऐसी असफल वासकसज्जा का चित्रण है, 
जिसवी सारी रात॑ प्रतीक्षा में बीत गयी, पर प्रियतम न झा संता | कारण, अथरो 
का अमद राग और असकों में बंद मलयज इसे सकेतित बरते हैं कि नायिका वी 
शारी तैयारी ज्यो वी-त्यो अनाधात रह गयी, इस तरह किसी भी अक्थित ब्यजना 
थी रस धुमि पर पहुँचने वे विए पूरतः वल्पना वा योग अत्यन्त आवश्यक है ! 


जाएगी पृष्दी लतशानु् गिदा एदि जानरीलरनलअमनोप प्रदम बम्पन तुरीय ।" स्राय 
बी शक्ियूडा', सारा से निशता, माहिया गम द्रवाग ले 203 वृ 35॥ 
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अवन-प्रधान स्थावर वलाओ--जैसे, मू तिवला और विध्ररला--नै आस्वादन में 
इम पूरक बत्पना वा और विशेष महत्त्व है, वारण, वाब्य-क्ला की तरह इनमे 
वणित-कल्पित वस्तु वी विस्तुत बारीकी वा विशद प्रक्षेपण नही होता, इनमे ध्यौरे 
था अभाव और निबद्ध वस्तु वा संक्षिप्त सवेत रहता है। अत दस ब्लाओ ने 
आस्वादन में अध्याहारनिमित्ता पूरक वल्पना वी विशेष आवश्यकता होती है। 
उदाहरण के लिए हम '्योटिसेली' के प्रसिद चित्र--'द बर्थ आँव लेनस--पो देख 
सकते हैं। इसमे विवसना सौंन्दय्य-पूर्ति वेतस सागर यी दोलित लद्दरो पर भात्म- 
निष्ठ मुद्रा में एवं 'वीक्तशेल' (इम्बूव-तरी) पर सडी जिनारे वी ओर बहती 
चली जा रही है। वेनन की वायो ओर पवन वा प्रतीकेत्व ब्रनेवासी एवं युग्म- 
झाकृति है, जो वेबम वो उस अपर बुल वी ओर प्रेपित बर रही है, जिस पर एक 
वस्त्राभूषित तरुणी उसवा स्वागत बरने के लिए समृत्सुक घडी है। अर्थात्‌ यह 
वायु-वेग से रागर वी सहरों पर बहूती हुई विवसना वेनस वा एवं गतिशील चित्र 
है। विन्तु इसमें सामान्य दृष्टि से अथवा पहली नजर में बेनस वी गतिश्ीलता 
लक्षित नही होती, वह तो शम्बूव-तरी पर एकदम स्थिर पड्टी दीय पड़ती है! 
अत यहाँ वेनस वी दाहिनी ओर उडती हुई अलको को देखबर पूरव कत्पना से 
यह स्पष्ट होता है थिवायथी ओर से पवन आ रहा है और देन्द्रस्यल से बुछ 
दागी ओर हटवर वेनस वे: दीस पडने से तथा दाहिनी ओर स्वागतोत्सुक नारी की 
उपस्थिति से यह समझना पड़ता है वि वेनस बामवर्ती पवन ने कोरो से दाहिनी 
ओर स्थित पुलिन के पास बहती चली जा रही है। साराश यह है कि बोटिसेली 
द्वारा अकित इस वेनसं-चित्र वे गतिशील सौन्दर्य वी आनन्दानुमूति कोई सहूदय- 
चित्त पुरव वत्पना ने सहारे ही कर सवता है, वारण यहाँ एव दो सकेतो ने आधार 
पर उसे अपनी ओर स गति या अध्याहार वरना पड़ता है। इसी तरह हम एदगा 
देगा वे मित्र 'आपटर द बाथ' को भी देस सबते हैं। इसमे ड्बबी लगाते, जल ढ। रने 
या जलपात वा कोई दृश्य नही दिखाया गया है । इसम वेवल जलभार से अधोमुख 
केश लिये हुए एक झुकी हुई तन्वगी तरुणी अकित है, जो तौलिए से अपने पौव 
पाछ रही है। यहाँ वमनहीनता, केश की भीगी अधोमुस्तता और पोछने की क्रिया 
से हम पूरक व त्पना ये सहारे यह समझ लेतें हैं कि इस चित्र मे एदगा देगा ने एफ 
सच्च सस्‍्ताता वी अधित किया हैं। सक्षेप में हम वह सकते हैं वि बलावार जहाँ 
अपनी कृति में इलीलता के निर्वाह, अभिव्यक्ति सौन्दर्य, विभावन व्यापार की 
उपचित्ति, व्यापार शोधन अथवा उपचार-वक्तता के लिए कुछ वात्तो वो अकथित 
अथवा कुछ स्थलो को रिक्त छोड देता है, वहाँ पाठक अपनी पूरक पल्पना से उनकी 
मनसा पूर्ति कर लेता है। अत पूरक वल्पना सहृदय-चित्त की अनुमानाशित सम्बन्ध- 
नियोजन-भक्षित है । 
मुकक्‍्दयादुच्छिकी वह्पना वलाकार वे मानसिव स्वत चालन से निर्गत होती 
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है। इस वल्पना में उडान अधिक रहती है और वेन्द्रगामिता वा अभाव रहता है, 
कारण, इसमें कलाकार वस्तुमता से आदिप्ट न होवर अपनी समनतरी रुचि या वह 
के अनुमार दतस्तत्त अप्रस्तुतो, उपमानों और अवष्यों का 'गड्डमड्ट प्रस्तुत कर देता 
है। अनेक वार श्रेप्ठ कलाकार भी ईमानदार अनुभूति के अमाव मे अपनी रचना 
वी योजना को पूरा करने के लिए मुक्तयादच्छिवी वल्पना वा सहारा ज़ेते हैं। 
उदाहरण के लिए, पम्तजी वी 'बादल' शीप॑क कविता वा उत्त राढ्े ऐसी ही कल्पना 
से निर्मित है! क्षण भर में कवि ने बिना किसी रसात्मक्ता या नन्‍्दतिक बोध को 
उभारे अवनि, अम्वर, जल, पवन, तारा और शशि---अनेक' लोक तथा परचतत्त्वो 
का मुआयना कर लिया है। लगता है, कवि की लेखनी ने बबिता के तीन-चार वन्धों 
मे ही गणेशजी के मूथक वी तरह सम्पूर्ण सूप्टि वी चटपट परित्रमा बर ली हो। 
इस तरह मुवंतयादुच्छिकी वल्पना भावुकता का प्रताप या सामान्य करपना-वृत्ति 
का 'डेलिरियर्मा है ॥ 
इसी तरह तियेंत्‌ वल्पना एक प्रजार वी वक्र कत्पना है। यह सहज-मरल 
गति मे चलकर तिरछी वाट करती है। अत इस क्रपता से निमित इतियाँ प्राय" 
पहेलियों की तरह अनवूझ हो जाती हैं । 'क्यूविस्ट'ं चिनकारों की रचना में इसका 
प्रचुर प्रयोग मिलता है। आधुनिक गल्प के शीर्पपाती क्था-विधान कौ प्रवरण- 
बता में भी इसका सहयोग मिलना है। विशेषवर वे विम्भवादी कवि, जो खित्र- 
धमिता के साथ ही अभिव्यक्ति के समर्थक होते हैं, तिर्यक कत्पना से विद्येप प्रेम 
रखते हैं। बयुभिग्स और निराला वी कविताओं में इस वल्पना के अनेक उदाहरण 
भिन्ते हैं। तियेंक्‌ व रपना केश विशिष्ट लक्षण यह है कि इसका व्यग्याथें संगेठना- 
त्मक नहीं होता । वह सरबदा प्रतोयमान रहता है साथ ही 'नातिपिहित' और 
'नातिपरिस्फुट' भी। वाब्य मे प्रयुवत तिर्यक कल्पना वें लिए पदभग, पदलोप, 
वाबयलोप और विरल अक्षर विन्यास ब्रिशेप सहायक सिद्ध होते हैं। 
उपर्यवत तीन प्रकार भी कल्पनाओ को सभी ललितक्लाओ में समान रूप से 
गति मिल सकती है विन्तु बल्पना के वुछ ऐसे भी प्रकार हैं, जो काव्यहुला मे 
विशेष विच्छिति के साथ प्रयुक्त होते हैं। अत यहाँ हम कव्यक्ला के अनुकूल 
पडनेवाल बल्पता प्रकारों पर अधिक विचार वरेंगे, क्याकि प्रस्ताथित विपय के 
अनुसार वाप्य के विद्येप सन्दर्म में बल्पना पर विचार करना हमारे लिए अपेक्षित 
है। इन बाव्यानुकूल कल्पना प्र कारों मे सावयव कत्पना, विभाव विधायक केल्पना 
और तदभव कल्पना विशेष विचारणोय हैं। 


जहाँ ऊहा की ओर प्रवृत्ति रखनेवाला कवि सटीव' उद्भावनाएँ कर पाता है, 


] इष्टस्थ--नापुनित्र बरि, सुमित्ाचइन पत्त दिठी साहिय सम्मवन प्रयाग, सदत्‌ 
203 प्‌ 27१ 
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वहाँ हमे सावधव वल्पना मिलती है। ऐसी वल्पना मे कही गयी बातें एक-दूसरी 
से शूखला वी वडियो वी तरह सम्बद्ध रहती है औौर उनकी बर्थवत्ता भी अम्योज्या- 
श्वित रहती है। इसलिए सावयव वलल्‍्पना वी सबसे वड़ी विज्यपता यही है कि इसकी 
सभी उक्तियाँ और तदर्थ योजित सभी अप्रस्तुद एक प्रभावान्विति वी ओर उन्मुख 
रहते हैं तथा अयुनसिद्धावयव होते हैं। उदाहरण के लिए देव वे! इस स्ैये पर 
विचार किया जा सकता है--- 

सामन ही में समीर गयो अर आँसुन ही राव नीर गयो ढरि। 

तेज गयो गुन ले अपनो अछ भूमि गई तन की तनुभा वरि। 

देव जिये मिलरई वी आस वी, आसहु पास अकास रहा भरि। 

जा दिन तें मुख फेरि हरे हँसि हेरि हियो जो लियो हरि जू हरि ।॥॥ 
यहाँ वियोग ज्ञीर्णा नायिका वे' शरीर से पचभूतो के निकलने की सावयंव कल्पना 
की गयी है। वेवल नि श्वास, आँसू, इत्यादि को अधिकता दिखला देने से इतनी 
प्रभविष्णुता नही पैदा होती ( रिन्‍्तु, य्ाँ तो वल्पतावदु वकि ने पचभूतो मे से 
प्रत्येक के निकलने वा एक-एक माध्यम बतला दिया है। नि श्वासो से वायु निकल 
गयी, आँसुओ में सम्पूर्ण जल तत्व वह गया, विरह कलाश्ति से भुरझाती हुई काम्ति 
के साथ तेज भी समाप्त हो गया, शरीर के दुबलाने स पायिव तत्त्व भी गायब हो 
गया और अब उसके चारो ओर फँले हुए शू-य मे बच गया वेंबल आवाश। इस 
तरह यहाँ देव ने विरह॑ वी विभिन्‍न दशाओ में चार भूतों के निकलने की बड़ी 
सटीक उदभावना वी है और सावयव कल्पना से वाम लिया है १ 

काव्य एवं अन्य तलितकलाओ के भावन में विभावों के सहारे ही मानवचित्त 


। विस्ट पीड़िता राधा की शीणता वी वणित यरते समय विद्यापति ने भी इसी सावयव 
वल्पना से काम लिया है -- माधव जाल ने जिवति राषह्री । जेतवा जकर लेले छत्ति सुन्दरी । 
से सबे सोगलक ताही । सरदक सराघर मुखदखिमोपलक । हरिम के लोचन ली डा । बेसपास 
लए चमरिके सोपत । पाए मनोभव पीला। दसन दसा दालिव बे! सोपलत | बशू अधर 
रुचि देली । देहदमां सउदामिनि सोपलत | वाजर सनि सखि भेली --विद्यापति भम्पादक, 
मित्द मजुमदार, नवीन संस्शरण 20॥0 प्‌ 38॥ 

2 माघ ने भी शिशुपालवध क चतुर्थ सर्ग में सूयोदिय और चन्द्रास्त के समय रैवतक पर्दत की 
रणितघण्टायुग्म वाले भूतिशोभ्ित गज से मिली शुलती शौभा का चणन सावयव वल्पता 
के सहारे क्रिया है-- 

उदयति विनतोष्टव रश्मिरज्जावहिमछचौ हिमधारिन थाति चास्‍्तम । 
बहलि गरिरिरय ब्रिजम्बिधण्टादय परिवारित वारणद्ववीनाम्‌ ॥20॥ 
--शिश्ुपालवधम, माघ ग्रणात, चौखस्वा विद्याभरन वदारसा ॥955, पु 58 
यहाँ रैदतक पवत को गजराज, क्षितिज से सटे अस्तप्राथ चद्ेमा और सद्य उदित बालारुण 
को अधोमुख घण्टायुग्म तथा प्रभुत व्रिणों दो घण्ट थी रस्सी मान लेने में कल्पना वी 
शावयवला सुरक्षित है । 


बल्पना / 20] 


रसानुमूति अथवा सीन्‍्दर्यानुभूति की दक्चा तक पहुँचता है। अत कवि जव तक 
विभाव-पक्ष का सम्यक्‌ मण्डान नही बाँधता, तव तक काव्य के आश्रय वे साथ 
सभी पाठकों का चित्त एव 'सर्मा पर नहीं आ सकता अर्थात्‌ काब्य को आश्रय 
वी अनुकूल भूमिका में लाने के लिए, शास्त्रीय भाषा मे 'साधारणीकरण' वे' लिए, 
विभाव का सम्यक्‌ स्थापन अत्यावश्यक है । यह कार्य विभाव-विधायक वल्पना से 
ही सम्भव है । विभाव-विधायक वल्पना वह कल्पना है, जो अनेक सहृदयों को 
आश्रय की भूमिका मे लाकर उनके लिए किसी भाव का सामान्य आलम्बन या 
कारण खडा क्र देती है। ऐसी कल्पना द्वारा सुप्ट रूप-विधान में साधारणीतरण 
की विश्विप्ट शक्ति होती है। फलस्वरूप विभाव विधायक वल्पना में आलम्वन वा 
बहुत प्रभावोत्पादक और कलात्मक चित्रण रहता है। विभाव-विधायकः कल्पना 
के प्रमग भे यह स्मरण रखना चाहिए कि इसका क्षेत्र अतीव विस्तृत होता है और 
इसी गति अत्यन्त अप्रतिहतप्रसर | वारण, आश्रय से सम्बन्धित कल्पना वेवल 
भानव-जगत्‌ में सिमटी रहती है (व्योकि आश्रय की मूमिका में नरेतर जगत था 
नहीं सकता) जवकि विभाव से सम्बन्धित बल्पना समग्र सृष्टिव्यापिनी होती है 
(क्योकि विभावपक्ष के अन्तर्गत मानव जगत्‌ और मानवेतर जंगत्‌ू--दोनो ही आ 
जाते हैं) अत दृध्टिविस्तार-सम्पन्न कवि वी प्रतिभा विभाव-विधायकः पल्पना 
बी ओर अधिक अग्रसर होती है। 
तदनन्तर, तदभव कल्पना विचारणीय है। मनुप्य वे मानस-लोक मे भी 
भौतिक या जेव जगत्‌ वी तरह प्रजनन वी प्रवृत्ति होती है। भत उसकी मानसिक 
सृष्टि में भी प्रसव चक्र चलता रहता है। एक चिन्तन दूसरे चिन्तन को, दूसरा 
बिन्तन तीसरे चिन्तन को, एक कल्पना दूसरी कल्पना कौ और दूसरी क्त्पना 
तीसरी कह्पता को “*एवमूप्रकारेण आवत्तेक ढग से जन्म देती है। इमे 
व्युत्पन्नता का सहज भुण कह सकते हैं। कत्पता-विधान में भी यह्‌ 
प्ररोह सृप्टि लागू होती है। इस नियम की अनुव्वातिनी कत्पना 
बल्पना कह सवबते हैं । वर्थात्‌, जो ब्युत्पन्न कल्पना किसी मूल करपना से आनुपणिव' 
रूप में उत्वित हो, उसे तद्‌भव कल्पना कहते हैं। ऊह्दा करनेवाले कवि, सायरुपको 
के स्रप्टा कधि अथवा एक ही वर्ष्य को लक्ष्य कर अनेक दिम्वा और अप्रस्ततो की 
लडियाँ पिरोनेवाले कवि प्राय इस तदुभव वल्पनासे काम लेने है। इस तरह 
तद्भव बल्पना आवत्तंक प्रसवा होती है। यदाकदा तद्भव कल्पना का कस शक, 
उलझा हुआ होता है। जहाँ यह वल्पना एक वर्ण्य के लिए अनेक अपरत्ा हज 
लेकर भाव स॑ भाव को पैदा करन लगती है, वहाँ स्वभावत उतसन दैदा हो जाती 
है। जैये, पद्माकर ने रघुनाथ राव की गजदानप्रशस्ति मं राव की ४२४ ह्दो हर 
घीलता वो दिखलाने के लिए मुक) गजदान वा वर्षन स्थि है। और, तब उनवी 
श्ज्क | गो श | 
कल्पना 'गज' गे 'गजाततनं (ग्रणेश) पर चली गयी है। फ्रि इस उडान से भी 


ह्द्म 
ब्युत्पन्नता और 
को हम तद्ूभव 
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प्रस्तुत' दानशीलता वे भाव वो पुष्ट बरने के लिए कवि ने पावती के रक्षक मातृत्व 
भाव को उभारा है कि रघुनाथ राव गजानन को भी गज समझद् र वही दान ने वर 
दें, इसी आशवा से तन्वम्त होवर पार्वती गणेश वो गोद से नही उतारती हैं-- 
सम्पत्ति सुमेर वी कुबेर वी जो पावे ताहि, 
तुरत लुटावत विलम्व उर धारैना। 
वहै 'पद्मावर/ सुहेम हय हाथिन थे 
हलये हजारन वे वितरि विचार ना। 
दीन्हें गज बवसम महीप रघुनाथ राव 
पाय गज धोखे बहूँ वाहू देई डारे ना। 
यांटी डर गिरजा गजानन वो गोय रही, 
गिरितें गरेतें निज गोद तें उतारँ ना। 
इस तरह दानशीलता वे भाव से मातुत्व-भाव और मातृत्व-भाव से दानशीलता के 
भाव ये उपचय वे वारण इस वल्पना में उलझी हुई तदुभवता आ गयी है। ठीक 
इसके विपरीत, तदुभव वहुपना वा एवदम सुलझा हुआ स्वरूप हमे वहाँ मिलता 
है, जहाँ पवि एवावली अलकार ये ढंग पर अपनी उवित वा मण्डान बाँधघता है। 
जैसे-- 
पुप्वर सोता है निज सर मे, 
अमर सो रहा है पुष्कर भे, 
गुजन सोया कभी अ्रमर मे, 
सो, मेरे गृह-गुजन, सो | 
अथवा 
आज बन में पिक, पितर में गान, 
विटप भे व्षि, बलि मे सुविवास, 
कुसुम मे रज, रज में मधु प्राण। 
सलिल मे लहर, लहूर मे लास । 
यहाँ पूर्व-पूर्व वस्तु के प्रति पर पर वस्तु का गृहीत-मुबत-रीति से श्यूखलास्थापन है, 
अत मालारूपता वे कारण तदुभव कल्पना बहुत सुलझी हुई है। एकावली वे दूसरे 
हूप में भी, जहाँ पूर्व-पूर्वे बस्तु के प्रति धर-पर वस्तु का विशेषण रूप से स्थापन 
रहता है, तद्भव कल्पना सुलभ हुए रूप भे उतर सकती है। 
काव्य के सृजन-पक्ष की दृष्टि से प्रसंग कल्पना विविध कल्पना-प्रकारों मे 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्रसंग कत्पना का प्रयोग प्रवन्ध-चातुरी की दृष्टि से किया 
जाता है। इस कह्पना के द्वारा कवि काव्य-निवद्ध कधा अथवा दृश्य को पर्याप्त 


[ यशोधरदा, ले मैथिलीशरण गुप्त, शासी, सवत्‌ 2002 पु, दा | 
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मात्रा मे प्रभविष्णु और प्रसृत वना देता है। अत इसवे द्वारा प्रवन्धकार कवि, 
प्राय , पथोत्य वाब्य में उत्पाद लावण्य भरा व रता है । भारवि वे 'क्रिातार्जुनी पम्‌! 
ऐ आठवें रागे में जहाँ गन्धरवों और अप्यराओ वी क्रीडादि का मूलवथा से हटकर 
विस्तृत काव्यात्मक वर्णन विया है, वहाँ इसी प्रसग-बल्पना से काम लिया है॥ इस 
सगे मे मायके, नायिका अथवा सखियों वी जितनी उकितर्यां हैं, ये सभी प्रसग- 
बत्पना वा सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत वरती हैं। इस बल्पनां या स्वरूप स्वय ही 
नामानुमार बहुत स्पप्ट है, अत उदाहरणों वा विस्तार अनावश्यत्र प्रतीत होता है। 
अब हम अतिशय और ऊदा वे आधार पर वुछ् वल्पता-प्रतारो वा विवेचन 
शरेंगे। वाय्य या सम्पूर्ण अप्रस्तुत विधान, चाहे साम्यमूलर हो या वैधम्यमूलव, 
बहुताश में अतिशय पर निर्भर ग्रता है। अतिशय ये बिना बास्य में अलवारत्व 
और घमत्वार वा आविर्भाव नहीं हो राबता। अत जो वाब्य-निवद्ध बल्पना 
अतिशय पे तत्त्व नो प्रधान रूप में स्वीवार बर चलती है, उसे हम अतिशयमूसलक 
बत्पना बह सापते हैं। यटाँ इस भ्रम वी गुजाइश है वि अतिशयमूलव वल्पना वे वल 
अधिशयोदित अजगार मे विविध भेदों--रपशानिशयोबित, भेदशातिशमोक्ति, 
गस्बस्घा तिशयोवित, अत्रमातिशयों दित, अयस्तातिशयोवित था घपरातिशयोकित- 
में शिलती होगी। रिसतु बात ऐसी नही है॥ अतिशयपम्रूलर' बल्पना किसी भी 
चमाहत मंदसे मे मिल्त मश्ती है, अत इसपया छोत्र बहुत व्थापद है। एवं उत्तट- 
प्रधाद प्रधान अ्तिशयधूलर वत्पना का उदाहरण देशखिए-.- 
उरोमवा बुग्मयुगेत जुम्मित नवोवद्ारेघ ययरहतेन विम्‌ । 
भ्रपामरिदद््गमदि प्रतीर्य था नसम्य सग्दी हृदय विवेश सत्‌ ॥ 
यह दि बा बहना है हि 'दमपती पे यक्षषयघद घर शोमायमान दोनों बुचवुम्भ 
कद योबर थे सदीन उपरयर में समा थे ? उस बुग्मी बी गहादता से बह शशायी 
सगरा रपी दुर्गेभ नरी बी भी परारबरने नर ने हृदयर्भे प्रदृष्ट हो गयी ।! इस 
पुकित भें थौरनादम से रपीए कणों के दीपोरार बी स्पशाय ने विए अधिधयमू तर 
बरपतों वे सहारे रुप पर शग्भ की उप्रे शा बी घपी है। यह झानी ह६ दान है 
फुब इ (दि ऋपुभू हि दो सरइशाई ग अपर गमीपी सस्यग्प सो देता है, ठछ उरी 
तिदमी उत्तर को सोपदी हुरे दो रण्ती है। झत अधिफयमूलश शत्पना अवि वो 
अमाप नशा के दारए, प्राद, भनुुविविदिठ न होर र उतड्यर बलपता बय जारी 


है।रैत, एइशपारी के भइुष-कपत मे लितित शीहद रो विशासिशित परकितदों 
देगुता....0 


] मैदपर अ््इ - चीटपे, धररारद, कषनररमतद भ £ सता ह॒श के, इच्च! ढक 
कफ) ९ ॥]॥ 
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अधि तद्वपुषि प्रसर्पत्तोगमिते वान्तिशरैरगांधताम्‌ । 

स्मरयौवनयों यलु द्यो प्लववुम्भौ भवत बुचावुभौ॥ (बही, ५ 35) 
अर्थात्‌, दमयन्ती के दोतो कुच उसदे (वान्ति के प्रवाह से अगाध हुए) शरीर पर 
भ्रीडा बरनेवाले वामदेव और तारण्य वे लिए तैरने के दो घड़े हैं, नहीं तो बामदेव 
भौर तारण्य दमयन्ती वे वान्ति सागर में डूब जाते। भला, किसी सुन्दरी वे शरीर 
में घिरनई के घडो को सोजना कौन सी परपना है। ऐसे बत्पक को सूखी जमीन 
पर ही 'डूबने' वा सामना वरना होगा । इस तरह वी ऊहात्यव' बल्पना जब॑ और 
भी अनुभूति-विच्छिन्न होकर अतिशय ये सहारे जमीन-आसमान के यु लाये मिलाने 
लगती है, तव वह अनुयु अगूढ बल्पना बन जाती है । उदाहरण के लिए, दमयन्ती 
के रूप वर्णन की इन पवितियों पर विचार वीजिये-- 

हतसारमिवेन्दुमण्दल दमयन्ती वदनाय वेधसा । 

बृत मध्यविल विलोक्यते घृतगम्भीर सनी सनीरिष्मा ॥ (वही, प्र 34) 
सरलार्थ यह है कि 'ब्रह्मा ने दगयन्ती वा मुफ्त बनाने वे लिए चर्द्रविस्व का मानी 
सार निवाल लिया है। इस कारण उसके बीच में छेद हो गया है। उसी छेद से 
आावाश वी नीलिमसा दिखायी देती है ।” स्पप्ट है कि इस प्रसार की वरपना से किसी 
भूढता या रमणीयता वी उपलब्धि नहीं हो सकती | 

जहाँ किसी हेतु को दृष्टिगत रसकर ऊहा और अतिश्नय के योग से उत्पेक्षा- 
मूलक वल्पता-विधान किया जाता है, वहाँ अल्पांद मे रमणीयता मिलती है। अत 
इस प्रवार वी वत्पना अनृजु-अगूढ करपना से खुछ अधिक काव्योपयुक्त होती है । 
इसे हम उद्य्रेक्षामुल॒क हैतुकी वल्पना कह सकते हैं। अर्थात्‌, जो वेल्पना ऊहा और 
अतिद्यय के सहारे विसी विश्ेप हेतु वी सिद्धि के लिए की जाय, उसे उत्पेक्षामुलक 
हैतुवी वल्पना वहते हैं। जैस थोहप॑ ने दामज्वराधफ़ान्त दमयस्ती के चित्रण से इसी 
कल्पना का सहारा लिया है। निम्नलिखित पक्ितियों मे काम के ताप से भुतनेबाली 
दमयन्ती की दादण दशा के आतिदशय्य को व्यक्त करना ववि का हेतु है-- 


किसी वस्तु अथवा भाव के ाधिवय था स्यूतता को सूचित करने के लिए हो वदि ऊहात्मक 
शैती का विधान वरता है । अतः शुब्नजी ने उतात्मर विधान के जिन प्रकारो का उल्लेख 
क्या है उनके भाधार पर भी ऊदात्मत्र कल्‍्पता कया श्रकार निर्धारण क्या जा सकता है ) 
शकतजी ने लिखा है--  ऊहात्मर शैली का विधान कांवयों में तोन प्रकार का देखा 
ज़ाता है--] ऊहा की आधारभूत वस्तु अमत्य अर्थात्‌ कविप्रौढोक्ति सिद्ध हैं। 2 ऊद्दा बी 
आधारभूत वस्तु का स्वरूप सत्य का स्वत सम्भवा है ओर कसी प्रकार की बल्पनः नदी की 
गयी है । 3 ऊहा की आधारभूत वहतु का स्वष्प तो सत्य है पर उसके हेतु की कल्पना की 
गयी है ।”--तिवेणी, सम्पादक, कृष्णानद, नागरी भ्रचारिणी सभा काशी, सवत्‌ 2006, 


प 43] 
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अधुत यदुविरहोप्मणि मज्जित मनसिजेन तदूरूयुग तदा। 
स्पृशति तत्कयत कदलीतरूर्यदि मरूज्वनदूपरदूषित ॥!*े 
थानी 'यदि कदली तर मरुरेश मे वल्ति से दग्ध ऊसर में स्थित हो तो बहू उस समय 
कामदेव के द्वारा विधोग के दाह से सन्तप्त हुई दमयन्ती वी दोनो जधाओ वी पीडा 
का अनुभव कर सकता है । इस तरह यहाँ ऊहा और अतिशय के योग वा हेतु 
बहुत स्पष्ट है । कभी-कभी हंतुमुक्त होकर भी उद्नेक्षामुलक वल्पना की जाती है । 
जैसे, भारवि ने 'किरातार्जुनीयम्‌' के नवम्‌ सर्ग मे सन्ध्यावाल का ललित वर्णन 
इसी उत्प्रेक्षामुल॒क कल्पना के सहारे विस्तारपूर्वक किया है] 
अब हम काव्य मे प्रचुरता के साथ प्रयुक्त सादृश्य-कल्पना पर विचार करेगे। 
सादृश्य-कल्पना उस वहते हैं, जिसमे कवि रूप-साम्य रखनेवाले कुछ दूरवर्ती 
अप्रस्तुतों का बिम्बानुबिम्थ विधान करता है। इस प्रकार सादृइय-बल्पना काव्य के 
वर्ण्य और अवप्य या प्रस्तुत और अप्रस्तुत की बुछ उभयनिष्ठ विशेषताओ को प्रहण 
कर चलती है। जैसे, निम्नलिखित पक्तियों मे कवि ने नीलोत्पल और खजन को 
आकर्णातटायताक्षी दमयन्ती के नेत्रो का विभ्वानुबिम्ब अप्रस्तुत बनाकर सादुइम- 
विधायिनी बल्पना से काम लिया है+- 
पदुमान्‌ हिमे प्रावृषि सज्जरीटान्‌ क्षिपूनुर्य मादाय विधि क्वचित्‌ तान्‌ । 
सारेण तेन भप्रतिवपं मुच्चे पुप्णाति दृष्टियमेतदीयम्‌ ॥* 

इसी प्रकार की सादृश्य-कल्पना अतिशय से समन्वित होकर अतिशयोकव्तिमुलक 
सादृश्य-वल्पना बन जाती है। यह वल्पना प्राय सभी सादृश्य-विघान मे रहती है । 
अत सादुष्य-निवन्धन मे इसकी सा्वश्रिक उपस्थिति के कारण अलग स इसके 
विभाजन को हम अनोबश्यक भी मान सकते है। यह अतिशयोकितिभूलक सादृश्य- 
] बैंपधीयचरितम्‌, ले थ्रौहृरपे, सस्कृत बुक डिपो, काशो 949, पू 8-82 | 
2 उहा बे' द्वारा एकदम अरभ्य कल्पना भी की जाती है । यह अरम्य वल्पनों वहाँ मिलती है, 


जहाँ घवि भाव के वस्तुमम्पुकत आधार को विम्ृत या अस्वाभाविव' बनाकर उपस्थित करता 
है ! ऊँसे, दमयन्ती के दियोगी जीवन पर हर्ष दी यह उकित देखिए -- 


न्यधिंत तददि शल्यमिद हय विरहिता व तथापि च जी वितम्‌ । 

किमिय तत्र निहत्य निखादवात्नतिपति स्तनत्रिल्वसुग्रेन ततू ॥ पू 89॥ 
अर्थात्‌ “कामदेव ने एक तो वियोग तथा दुसरे वियोग मे' साथ जोवन--यथे दो काटे दमयन्ती 
के हृदय पर रखें ॥ बाद में स्तन रूप दो विल्वफ्लो से ठोवकट क्या उनको भीतर चुना 
दिया ? ” भला इस वल्पना से वौस-सी रमणीयता या रस है ? कामिनी मे हृदय में बेल 
के सहारे दो दो काँटे ठोक़कर कवि ने विप्रसम्भ श्रुगार का सारा रस विन॒ध्ट बर रिया 
है। 
सरमसाय्थ यह है कि विधाता नीजोललों को शोतकाल मे तथा खजनों को वर्षावान में बहीं 
झतदूय करने रखता है और प्रतिदर्ष उनसे सार निदादतर दमपन्‍्ती के नेत्ो को पुष्ड 
बरता है +' नैषधीयचरितमू, ले श्रीहं, सस्कृत बुक डिपो, वाणी, 949, पु, 268 ॥ 
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कल्पना वहाँ मिलती है जहाँ उपमेय और उपमान वे बीच सादृश्य तो रहता है, 
किन्तु यह स्वाभाविक न होकर अतिशयगर्भ होता है। जैसे, भारवि वी निम्न- 
लिखित पक्तियों पर विचार क्या जाय-- 
प्रस्थान मजनिता विहाय निद्रामामुक्ते गजपतिना सदानपड़रे। 
शय्यान्ते कुलमलिना दाण विलीन सरम्भच्युतमिव शखल चवाझे ॥ः 
यहाँ गजमद की सुगन्ध पर लुब्ध होकर पक्विबद्ध अमरो का टूट पडता स्वाभाविक 
है, विन्तु मदपक पर बैठी भ्रमरपवित का हठातू उठनेवाले गजराज के पग से टूटी 
लौह घखला वे समान होना एक अतिशयमूलक सादृश्य विधान है। 
यह सादुश्य-कल्पना अधिक सचेत होने पर कभी कभी तुलनात्मक कल्पना 
का रूप धारण कर लेती है। यह तुलनात्मक कल्पना प्राय वहाँ उपस्थित होती है, 
जहाँ कलाकार प्रस्तुत उपमेय का उत्कपे सिद्ध करने के लिए अनेक प्रसिद्ध उपसानों 
का तुलनात्मक उल्लेख इस प्रकार उपस्थित करता है कि इन उपमानो की तुलना 
मे उपमेय की ही उत्कृप्टता प्रतिपादित हो सके। जैसे, भारवि ने इन्द्रकील पर्वत 
पर वन-विहार बरनेवाली सुरबालाओ की सलील गति, उनके नितम्वों की 
सुपुष्टता तथा मुख वान्ति की उत्हृष्टता को व्यवत्त करने के लिए इन पक्तियों मे 
इसी तुलन/त्मक कल्पना का सहारा लिया है-- 
गते सहाव॑ कलहस विक्रम कलब्रमार पुलिन नितम्दिभि । 
मुखे सरोजानि च दीर्ध लोचने सुरस्त्रिय साम्यगुणान्निरासिरे | 
तात्पयें यह है कि सौन्दर्योपेत सुरबालाओ ने अपने सविलास मन्थर गमन से राज 
हसो की गति को, दोलित नितम्बवाले जघनो के भार से सैक्त-पुलिन को तथा 
विशाल नयनो से युक्त भुखों थो कान्ति से क्मलो को जीत लिया है। यहाँ 
उपभेयो--गति की मन्थरता, नितम्वो की सुप्रुष्टता और मुखकान्ति--की उत्दृष्टता 
को प्रमाणित करने के लिए उपम'नो- हसगमन, सैक्त-पुलिन और कमल- 
कान्ति--वे साथ तुलना की गयी है। यहां प्रत्येक उपमेय अपने-अपने उपमान से 
श्रेष्ठ है। जम, वलहस अपने मन्द गमन के लिए प्रसिद्ध है, विन्‍्तु सुरवालाओ मे 
मन्द गमन के साथ ही हाव की विद्यम।नता है। पुन सरित पुलिनों भे केवल ऊंचाई 
रहती है किन्तु, इन सुरबालाओ के नितम्बो मे ऊंचाई के साथ भार भी है और 
इनके सुखो से क्मलो की समानता है, किन्तु, कमल तो इनकी तरह विलोल- 
लोचन नही है। इस तरह कवि उपमेय के उत्कपें-प्रतिपादन की दृष्टि से तुलनात्मक 
कल्पना मे प्रवृत्त होता है। 
उपयुक्त अतिशयोक्तियूलक सादृश्य-कल्पना सीमा को पार कर जाने के बाद 
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'फेसी! बन जात है। ऐसा वहाँ होता है, जहाँ कलाकार सादृश्य वे भाधार पर 
(कसी अधटनीय घटना, अस्वाभाविक सत्य अथवा असम्भव सम्भाव्य की दूराहढ 
बातें करता है। जैसे, सरोज तथा मुख मे कुछ सादृश्य है और इस सादृश्य पर 
कल्पना का मण्डान बाँधा जा सकता है। विन्तु, कोई कवि थदि इस सादृश्य को 
इतना छीच दे कि मधुलोभी भौरे कमल वी ओर न जाकर पास खडी कामिनी के 
भुख पर झौं रने लगें, तो इस कोटि का अतिशयोक्तिमूलक सादृद्य विधान पफैसी' 
वन जायगा। उदाहरणार्थ, पण्डितराज जगन्नाथ की ये पक्तियाँ देखी जा सकती 
हैं-- 
तीरे तरुण्या बदन सहास नीरे सरोज च॑ मिलिद्विकाशम्‌ । 
आलोक्यघावत्युमयत्र मुग्धा मरदलुब्धालिक्शोरमाला ॥॥१ 

इतना ही नही, पण्डितराज जगन्नाथ ने तो चन्द्रमा का भ्रम पैदा करनेवाले मुख 
तक चोच मारनेवाले चकोर को पहुँचा दिया है -- 

आलोवय सुन्दरि मुख तव मन्दहास, 

नन्दन्त्पभन्दमरविन्दधिया मिलिन्दां । 

कि चासिताक्षि मृगलाछन सम्भ्रमेण 

चचुपुट चटुलयन्ति चिर चकोरा ॥४५ 
इस तरह नायिका-मुख और चाँद में रहतेवाले अत्प सादृष्य के आधार पर चकोर 
को चोच चलाने के लिए नायिका-म्रुख तक पहुँचा देना 'फंसी' का ही कमाल है |? 
रीतिकालीन कवि बिहारी ने भी अभिसारिका के वर्णन में ऐसी अतिशयगर्भ 
सादृश्यमूलकता वा प्रणोग क्या है, जहाँ भौरो ने सहंट पर से घघडावर लौटती 


॥ भामिनी विलास, अनुवादक, महावीरप्रसाद डिवेदी श्री वेंब्रठेश्वर प्रेस, दमस्बई, सन्‌ 958, 
प्‌, 73॥ 
2 बहा, प्‌. 407 
3 एक स्थल पर माघ ने भो नद्व और कमल के बीच रहनेवाले अल्वसादुस्य के ब्रधार पर 
(फंसी बा ऐसा मण्डान वाँधा है कि कान में लटनेवाले वेचारे कमला को नंद्ो वी तुलना 
भें (प्रमर गुजार ने माध्यम स) अपनी पराजय की घोषणा करनी पड़ी है-- 
अविशितमधुना तवाहमदणों एचिसतयेत्यव्रनभ्य लज्जयेद ॥ 
प्रवणबुवलय दिलासवया भ्रमर््तेस्पत्॒र्ण माचच्े ॥60॥ 
>> (शिशुपातवधम, सप्तम सगे, प्‌ 285, चौखम्दा, 955) 
अर्थात्‌ किसी सुसोचता ने कानो मे नोलक्ष्मलों को लटका रखा था, जिनके ऊपर पम्ध बे 
लोभ से भोरे उड़ रहे थ। इस पर यह उत्पेक्षा की गयी है कि उम्र दितासदती ने नेक्ष) वी 
सुन्दरता से पराजित होने के बारण अधोमुख हुआ नीलकमच प्र ध्वनि के व्याज से उस 
नापिक! मे कानों के पास मानों यह कह रहा था हि मैं इस समय सुम्दारे नेतो की सुन्दरता 
से पराजित हो गया ।' जैसे, बव्यवहार-जमन्‌ में कोई ख्यवित विसी से पराजित होकर शज्जा 
से मप्रमुख्र हो उसके पास डावर अपनी पराजप को स्वीकार कर लेता है। 
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हुईं कमलगन्धा नायिका को कमल समझकर ढेंक लिया है और वह नायिका 
समय का गलत अन्दाज रखने पर भी अर्थात्‌ घडी मारकर चाँद के अचानक उग 
आने पर भी लोगो की नजर से बच गयी है |! 
काव्य में इस प्रकार बी एक और यथार्थ-परित्यक्त कल्पना प्रचलित है, जिसे 

हम लक्षक विशिष्टता के द्योतनार्थ प्रत्युत्पन्तमत्ति स्थिति-कल्पना कह सकते हैं। 
इसके द्वारा काव्य-निवद्ध पात्र को विचित्र-विचित्न प्रकार की चमत्कारपूर्ण स्थितियों 
मे प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आह्वाद से सहृदय-चित्त का स्निग्ध प्रसादन 
होता है। यह एक प्रकार की कारण निदान-सम्पन्न ललित कहपना है| इस कोटि 
की कल्पना के निदान प्राय कविन्समय या कवि-प्रसिद्धियों की तरह चमततारपूर्ण 
होते हैं। उदाह रणस्वरूप हम अमरुक की इन पक्तियों को देख सकते है--- 

दम्पत्योनिशि जल्पतो्गह शुके नाक णित यद्वचस्तत्प्रातगुंरूसन्निधी 

तिगदतस्तस्योपहार वधू ॥ 

कर्णालबित पद्मराग शकल विन्यस्य चचपुटे ब्रीडार्ता प्रकरोति 

दाडिमफलव्याजेन वाग्वन्धतम्‌ ॥। 
यहाँ कवि ने स्वकीया नायिका के इस सखी वचन में सम्भोग झ्गरार के अन्तर्गत 
श्रीडा सचारी को दिखलाते हुए (छल से कार्य साधने के कारण) पर्यायोवित से 
उपेत प्रत्युत्मन्नमति स्थिति-कल्पना का सुन्दर निदर्शन प्रत्तुत किया है, क्योंकि 
तोते का बोलना (रात की सुनी वातो को दुहरा देना) सज्जा का कारण है और 
लज्जित वधू वे द्वारा पद्मराग के टुकडे को अनारदाना बनाकर सुग्गे के समक्ष दे 
देना लज्जा की समस्या वा निदान है ।* इस तरह प्रत्युत्पन्नमति स्थिति-वल्पना 
कारण निदान-सम्पन्न (एक प्रकार वी) ललित कल्पना ही है । 

काव्य में तथ्याभिव्यक्ति की बक्मिा के लिए असगित-निर्भर बल्पता का 

प्रचुर प्रयोग किया जाता है! असगति निर्भर कल्पता में कारण का आस्पद काये 
वा अधिकरण नही होता है, फलस्वरूप इससे उव्ित वैचिन्ष्य के निरूपण में 


] अरी खरी सटपट परी, विधु आधे मगर हेरि। 
संग लगे मधुपनि लई, भागन गली अंधेरि ॥ 
“--बिंहारी-बोधिनो, चतुर्थ शतक, 3[4 
2 अम्रद्कशतक म्‌, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई, सवत्‌ 97), प्‌ 79॥ 
3. इसी भाव की स्थिति-कल्पना को हम शार्दूलविक्रीडित छन्‍्द मे रचित हिन्दी-अनुवाद की इन 
पवितयों में पाते हैं-- 
दम्पति राति करी वतियाँ मिद्धि तिर्जनमौन खुवा सुनि लीनी । 
बागे गुहन के प्रांत सृम्यों कहते घटना संबसो रगभीनी ॥ 
आतनि बहु कनफूल सों तोडिके सौत मनी की बनी रखदीनी । 
चोद प॑ दाडिम के छल सों अप रोकि दई शुद्वानि नेवीनी ॥ 
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पर्याप्त सहायता मिलती है। अत उवित को वव्िम बनाने से इस वल्पना वा 
विनियोग होता है। घित्रवला वे रमग-स्थास, सगीत-नला की विप्तवादी स्वर- 
पौजना और युग्म-मूर्तिया वे! मुद्रा-निवेश में हमे इस कल्पना के निदर्शन मिलते 
हैं। एक उदाहरण स हम इस बात को और भी स्पष्ट कर सकते हैं-- 
सा दाला वयमप्रगल्मवचस सा स्त्री बय वातरा । 
सा पीनोननतिमत्ययोपरयुग धते सखैदा वयम्‌ ॥ 
साकान्ता जधनस्थलेन गुरूणा गन्तुम्‌ ने शवता वयम्‌ 
दोपेरन्य जनाश्रित रपटवो जाता सर्म इत्यद्मुतम्‌ ॥! 
इस मुक्तव में विप्रलम्भशशगार वी प्रलापदशा के अन्तर्गत नायक वी जडता, त्रास 
इत्पादि व्यभिचारी भावा को असंगतिमूलक कल्पना वे सहारे एक अच्छी अदा के 
साथ न्यवत्र किया गया है। यहाँ असगति इसमे है वि सभी कारणा वा आस्पद 
नायिद्ता है, किस्तु सभी वारयों का अधिकरण नायक है। नायक का क्यन है कि 
नायिका बाला है और हमारे मुँह से बात नहीं निकलती, वह स्त्री है और हम 
व्यातुल हैं, वह पीन और उन्नत स्तनों को धारण करती है और हमे थकावट 
मालूम होती है, वह भारी नितम्बा स दमित है और हम चल नही सकते । यह 
अद्भुत वात है कि अन्य वे आश्वित वारणो से हम असमर्थ हो गये हैं। वास्तव म॑ 
नायिका को ही अप्रगत्म, कातर, खेदयुक्त और असमर्थ होना चाहिए था। इस 
तरह असगतिनिर्भर कल्पना पर आश्रित उक्तियो मे एक विशेष चमत्कार रहता 
है। 
यह जाती हुई बात है कि काव्य में अपिस्तुत-विधान का बहुत अधिक महत्त्व 
है, माय ही अप्रस्तुतो म “आरोप' की प्रमुखता रहती है और अप्रस्तुतों को जुटाना 
कल्पना का काम है, इसलिए यह तवत निप्पन्न होता है कि काव्य मे आरोप- 
कल्पना के विनियोग का क्षेत्र बहुत व्यापक है । जहाँ कवि उत्प्रेक्षण या अपक्ूव वे' 
द्वारा प्रस्तुत पर सादृश्य, साधर्म्य या सारूप्य के सहारे अनेक अप्रस्तुतो का माला- 
रूप, समतात्‌ या खण्दश चित्रविचित्रमय आरोप करता है, उसे भारोप-कल्पना 
बहुते हैं । जैंप्ते--- 
स्मित नैतलिन्तु प्रकृप्तिरमणीय विकसित 
मुख बूते को वा वुसुममिदमुच्त्परिमलम्‌ | 
स्तनद्वन्द्र मिथ्या कतकनिभमेततल्फलयुग 
लता सेय रम्या भ्रमरकुलनम्या न रमणी ॥* 
4 अमस्तशतकम्‌ लद्मी वेक्‍्टेश्वर प्रभ, मुम्दई सबत्‌ 97], प्र 38 ॥ 


2 भाषितों विलास, ल पण्डितराज जगन्नाथ, अनुवादक, महावीरप्रसार द्विवेदी, श्री देकटेश्वर्‌ 
प्रेस, बप्चई, 4958, पृ, 0!॥ 
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नयी दृ तियो, नयी प्रयुवितयों और लत प्रवुतियों वा प्रशार होता है। दृसलिए 
कला-चर्चा मे बल्पया से नत्दतिक रचनात्मक बल्पना या ही आदधय ग्रहण विया 
जाता है, जिसमे प्रेरित वलावार अपनी अनुभूतियों मे आवश्यर चयन और वर्जन 
परवे सहृदय दी प्रत्यर्थता को आश्प्ट बरनेवाले बिम्बो या अप्रस्तुतों का विधान 
बरता है। 

3 जीववैज्ञानिकों ने इस बात पर विचार पिया है कि विस तरह वा मस्तिप्प 
यल्पना वे लिए विशेष समर्थ होता है। इनकी घारणा यह है रि जिस मत्तिप्प- 
धारी वे पाम चेतवोशो की पर्याप्त सम्या रहती है, साथ ही जियो राभी चेताबोश 
वेतोपागमिक (सादनैप्टिय) योजना-सूत्री से पररपर सुमम्बद्ध रहते हैं, उसी के पास 
रचनात्मया वल्पना थी ध्षषिात रहती है। विन्तु, चेतावोशो वी समस्या और सन्रियता 
वे आधार पर दिसी मस्तिष्य को वल्पनाश्षील घोषित वरना निरापद नहीं है, 
धयोवि शिम्पण्जी मे मत्तिष्त में भी मनुष्य बे मस्तिप्त थी तरह अस्सी प्रतिशत 
चेताबोीश होते हैं विन्‍्तु उसमे रचनात्मक करपना वा अभाव रहता है । 

4 आधुनित सोन्‍्दर्यक्षास्त्र में वत्पनावा प्रयोग जिस अर्थ मे विया जाता 
है, लगभग उसी अर्थ को व्यक्त बरने वे लिए सस्कृत बाव्पशास्त्र थे आचार्यों से 
'प्रतिभा' छझब्दवा प्रयोग विया है। अत आधुनिवा सौन्दय॑श्ञास्त्र या पारचात्य 
बला चिन्तन वी प्रतिभा को हम भारतीय बाव्यशास्त्र वी 'प्रतिभा' कह सबते हैं। 
प्राचीन आचार्यों ने बाव्य हेतु ये प्रसग में प्रतिभा का तब॑ पुप्ट विश्लेषण विया है । 
विधेषपर, राजशेखर, भट्टतोत और अभिनवगुष्त वे द्वारा निरूपित "प्रतिभा 
आधुनिक सौन्दयंदा।स्त्र यी कल्पना! से बहुत साम्य रखती है। 

5 जीवन तथा जगत्‌ के प्रति मनुप्य वी सभी सचेत प्रत्यर्थताओ और 
प्रत्यक्षा में कल्पना की सर्वच्यापी और सायवेत्रिव उपस्थिति रहती है। अत वल्पना 
को ठुतराना जीवन जगत्‌ के देनस्दिन वस्तु प्रत्यक्षो वी उपेक्षा करता है और 
कल्पना के द्वारा हम अनुभुति-प्रदण जीवन में जोंएव प्रवार का सगीतात्मव' 
आनम्द-बोध मिलता है, उससे अपने को वचितत करना है। सम्भवत , वस्तु प्रत्यक्षो 
के बीच वल्पना वी इसी सार्वत्रिक विद्यमानता के कारण कॉलरिज ने बल्पना को 
प्राइमरी एजेण्ट भाव ऑल पर्सेप्शन'! (7ञ्ञाढा३ 8०० णी थी एललए6७9॥णा) 
क्हाहै। 

6 हिन्दी आलोचना में कल्पना के स्वरूप और भेद पर समर्थ विचार पर्याप्त 
मात्रा से नही हो सर है । अत्चार्य शुक्ल ने भी बल्पता पर कैवले काव्य (विशेष- 
कर कविता) दी दृष्टि से विचार क्या है, सभी ललितक्लाओ को ध्यान में रख- 
कर सोन्दर्यशास्त्रीय दुष्टि से नही । इसी तरह घुक्लोत्तर हिन्दी आलोचना में भी 
कल्पना का तात्त्विक विवेचन नही हो सवा है। शुक्लजी के परवर्त्ती हिन्दी आलोचको 
ने शुकलजो वे ही सिद्धान्त की दाब्दभेद से आवृत्ति की है। 
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7 बल्पना वे स्वरूप को स्पप्ट करने वे लिए वल्पता और अतिकत्पना 
(फंसी) वे अन्तर को समझ लेना आवश्यक है। कल्पना मे सम्मूत्त॑न, वे न्द्रमामी 
संयोजन और समीकरण वी प्रधानता रहती है; जबकि 'फंसी' से आनीत विम्ब 
केवल वाव चिवय से भरे रहते हैं। तदनन्तर, वल्पना में भावना एव स्परृति - दोनो 
बी उपस्थिति रहती है, लेकिन 'फेसी' में स्मृति का अश नगष्य रहता है और 
वस्तु बोध भी नहीं के वरावर रहता है। इसलिए 'फैसी वी उड़ान अथवा 'फंसी' 
के अम्तगत सम्भावनाओं वे विधान में लोक विश्वुत क्या-रूढियाँ और गतानुगत 
विश्वास भी पर्याप्त योग देते हैं। इस प्रकार “फंसी” कुछ स्थलों पर हद के बाहर 
पहुँची हुई बल्पना हुमा वरती है । कुछ मिलाकर काव्य एवं अन्य ललितक्लाओ 
के नत्दतिव बोध की दृष्टि से 'फंसी' वी तुलना में बल्पता या निर्विवाद ऊँचा 
स्थान है । 

8 स्मृति वे साथ वल्पता का निवट सम्बन्ध है। कुछ विचारको ने कल्पना 
को स्मृति वा ही विकसित रूप माता है। बात यह है कि कल्पना और स्मृति-- 
दोनो वा आधार प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्मृति प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा प्राप्त अनुभव को 
चेतना ने समक्ष सुरक्षित रखती है और कत्पना उन अनुभूत विपयो का स्वेच्छा- 
नुसार पु्नानर्माण करती है। अत कल्पना में सदैव स्मृत्ति का योग रहता है। 

बत्पना के साथ स्मृति के सहयोग का प्रभाव विम्ब विधान पर पडता है। दुर्वल 

स्मृति के साथ सलग्न कल्पना से निर्मित विम्ब भी निर्वल होते हैं। इसलिए प्राय 
वलाकार वी स्मृति सामान्य जन वी अपेक्षा अधिक सशक्त होती है। इस प्रकार 
वल्पना की पृष्ठभूमि गे ज्ञावविपयक ज्ञान (स्मृति और प्रत्यभिज्ञा) की उपस्थिति 
आवश्यक है। स्मृति के तीन प्रमुख उद्बोधको--सादृश्य, अदृप्ट और चिस्ता में 
'सादृश्य' वे' साथ वल्पना का निकट सम्बन्ध है। व॒स्तुत बल्पता का एक कार्य यह 
है दि वह प्रस्तुत भयवा “प्रत्यक्ष से सादृश्य रखनेवाली जिसी ज्ञातवस्तु को पूर्वानु- 
भव के सस्कारों से कु रेदकर अग्रस्तुत के रूप मे उपस्थित कर देती है। इसी तरह 
उल्पना वा सम्बन्ध ज्ञातविपयक शान वे दूसरे रूप--प्रत्यभिज्ञा से भी है। यह्‌ 
प्रत्यभिज्ञा 'तत्ता' (पूर्व देश और पूर्वकाल) और *'इदन्ता” (एसददेदा और 
एतद्वाल )--दोनो वा अवगाहन क्रनेवाली प्रतीति है। इस प्रत्यभिज्ञा के त्तीन 
प्रधान भदो-- तत्सद्श प्रत्यमिज्ञा, तद्विलक्षण प्रत्यभिज्ञा और तदभ्रतिग्रोगी 
प्रत्यणिज्ञा मे प्रथम दो अर्थात्‌ तत्सदुष्म प्रत्यभिश्ा और ततावजतक्षण प्रत्यभिज्ञा के 
साथ कल्पना वा अधित' मिवट सम्बन्ध है। 


० बल्पना जहाँ उस वस्तु का बोधभाप्त प्रस्तुत बरती है, जो 'वस्तु' वास्तव 
में इफ्द्रिण पाठ नह है, चही उछमे अनुमान का समावेश हो जाता है, वयोकि जो 
वस्तु या पदार्थ इन्द्रिय-ग्राह्म नही है, उसके ज्ञान मे साधन को हू अनुणान चस्ते 


हूं। पत्पता मी सम्बन्ध अनुमान दे इन तीनों रूपो--पूर्ववतू, सेधवार और 
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सामान्यतोद्ष्ट--वे' साथ है । 

0 वल्पना एक प्रवार को मानसिक सृष्टि है, जो अपने सम्मुत्तन के लिए 
साधन या माध्यम वे रूप मे इंट, पत्थर, रग-तूली, स्वर या थिम्व--- किसी को भी 
ग्रहण कर सकती है। जो विचारक वत्पना वो मानप्तिक विम्वविधान कहते हैं, दे 
दल्पना वो केवल काव्य तक सीमित कर देते हैं। फ्लस्वरूप अन्य ललितवलाओं 
वा विस्तृत परिसर इस निरूपण वे अनुसार वल्पना से असम्पृकत रह जाता है। 
दूसरी ओर 'कत्पना' को केवल 'मानसिक सृष्टि कहने से उसमे एक अतिव्याप्ति आ 
जाती है। अत सम्पूर्ण ललितक्ला को दृष्टिगत रसते हुए यह कहना निरापद 
प्रतीत होता है कि वल्पना एक ऐसी मानसिक सृष्टि है, जिसमे सौन्दर्य-बोध के 
साथ सम्मूत्तेंन वी क्षमता और भावोद्वोधन वा गुण रहता है। 

]] सभी वलाओ मे कल्पना दे विनियोग का स्वरूप भिन्‍न होता है। जिस 
कला का मूर्ते आधार जितना ही स्थूल होता है, उस कला में वह्पना दे विनियोग 
की मात्रा उतनी ही #म रहती है। कत्पना की यह विशेषता है कवि बह यूत्तं से 
मूर्त का नही, भमूत्त वी सहायता से मूत्ते का निर्माण करती है। इसलिए अमूर्तत 
पतपना इच्छित मूत्तंबिधान वे लिए अमूत्तं आधार खोजती है। इस दृष्टि से 
वल्पना वा निम्ततम विनियोग स्थापत्य कला में और सर्वोत्तम विनियोग वाव्य 
कला में मिलता है। दृश्यजला और श्रव्य-क्ला वे विभाजन को दृष्टिगत रखते 
हुए हम कह सवते हैं कि र्थापत्यवार, सूत्तिकार और चित्रवार के पास सम्मू्तेन 
प्रधान वन्‍्पना वी अधिकता रहती है, जबकि सगीतवार और कवियों के पास 


सवेग सचर कल्पना वी प्रधानता रहती है। 


विम्ब 


विम्ब 


ललितवला के प्रमुख तत्वों में विम्त्र भी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी 
अनिवाय॑ता इसी से प्रवट है वि वला-सुजन के क्षणो में कलाकार की अमूर्त्ते सहजा- 
नुभूतियों गो विस्‍्बों वे द्वारा ही आवार, इन्द्रियग्राह्मता अथवा विधान (फॉर्म) 
मित पाता है। अत ब्ििम्य-विधान ही बहुत अंशो में क्लाबार वी सहजानुभूति 
वी अभिव्यक्िं वी सफ्लता को प्रमाणित करता है और कलाकार की सौन्दये- 
चेतना को भी द्योतित १रता है। वसम्तुत विम्व-विधान बला या वह सूरत पक्ष है, 
जिमसवे बलावार वी भःवानयत (एब्स्ट्रशन) से श्लिप्ट सौन्दर्यानुमूति वो वस्तु- 
सत्य वा सहवर्श या तद्गत सम्पूक्त आधार के साथ सादृश्याभास [सेम्ब्जेस्स) 
मिल जाता है। फलस्वरूप, वुछ विघारक और कलाकार वला-सूजन मे विम्वों को 
पार्मन्तिव भह॒त्त्व देते हैं । 
विभ्व-विधान कला का त्रिया पक्ष है, जो कल्पना रो उत्यित होता है। वला- 
जगत्‌ भें बल्पना वे वियरास वी एवं सरणि है। यल्पना से विम्ब का आविर्भाव 
होता है और विग्वों से प्रतीर ब7॥ जब वल्पना मूर्त रूप धारण वरती है, तव 
बिस्‍्वो की सृष्टि द्वोती है और जब विम्व प्रतिमित या व्युत्पन्त अथवा प्रयोग वे 
पौन पुन्य से किसी निश्चित अर्थ में निर्धारित हो जाते हैं, तब उससे प्रतीकों बा 
निर्माण होता है। अत कला-विवेचग मी ततात्त्विव दृष्टि से विम्व बत्पना और 
प्रतीक पा मध्यस्थ है । 
दिम्य के स्वरूप वी सुलझे हुए रूप में समझने के लिए यह आवश्यव है दि 
हम विस्द और विचार-चित्र ये पार्षवय को अच्छी तरह हृदयगम कर लें, वारण, 
इन दोनों वो पहचानने मे प्रय भ्रान्ति हो जाया करती है। वास्तविकता यह है 
ईरि बिस्व और विदधार-विद्ध में पर्याप्त अन्तर है। विवार-वित्र प्रत्यक्षाथित 
घारणाओं --'बस्गेप्ट्स' वो आधार प्रदान करता है। वह अयप्रतण का प्रयट 
हुखगारा हीता है। डिस्‍्तु, विम्यों का प्रत्यक्ष धारणा से कोई गीधा सम्दन्ध नहीं 
रहता है। सम्भवत' इसी अस्तर जो दुष्टियत र्सवर काष्ट से विचार-वित्र- 


28 | सौद्यंशास्त्र पे तत्त्व 


विधायत यल्पना को उत्पादव वरपना और विम्वविधाययवा बर्पना को पुनर्त्पादद 
वत्पना वहा है। अर्थातू, उत्पादव वल्पना से हमें विचार-चित्री वी प्राप्ति होती 
है और पुनरुत्पादक पल्पना से बिम्वो वी। पुन पुनरुत्यादर बल्पना से सम्भूत विम्ब 
सवंत्र 'विधेष' होते हैं और उत्पादय वह्पना से सम्मूत विचार-चित्र सबंदा 
'सामान्य! होते हैं। बिम्वो वा सामान्‍्य' न होकर 'विशेष' होना इसगे भी प्रमाणित 
शेता है कि बला का सम्बन्ध सामान्य वी अपेक्षा विशेष! से अधिक रहता है, 
क्योकि कला 'सुन्दर' का अधिकरण है और सुन्दर सर्वत्र अपने सामान्य का 
उत्दृष्टतम “विशेष” हुआ वरता है। यह दूसरी बात है कि कला “विशेष” को 
भृबशेष' ही नहीं रहने देती, उसे साधारणीक रण के लिए 'सामान्य' भो बना देती 
है, जो उसकी" उत्तर दशा है ! 

विशेषवर कविता के क्षेत्र में बिम्व-विधान वे' रूप को समझने भे इसलिए भी 
वठिनाई होती है कि कुछ विचारको ने उसे 'मेटाफर' (रूपक) का पर्यायवात्री 
यना दिया है और वुछ ने उसे 'मेटाफर (रूपक) से नितान्त भिन्‍ने माना है 7 
दूसरी ओर मनोविज्ञान मे रूचि रखनेवाले आलोचको की दृष्टि मे विम्ब-विधान 
ऐन्द्रिय अनुभूति वी एवं ऐसी अभिव्यवित है, जो हमारी दृष्टि, श्रवण, प्राण, 
स्पर्श अथवा रसना के लिए विसी न-किसी रूप मे रजक हुआ करती है। इस तरह 
कला-जगत के विम्ब हमारी सेन्द्रिय अनुभूति के बलात्मक अकन होते हैं। यह 
धारणा सौन्दयंशास्त्र वी दुष्टि से भी कुछ सन्तुलित मालूम पडती है वयोकि विम्वो 
को केवल सादुब्य निर्भर 'मिटाफर” (रूपक) तक सीमित वर उन्हे एक प्रकार का 
अलक्त उवित-वैचिश्य मानता उचित नहीं प्रतीत होता है। तदनन्तर, यह भी 
ध्यातव्य है कि कुछ विचारक बिम्ब विधान को एक प्रकार का चित्रात्मक पुन - 
प्रत्यक्ष मानते है। किन्तु, ऐसा स्वीकार करने से बिम्बो का चारक्षुप पक्ष इतना 
प्रधान हो जाता है कि अन्य ऐन्द्रिय पक्ष लुप्तप्राय हो जाते हैं। अत बिम्व विधान 
को कलाकार के इन्द्रियानुमूति निर्मेर मानसिक सवेदनो की वुछ वस्तु-चित्रो 
अथवा विद्विप्ट शब्दो के माध्यम से एक ऐसी अभिव्यक्तित मान लेना, जो हमारे 
लिए भी मानसिक धरातल पर इच्द्िय ग्राह्म अथवा इन्द्रिय-रजक हो, अपेक्षाकृत 
अधिक उचित प्रतीत होता है। प्रधानत इरद्रयाँ ही पचभूती और तन्मात्नाओ तक 
हमारे उपनयन का माध्यम हुआ वरती हैं। ये तन्मात्राएँ पाँच हैं---रूपतन्मा भा, 
रसतन्मान्ञा, गन्धतन्मान्ा, शब्दतन्मातरा और स्पशंतन्मात्रा | इन सभी तम्मात्राओ 
का प्रत्यक्ष हम अपनी ज्ञनिन्द्रियो--दशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, प्राणेरिद्रिय, श्रवणेन्द्रिय 
अथवा स्पशेनिद्रिय द्वारा करते है। इन सभी प्रत्यक्षो के क्रम मे हमारा अन्त करण 
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(मन, अहकार और बुद्धि) जागरूक रहता है तथा इस पर देश, बाल, परिस्थिति 
और विद्या का प्रभाव पडता है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि ये इन्द्रिया तभी 
सार्थक हो पाती हैं, जबकि इन्हे सन्निकर्ष के लिए कोई वस्तुनिष्ठ आधार मिले ।? 
इस तरह इन्द्रियों की स्वाभाविक और अनिवार्य वस्तुनिष्ठता ही (इन्द्रिय पर 
निर्भर रहनेदाले ) विम्बी को मूर्त होने के लिए वाध्य करती है । साराश यह हैं कि 
दस्तुतिप्ठता और ऐ([ द्वद बोध बिम्व विधान के आवश्यक तत्त्व हैं । 
इस प्रसंग मे यह भी विचारणीय है कि विम्व विधान में 'सपदुृश्य तथा तुलना! 
के तत्त्व महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सादृश्य स्थापन या तुलना मे विम्व विधान के 
निर्मित्त मह अनिदार्य नही है कि दस्तुगत, मूर्त अथवा स्थल की तुलना वस्तुगत, 
मूत्ते अथवा स्थूल से ही की जाग या भावगत, अपूर्त अथवा सूक्ष्म की तुलना भाव- 
गत, अमूत्तं अथवा सृक्ष्म स ही की जाथ। इनके विपर्यंथ से भी कला में शोभमन 
तत्त्व वा आघान होता है। छाथावांदी विम्वविधान इसका अन्यत्तम उदाहरण है 
कि किस प्रवार मूर्त्त वे लिए अमूत्तेविधान तथा अमूर्त के लिए मूत्तेविधान से अनु- 
पम लावण्य वी सृध्टि की जा सकती है। सचमुच, उत्ह्ृष्ट विम्वविधान में यह 
विपयेथ ही अधिकतर विद्यमान रहता है। फलस्वरूप श्रेष्ठ विम्वी के द्वारा मूर्ति को 
भावरुप और भाव को मूत्तेरूप दिया जता है। शर्ते इतनी ही है कि विम्बों को 
सवेगो की घनता से स्वेदा अवगुण्ठित रहना चाहिए। अर्थात्‌, सवेगो की घनता 
उत्कृष्ट विम्वविधान वा अविच्छेय गुण है। इस तरह अप्रस्तुतयोजना म जहाँ 
संवेगो वी घनता समाविष्ट होती है, वहाँ बिम्बों की स्वत्त सुप्टि हो जाती है। 
इसलिए रूपक, उप्र या भमानवीकरण--किसी भी माध्यम से कृति अपनी 
अप्रस्तुतयोजना में विम्वविधान ला सकता है। अधिक स्पप्टता के लिए हम कह 
सकते हैं वि विम्वविघान क्लावार का एक ऐसा सवेग सकुल प्रयास है, जिसमे 
वह विविध अथवा विपरीत वस्तुओं, मन स्थितियों और घारणाओं को, जौ 
सामान्यत' विच्छिन्न और अर्थहीत लगती हैं, अपनी कल्पना-दवित से परस्पर मिला- 
ब्र एक नवीन सन्दर्भ अथवा अनुक्रम देना है तथा उनम अनेव भामिक छवियों का 
आधान वर देता है। हम इस बिम्व विधान को एक दूसरी दृष्टि स भी समझ सकते 
हैं क्योदि यह विस्व विधान (हिन्दी काव्यशास्त की भाषा मे) 'अग्रस्तुनयों जना 
अथवा टी एस इलियट के शब्दों में 'ऑब्जेक्टिव कोरेतेटिव * का ही एक रूप है । 
जब कलाकार अपने अमृत्ते मर्म सत्रेगो की यथातथ्य अभिव्यवित के लिए बाह्य 


] सेद्विप् प्रयक्ष और इरदिय सस्निक्ध ने विशव दिदवन के जिए द्वष्टब्य--चिदृविदास, ले 
सम्पूर्थो-न्द, शातमण्डत, वारायगी 959 स्ोद्रिय प्रत्कक्ष धिक्षरण और 'सन्निर्धाधिररण, 
चूं 2223॥ 

2. द संपड़ चुष, टी एप, इंलिपट, परेड, 00% हम 'झीस्जेपिल्च औरेलडिए भरे एक प्रन्‍ार 
गे बररि के सवेधों रए कुतोमनत दपवीबू उेष्टा बट सरते हैं. ६ 
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जगत्‌ से (आवेप्टनगत) ऐसी वस्तुओं को वला वे फ्लक पर इस रूप मे उपस्थित 
करता है कि हम भी उनवे भावन रे बैते ही मर्म-सबेग की प्राप्ति कर सकें, जिससे 
क्लाबार पहले ही गुजर चुवा है, तव उन योजित वस्तुओ वी बैसी प्रस्तुति वो हम 
पईविम्व विधान बहते हैं 
सहृदय-चित्त की दृष्टि से विभ्व, सामान्यत , विस्मुत कलाइति वा शेपाश 
(स्मृत अश) होता है वयोकि बिम्ब इन्द्रियगम्य और मू्तिमान होने के कारण 
स्मृति मे सुरक्षित रह जाता है, जव कि कलाकृति वी अन्य चीज़ें (भाव, शैली या 
शिल्प-पद्धति) अमूत्ते और भावात्मक होने वे कारण विस्मृत हो जाती हैं। कला 
वा आस्वादन करनेवाला सुहूदय पदढी हुई कविता वी कई पक्तियो को भूल जाता 
है, किन्तु, उसके एक दो चित्र आस्वादनकर्षा के मानस पटल पर तेरते रहते हैं। 
वह देखी हुई म्त्ति वे अकन और विन्यास की बारीक्षियो को भूल जाता है, किन्तु, 
उसका एकाधघ अश उसके मन पर जमा रहता है। इसी तरह किसी देखे हुए चित्त 
अथवा सुने हुए सगीत को हू ब हू याद रखना उसके लिए कठित है किल्तु उसचिव 
में कोई मूर्त कुशलता है या उस संगीत मं कोई गुजरणशील लय है, जो उसकी 
स्मृति मे सुरक्षित रह जाती है। इस प्रकार किसी क्माकृति मे जो स्वभावत स्मृति 
मरे सरक्षणीय है इन्द्रियगम्य है मू्त और विशिष्ट है वही सहृदय चित्त के लिए 
बिम्व है। अत उत्तृष्ट चबलाकृति पोजित विम्वो के द्वारा अपने क्षेत्र भे आयी हुई 
वस्तुआं को, गेढे के कथनानुसार कत्री” युनिवर्सल बना देती हैं। 
प्रभावों की इन्द्रियग्रम्य प्रतिकृति होने वे कारण बिम्दो मे स्थापत्य कला, 
मूत्तिकला और चित्रकला वे तत्त्व, अर्थात दृश्य बलाओ के तत्त्व अधिक रहते हैं, 
बयोकि विम्व, प्राय दृश्य अथवा गोचर होते हैं तथा उनका सम्बन्ध रूप एव आवार 
से अनिवार्यंतद रहता है। अत बिम्बधर्मी काव्य कला अथवा सगीत ऋला, जो 
मुख्यत श्रब्य कला है उपर्युक्त दृश्य कलाओो का कुछ नबुछ अज्चों में अधमर्ण 
रहती है। किन्तु इस प्रसग में यह भी ध्यान देने योग्य है कि चित्रकला और मूत्ति- 
कला के थिम्ब सर्वथा और सबंदा दृश्य होते है अथर्ति चाक्षुप होते हैं जबकि काव्य 
और संगीत कला के बिम्ब सामान्यत , मन की सम्पूर्ण पुतरृत्पादक क्रिपा के सभी 
रूपो का समाहार कर लेते हैं। तदनन्तर प्रभावों (इम्प्रेशन)की इन्द्रियगम्य प्रति- 
कृति (कॉपी) होने के कारण कला के उत्द्वष्ट बिम्त्रो मे ऐन्द्रियता, अत सवेदनों 
को उद्वुद्ध करने की क्षमता रहती है। जो विम्ब जितना ही ऐन्द्रिय रहता है वह 
उतना ही सशबत होता है । इसलिए जो विम्ब केवल चिन्तनप्रक अथवा कल|कार 
की इच्छा, एपथा या आकाक्षा' के बाहक होते हैं वे समर्थ न होकर अपूर्ण या 
भग्न बिम्ब मात्र रह जते हैं। ऐसे विकलाग विम्बा से कला में एक प्रकार वा रस 
बोघ पैदा हो जाता है। इसलिए उत्कृष्ट विम्व का लक्षण यह हैं कि वह आथय 
अथवा आलम्बन के क्रिसी सवेग को मूर्स बनाकर प्राय सभी सवेदनशी ल सहृदय को 
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उसी सदेग से अभिभूत बर देता है। अर्थात्‌ किसी सवेग से उत्पन्न होकर सहृदय- 
चित्त मे उसी सवेग को उत्पन्न कर देने की क्षमता अर्जित कर लेना ही विम्ब की 
सफलता है। इस सफ्लता की प्राप्ति वे लिए बिम्बो की चित्रधर्मी होने के अलावा 
सवेग सचर बनना पढ़ता है। फलस्वरूप, उत्हृष्ट बिम्बो की सृष्टि तब होती है, 
जब स्रप्टा उनमे प्रकृति की स्थितिविशेष या प्रभावों वी प्रतिक्ृत्ति को प्रतिबिम्बित 
करने के साथ ही उन्हे अपने हुदय के रस और सदेग से सराबोर कर देता है ।। 
वस्तुत जो विम्ब स्रष्टा के चित्त मे 'वासित' नही हो पाते, वे चित्रात्मक होने पर 
भी जीण विम्वा ( द्वाइट इमेजेज') की तरह अरसनीय सिद्ध होते हैं। 
इस अध्याय के प्रारम्भ मे कहा जा चुका है कि विम्ब-विधान कला का क्रिया- 
पक्ष है, जो कल्पना से उत्यित होता है। अत विम्बों के विधान के समय कल्पना 
बहुत कार्य रत रहती है। यो, बिम्ब विधान के क्रम में कल्पना मुख्यत दी कार्य 
करती है--पहले कल्पना स्मृति के भ्ोड मे स्रोये हुए विम्बों को प्रत्यक्षोपलब्ध 
बनुमूत्तियों के स्पर्श सं जगाती है और त्तत्र उन बिम्दो के शिल्प के साँचे से ढालती 
है। कला म अवतरित होने पर स्मृति-निर्मर बिम्ब कुछ बदल जाते हैं । यदि ऐसा 
न होता, तो केवल "सामान्य मनुष्य होना की वलाकार वनने के लिए पर्याप्त था, 
क्योकि स्मृति की मजूपा में सोये रहनेवाले विम्ब सबो वे पास रहते हैं, इसलिए 
स्मृति मानव जाति का सामान्य गुण है। इस तरह साधारण मनुष्य की तुलना मे 
कुलाकार की यह विशेषता है कि वह स्मृति के करोड मे रहनेवाले कदिस्यों को 
कलात्मक बनाने के लिए उन पर कट्पना का मधुवेष्टन डालता है। स्मृति में 
सुरक्षित बिम्ब, प्राय इकहरे और अश्िलिष्ट होते है, कल्पना उन्हें सश्लिप्ट बना- 
कर कला मे प्रस्तुत करती है। इस तरह वबल्पना स्मृति के जिस विम्ब को बला के 
फ्लक पर प्रेषित करती है बह बिम्ब प्रेवण के कप में अन्य अनेक साम्य निर्भर 
बिम्बों और अनुविम्वा स सश्लिप्ट होकर बद-प्ररोह की तरह सकुल बन जाता है | 
इस विवेचन स ही स्पष्ट है कि विम्व विधान वे लिए स्मृति सर्वाधिक 
आवश्यक है, क्याकि विम्व॒ एक प्रकार का स्मरण निर्मर मानसिक्त पुर्नानर्माण है, 
जिसमे अतीत की कोई सवेदनात्मक अनुभूति सुरक्षित रहती है। इसलिए ऐसी 
कलाकृतियाँ जिनकी रचना कलाकार “पीठ की आँख! के सहारे करता है, अधिक 
विम्व-गर्भ हुआ करती हैं। सचमुच, स्मृति के सहयोग के विना विम्ब-विधान 
सम्भव नहीं है। प्रत्येक रचना के पूर्व बलाफार की एक सुजन विहृनल मुद्रा या 
अन्तर्देशा होती है। इस द्षा मे स्मृत्ति वे बिम्द सच्च प्रत्यक्ष दी वस्तु बनने लगते 
हैं, अर्थात्‌ बिम्व का (वास्‍्तविक प्रतीति वे क्षण बा) वस्तुबोध अतीत वा न रह- 
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कर बर्तेमान दे जैसा ही आभासित होने लगता है। यो राभी मानसिक त्रियाओ मे 
स्मृति वा महत्त्व है, विन्तु विम्ब-विधान में स्मृति वा घूडास्त महत्त्व है। विशेष- 
घर चाक्षुप विम्व अवश्य ही स्मृति से छनकर आते हैं। आई ए रिघडस ने भी 
स्मृत्ति पर लिखते हुए ऐसा ही अभिमत व्यक्त किया है ।! मनोवैज्ञानिव विश्लेषण 
स तो यहाँ त्क पता चलता है बि स्मृति अत्तीत की छापो वे एक दियरे हुए सप्रह 
के प भे धिम्वा को भावनाओं वी मजूपा मे बेवल सेंजोरर ही नही रसती है, वल्कि 
वह विविध आसगो वे साध्यम से बिम्यों का पुजीफरण और सम्मिश्रण बर उन्हें 
नवीन रमणीयता और विशिष्ट छवि भी प्रदान करती है। इस तरह यह एवं स्त्रीशत 
मत है कि अर्थेवान विम्डो वे निर्माण में स्मृति वा महत्त्वपूर्ण योग रहता है ! 
बारीव विश्लेषण बरने पर पता चलता है वि बिम्बों वा मिर्माण कई प्रतार 
थे हो सरता है, जैते--विसी दृश्य वस्तु के आधार पर विम्व का निर्माण, विसी 
चवेदन की प्रतिजति से विम्ब वा निर्माण, विसी मानसित्र विचारणा अथवा 
धारणा से बिम्ब वा निर्माण, विसी विगेष अर्थ को द्योतित बरनेवाली घटना से 
पिम्ब का निर्माण, कसी उपमान अथवा अप्रस्तुत के द्वारा विम्ब का निर्माण और 
सी ऐसे श्लेप से बिम्ब वा निर्माण, जो प्रस्तुत तथा अप्रस्युत--दौनो पक्षों पर 
एक्रूप लागू होता हो । विम्ब निर्माण के इन प्रवारो को कुछ उदाहरणो वे द्वारा 
प्रस्तुत प्रबन्ध के द्वितीय सण्ड (छायावाद वा वल-सौप्ठव) के चतुर्थ अध्याय मे 
स्पप्टतापूर्वेक समझने वी चेप्टा वी जायेगी । 
सौन्दर्य शास्त्रियों और वाव्य।लोचकों वे! अलावा मनोवैज्ञानिकों ने भी विम्बो 
पर पर्याप्त विचार किया है । विभ्यों कै सम्बन्ध में मनोविज्ञान वी एक अद्भुत 
मान्यता यह है कि बिम्बों का निर्माण प्राप्त (बास्तविव) अनुभूतियों और 
वाल्पनिक अनुभूतियो--दोनो से सम नरूपेण सम्भव है। अत अनुमूति-रक 
व्यवितर भी मानसिक विम्वों की सृष्टि कर सकता है। मनुप्य वे जीवन में बुछ 
ऐप्ते क्षण आते हैं, जिनमे अधदित अनुमूतियाँ भी विम्बों का उपजीव्य बन जाती 
हैं। जैपे--सपक्ष होवर आसमान मे उड़ने वा सपना, चन्द्रलोक मे भ्रमण 
अथवा पक्षियों वे साथ सम्भापण। तदनन्तर, बिम्दा के सम्बन्ध में मतोविज्ञान 
की एक दूसरी मान्यता सीन्दर्यशास्त्र की दृष्टि से भी विचारणीय है। बुछ 
प्रयोग और परीक्षणों वे वाद भनो विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि विम्बो 
के सूजन तथा भावन पर व्यक्ति भेद, अत, रुचि-भेद का प्रभाव पडता है। 
साराश यह है कि भिन्‍त भिन्‍न व्यक्तियों मे शिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के बिम्बो को 
धारण करने की शक्ति होती है। अन्वेषको ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर यह 
प्रमाणित कर दिया है कि विभिन्‍न व्यक्तियों मे अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार 


] अ्रिन्सिपुल्य आँव लिटररी जिंटिसिरम, भाई ए रिचड्से, लन्दन, 955, पृ 06॥ 
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बाक्षप, श्रावण, प्लाणिक, स्पाशिक अथवा अन्य विम्यों के सजन और 
भावन की क्षमता रहती है। किसी के लिए चाक्षुप बिम्ब अत्यस्त सुलभ हींते 
हैं तो क्सी के लिए प्राणिक बिम्व। उदाहरणार्थ, एमिल जोला-जैसी गन्ध- 
सचेत प्रवृति रखने के कारण विसी व्यक्ति के लिए प्लाणिक बिम्ब अत्यन्त 
सुलभ हो सकते हूँ। विम्ब सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक परीक्षणा सं यह एक सामान्य 
तप्य प्रत्तिपादित होता है कि औसत व्यक्ति के लिए चाक्षुप विम्बोी का सुणन 
या भावन अन्य प्रकार के विस्यों के सूजन या भावत वी अपेक्षा सर्वाधिक सरल 
और क्षीत्र होता है। सरल और श्षीघ्र भावन या सुजन की दृष्टि से भौसत 
व्यवित के लिए चाक्षुप बिम्बां वे बाद श्रावण (औडिटरी) बिम्ब और श्रावण 
बिम्बो वे बाद गतिवोधक विम्दों (मोटर इमेजेज) का स्थान आता है । किन्तु, 
इस मन्तव्य वा आशय विम्वी वे सृजन अथवा भावन मे व्यक्ति भेद या रुचि- 
भेद के महंत्त्त का विधटन नहीं है। निश्चय ही एक संगीतज्ञ के लिए श्रावण 
विम्व, भावन या सुजन की दृष्टि से चाक्षुप और गतिबोधक बिम्बो की अपेक्षा 
अधिक आशुग्राह्म तथा सरल होगा और एक रंगरेज के लिए चाक्षुप बिम्ब, 
निश्वचितह॒पेण, श्रावण था गतिबोधक बिम्बी की तुलना में अधिक रमणीय 
होगा। अत बिम्वों बे भावन और सूजन के क्षेत्र मे हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
व्यक्ति भेद और रुचि भेद के महत्त्व को स्वीकार करना होगा। सौन्दर्येक्षास्त्र 
की दृष्टि से भी विम्ब विधान के सन्दर्भ मे व्यक्ति-भेद और रुचि-भेद का महत्त्व 
विवारणीय है। क्सी कलाकृति में एक विशेष प्रकार के बिम्बो की प्रधानता 
का वारण कलाकार की प्रकृति या रुचि भी है। जिस कवि म मूर्ता ('स्वल्प- 
चरल' था स्टेचुएस्त") प्रवत्ति अधिक रहती है, उसके बिम्व विधान में स्पाशिक 
बिम्दो वी प्रधानता रहती है | जेंस--कौट्स की कविताओं मे स्पाशिक बिस्‍्व] 
की प्रधानता | इस दृष्टि से व्यक्त भेद वी तरह युग-भेद का भी अपना महत्त्व 
है। उदाहरण के लिए स्पाशिक बिम्बा के सहारे यौन-भावना और स्थूल 
सौन्दर्य-बोध की उत्तम अभिव्यवित होती है। इसलिए जब कसी साहित्य में 
रीतिकवाल से भिलती-जुलती शारीरिक यौनाकर्षेण प्रधान युग-घारा चलती है, 
तो उसकी रचनाओ म॑ स्पाशित्र विस्‍्वों की अधिकता हो जाती है। अत 
विम्ब्ों वे अध्ययन से हम वलावार वी प्रद्मति के साथ ही युग की विचारघारा 
वा भी पता लगा सकते हैँ। सचमुच, कलाकार की भ्रद्धति के अनुर्प ही 
भिन्‍ने भिन्‍न कलाकारों की इतियो में भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के विम्बा की आन- 
पातिक अधिकता मिलती है । इस तरह विसी भी कलाइति मभ॑ विन्यस्त अधिक- 
सल्यत विम्ब बलाकार की प्रश्ति वे बोधक होते हैं । यही कारण है कि पाश्चात्य 
कवियों वे दौच पो वी कविताओ में श्रावण विम्व अधिक मिलते हैं, तो शेली की 
बविताओ में प्राणिक बिम्ब भौर कीदृस की कविताओ से त्वर्स्पाशित विस्य 
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ढ। वयूटेनियंस इमेज) । ; 

धिम्ब के सम्बन्ध मे जिन प्रमुख मतोवैज्ञानिको ने अपने सुचितित विचार 

“यक्‍त किय हैं उनमे युग द्वारा प्रस्तुत बिम्ब सम्बन्बी मान्यता काव्य-कला विप 
यक सौन्दयशास्तीय विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। युग की यह 
बिम्ब सम्बन्धी सम्पूण विधारणा उसके आदिविम्ब सिद्धान्त (ध्योरी ओऑव आक 
टाइप इमेजेज ) पर निभर है। युग के अनुसार आदिधिम्ब (आर्केटाइप इमेज) 
मनुष्य के चिन्तन और सवेदन के मूल से सम्नन्धित रहते है। इनके साथ मनुष्य 
का परम्परागत आनुवशिक और सारक्ृतिक सम्बन्ध रहता है। अत इन आदि 
बिम्वो में दुहरी शक्षित होती है। एक ओर ये बिम्ब 'अतीत की धारणाओ से रूप 
और आकार ग्रहण करते है तो दूसरी ओर इनमे वह रचनात्मक शकित सुरक्षित 


६ आकटाइप इमेज! को युग ते प्राइमाडिय'व इमेज भी कहा है। यूग ने साहकृतिक बाय 
कलाप और कला विधान में आरिबिम्बो को बहुत महत्त्व दिया है । ये बिस्व रिक्‍्य त्रम से 
पीढ़ी दर-पीढी परिवार एवं समाज के दीघर आनुवशिक सस्कारो से लिप्त होकर चले बातें 
है । एसे विम्वो के विधान मे व्यक्ति की लागत ययूनतम रहती है । किन्तु ये आदिविम्ब 
बहुत सशवत होने हैं और हमारी सुप्त सास्कृतिक वासदाओ को उमारते में बद समध होते 
हैं। इसलिए युग का कथन है-- द मैंन हू स्पीक्स वित प्राइसमॉडियवे इमेजज स्पीक्स विंद 
ए थाउजेप्ड टस्स। --वष्ट्री यशस टु एनालिटिविल स्राइकालाजी सी जी शुग रूटलेज 
एण्ड वेगन पाल पू 248 | 

2 साइशालाजिकल टाएप्स सा जी युग ट्रॉस्लेटड बाय एच जी बास्नेत कैगन पाल ट्रच 
टूबनर एण्ड को लादत 944 पृ 476 युग आटिविस्ब [वहा वह ध्यातस्य है कि 
युग मे आदिविस्व को प्राइमाडियद इमेज भी कहा है) को स्थापना को अच्छी तरह 


समतते के लिए निम्तलिखित उद्धरणों पर भा ध्यान देना समीचोद है जो उक्त पुस्तव' के 
कक दिल्ट रिस्फकत, हों. ऋदीशिकन जन... कान कतफ पके ह्ीजरके अभरओे ख 
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रहती है, जिनसे भविष्य के निर्माण मे मनुष्य को सास्क्ृतिक सहायता मिलती है। 
मे अधदिबिस्द मूलत जातीय अनुभूति से तिमित होते हैं। युग ने बहुत ही 
ललित उदाहरण के सहारे अपनी आदिविम्व सम्बन्धी धारणा को स्पप्ट करने 
वो चैप्टा वी है। इन्होने 'वॉटन' शीर्षक निबन्ध में लिखा है कि आदिबनिम्ध उत्त 
सूखी हुई नदी की अन्तरग सतह (वेड) के समान है, जिस पर जलप्रवाह अभी 
तो बन्द है, विन्तु, एक अनिश्चित दीर्घेकाल के बाद जिसमे फिर से धारा लौट 
आती है। रूपक की भ।षा मे इस कथन का यह अर्थ निकलता है कि आदिबिम्ब 
उस पुरानी नदो की सूखी धारा वे समान है, जिसमे जीवनरूपी जल बहुत दिनों 
तक रहने के कारण (यह जानी हुई बात है कि जिस पुरानी सुत्ती नदी म जितने 
अधिक समय तक पानी ठहर चुका होता है, उसम फिर से जलघारा के लौटने की 
सम्भावनाएँ उत्तनी ही सशवंत रहती हैं) पर्याप्त गहराई खोद चुका हो ।॥ इस 
प्रवार युग ने अपनी धारणा को स्पप्ट करने दे लिए आदिविस्द की उपमा 
पीफलडेड रिवर वेड' से दी है। साराश यह है कि आदिविम्द का सम्दन्ध एक 
व्यकवित की आनुवशिक चेतना अथवा किसी राष्ट्र की सास्कृतिक वासना और 
जातीय अनुभूति से है। यदि हम एक सरलीकृत उदाहरण लें, तो कह सकते है 
कि मर्यादा पालन की दृष्टि स राम, रसिक्ता वी दृष्टि से रास रचैया कृष्ण, 
वीरता की दृष्टि से पाथ-अभिमन्यु, इत्यादि समग्र हिन्दू जाति या यहाँ की 
साहित्य सस्कृति मे पले व्यक्ति के लिए ऐसे ही आदिविम्ब माने जा सकते हैँ। 
उक्त विघ्दो का उद्वोघ त्तदनुकूल मानसिक परिस्थितियों भे होता हैं। कसी 
रावण-जैमे अत्याचारी को देखकर राम का स्मरण अथवा किसी लुटती हुई द्रोपदी 
को देखकर कृष्ण वा मानसिक प्रत्यानयन उक्त प्रकार के आदिबिम्ध का ही 
भानसिक उद्वोध कहा जायगा। इस विवेचन से यह्‌ भी सकेतित होता है कि 
आदिबिम्ध प्राय पीढिया वी शिविक्रा पर चलते हैं और बहुत दूर तक शाइवत 
वने रहते हैं। आदिविम्बां अथवा आद्य विम्बा ( आर्कटाइप) का यह गुण 
उत्कृष्ट प्रतीका में भी रहता है । इसलिए श्रेष्ठ प्रतीको पर प्राय परम्परा की 
मुहर लगी रहती है। पिकासो ये 'गवेरिवा' भे अवित साँंढ और घोडा इसलिए 
विशविप्ट प्रतीक बन सके हैं कि उनके प्रतीकार्थ का परम्परा स सम्बन्ध है, दे 
नितान्त निजी बदपना स आनीत प्रतीव नही हैं। हीं, कलाकार को इतना ध्यान 
अवश्य रखना चाहिए कि बह परम्परा के खिर हुए अथवा घिम्त हुए असवेश 
प्रतोको को वला में स्थान न दे, चयोकि ऐसे दिवगत या पर्युपित प्रतीक कला परे 
अवरोधक एक्खूपता वा वाम बरते हैं। इस प्रस॒ग म यह ध्यातव्य है वि युग वे 


॥ वि छोपेक दिवध एसेज जॉन वण्टेस्पोररी इवेण्ट्स, वेगन पॉश, 948 मे सकजित 
उद्युत। ह 
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आदिविस्व को ही ईपतू भिलताओ वे साय डॉ सम्नहीम ने 'पैरेडिपरमैंटिय 
एक्मपिरियेन्स', ४ ओल्ड्हम ने 'शप्ताण्डिय एक्सपिरियेन्स”! और सॉड वोड्किन ने 
'टाइप-इमेज' वह्टा है ? 
यूगवे आदिजिम्ब बा बला-विवेचन में बदुत महत्त्व है, ययोकि कता दे 
शाश्वत प्रतीव प्राय. आदिबिम्ब ही हुआ करते हैं।! इनमे आशु साधारणीवरण 
वा गुण रहता है, क्याति ये रामूहिव अवचेतव (क्लैक्िव अन्वन्यप्त)? से उत्यित 
होते है। सामूहिर' भवचेतन से सम्यद्ध इन बिम्बों वा प्रयीकता और उद्गाता 
होने वे' कारण ही वलालार को युग ने, सम्भवत , 'सामूहिव मानव” (क्लैक्टिव- 
मैन) कहा है। युग वी आदिबविम्य और सामूहिव अवचेतन से सम्दद्ध इन 
घारणाओं १२ आधुनिव बला चिन्‍्तको ने पर्याप्त विचार बिया है। विशेषकर, 
हबे्ट रोड ने इन मान्यताओं पर जीवविज्ञान और धरीरविज्ञान वो दृष्टिगत 
रखते हुए जो मन्तव्य प्रस्तुत किया है, बह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इनवा वचन है 
कियुग पी आदिविम्यवाली मान्यता छारीर-विज्ञानस पूर्णत समथित मालूम 
पडती है। वारण, मानव मस्तिथ्व॑ की रचना और अग रूप से उसके विकास क्रम 
को देखकर यह पता चलता है विः वर्तमान बंतावट तब पहुंचते पहुँचते उसके 
रचना विधान मे अनेक परिवतंन हुए हैं, विन्तु इन परिवर्तनों दे क्रम में भी 
प्रमस्तिप्फ बाह्यकी पर दुछ प्राचीन सस्वार-लेख (एन्‌ग्राम्स) अनिवार्य रूप में 
आज भी सामान्यत अक्ति मिलते हैं, जिन्ह हम मनुष्प वी जातीय या सामूहिक 
निधि पह तकते है ) इस तरह प्रमस्तिष्क बाह्यको [प्रेरेत्रल कोर्टेक्स) पर भकित य 
पूर्वाधान या प्राचीन सक्षोम (टूमा) बुछ विशेष प्रकार कै बिम्वो वी आशु 
अवधारणा वी सशवत क्षमता रखते हैं। इन्ही विशेष प्रकार के विम्बा वो व्यजित 
करने के लिए युग ने “आदिविम्व' की स्थापना प्रस्तुत वी है ।* विन्तु, बुछ आधु- 
मिक कला विचारव' यह वहकर युग के सिद्धान्त-स्थापन की उपेक्षा भी करते हैं 
कियुग ने पुरानी वाता को ही कुछ नये शब्दों बे छद्मसे वहा है, अत यूग वी 


|  स्टडीज आव टाइप इमेजेंज माँद्र बोइविन, ओऑक्सफोड युनिवर्सिटी प्रत 495] प्‌ ॥74 
]75॥ 

2 थाट एण्ड द ब्रिएटिद अखन्सस एरिफ न्युमन द्रान्सतेटेड फॉम जमन इनटु इश्लिश बाय 
राव ण रोम राह्गटलैज एण्द केगन पॉल लखन 955$ में लनादों दर्विशी एण्ड दे शद॒र 
आकटाइप शापक निवाध विशपकर पु 69 से 80 तक । 

वी भौन वाय कलैक्टिव अल संस, ए सर्देन साइकिव डिस्पोजिशन शेप्ड बॉय द फोर्सेस 
गाँव हेेरेडिंटो फ्राम इट बइससनेस हैज डैवलप्ड ॥ --मॉडन मैने इन सच आाँत् ए सोल, 
बॉप सी जो युग पु 90। 
4 वही, पृ 95॥ 
5 द फॉम्स आँव ध्िस अननोन, बॉय हृबठ रीड, फ़रेवर एण्ड फबर लगदभ, 960 पू 53-54॥ 
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विचारणाओ में केवल शब्द-भेद या शब्दान्तर है, कोई नयी बात नही 0 
सौन्दर्यशास्तर या कला विवेचन और विशेषकर काव्यालोचन की दृष्टि से 
बिम्ब एक प्रकार का रूप-विधान है, जो प्राय किसी ऐन्द्रिय प्रमाव या सवेदन 
की मानसिक प्रतिलिपि अथवा प्रतिकृति हुआ करता है। तदननन्‍्तर, रूप-विधान 
होने के कारण अधिकाश बिम्ब दृश्य अथवा चाक्षूप होते हैं और विशुद्ध बौद्धिक 
अथवा भावात्मक बिम्ब होने पर भी बुछ-न-कुछ अशो में शनिवायंत ऐल्द्रिय रहते 
हैं। इसका कारण यह है कि बस्तु-वशेप के प्रति ऐन्द्रिय आक्पेण ही कलाकार 
को विभ्व-विधान की ओर प्रेरित करता है, ह/लाकि विम्ब-विधान वे समय कला- 
बार के समक्ष वेवल वस्तु-बोध ही नहीं रहता, वल्कि वड़्संवर्थ के शब्दो में 
'पटॉर्मं आव एसोसिएशन भी रहता है। आसमभों से आवृत्त होने के कारण 
उत्कृष्ट विभ्व वे दो व्यावत्तेक लक्षण होते है । पहला यह है कि उत्कृष्ट बिम्ब- 
विधान में सवेदनो अथवा प्रभावों का सातत्य रहता है, बयोकि सवेदनों या 
प्रभावों के सातत्य का निर्वाह करनेवाले विम्बर ही कलाकार की मर्मन्तुद जीवतानु- 
भूति से सत्य ग्रहण कर वलिप्ठ हो पाते हैं| बात यह है कि कला वे विम्ब 
ऐन्द्रिय सन्निकर्प मे आयी हुई वस्तुओं का निरपेक्ष मानस्तिक पुन्निर्माण नही 
करते, बल्कि उस मानसिक पुननिर्माण में आयी हुई वस्तु अथवा वस्तुओ का इस 
तरह किसी अनुभूति वे सन्दर्भ मे उपस्थित करते हैं कि वे धिम्व रूप-विधान होने 
बे साथ ही भाव-विश्येप के सफल वाहेव भी बन सकें । इस प्रकार कला के विम्त्र 
इन्द्रिय-ससम्तिकर्ष भे आयी हुई वस्तु-मान्र को नही, वस्तु के विशेष और विविध भाव- 
सम्बन्धों को मूत्तिमान करते है। उत्कृष्ट बिम्वो का दूसरा व्यावत्तंक लक्षण यह 
है कि वे प्रसंग, अनुबन्ध और विधान के साथ अनुपात्त रक्षा का निर्वाह नही दर 
पाते | वे, जैमा वि सो डी. लीविस ने कहा है, निरर्थक बिम्ब बन जाते हैं और 
उनसे क्सी कलाक्ृति वा कोई उपकार नही हो पाता है। इसलिए विम्ब-विधान 
में विम्बो वे सृजन वे अलावा विम्वो बे: पारस्परिक सम्रथन सामर्थ्य वो सौन्दर्य- 
शास्त्रीप कला विवेचन वी द्प्टि से बहुत महत्त्व दिया जाता है । वस्तुत श्रेष्ठ 
बलाकार अपनी रचना को क्रमहीन विम्दों का 'अलव्म नही बनाता है, बल्कि 
यह विम्बों को एवं सारगर्म और अर्थ॑वत्ती श्टवला प्रदान करता है । 
पूर्व पृष्ठो वे विश्लेषण मे हम देस चुने हैं कि कलावगर या कवि के भावो को 
बिम्ब ही प्रेपणीय और ग्राह्म बनाते हैं। यहाँ यह घ्यातव्य है कि वे ही विम्ब इस 
सामर्थ्य से युक्त हो सबते हैं, जिनमे ये तीन गुण विद्यमान हों--(प्रव्यप्न ता, तीद़ 
घनता और उद्बोधनशीलता )। प्रत्यप्रता वह गुण है, जो प्रयोग वि मा, रपन्‍्यास, 


, साइडो एनालसिस एष्ड आर, बॉय वे अहमद, अजन्ता प्रेस, पटना, पू 38॥ 
2. द पोदेदिक इमेज, सी. डी. सीविस, शन्दन, 947, पृ. 25। 
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स्व॒रारोह-अवरोहू या पद लालित्य के सहारे बिम्वों में जीवन-सत्य भरती है। 
तीद्र घनता वह गुण है, जिसस बिमस्‍्य छोटे फ्लक पर ही अधिकतम अधथ॑वत्ता वे 
केन्द्रीकरण वी शक्ति अजित करते हैं। और, उद्वोधनशीलता वह शवित है, 
जिसके द्वारा धिम्ब बृतिगत भावावेग के प्रति सहृदय चित्त की प्रत्यर्थता को 
उद्वुद्ध करत है। प्रत्येव देश, जाति अथवा समुदाय की साहित्य सत्दृत्ति मं कुछ- 
न कुछ ऐध शब्द, स्वर दोल, पदार्थ और नाम अवश्य रहते हैं, जो नियत सन्दर्म में 
प्रयोग वी सुदीर्धे परम्परा और जातिगत सस्कार के कारण स्वभावत उद्वोधन- 
घील होते हैँ। कई कलाश।स्थी ऐसे पारम्परीण विम्बों को 'व्सेक्रेटेड इमेज 
कहते हैं। विन्‍्तु कुछ विचारक द्वितीय गुण--तीत्र घतता---से उपेत विम्बो की 
ही सर्वाधिक सशक्त और कला के लिए उपयोगी मानते हैं। कारण, तीद्र धनता से 
पूर्ण बिम्ब इतने सन्दर्भ समथित और प्रयोक्‍ता के स्पन्दित सवेग से चालित या 
प्रणोदित होते हैं कि वे सहृदय की वेयवितिक अनुभूति की चापा को झक्कत कर 
बैसा ही (अपने अनुकूल या अपनी तरह) स्पन्दित सवेग सहृदय के चित्त म पैदा 
कर देते हैं । 

विकास की दुष्टि से बिम्ब वे तीन प्रकार माने जा सकते हैं। प्रथम अवस्था 
म॑ बिम्ब वस्तु विशेष की छाया या स्पष्ट सम्मूत्तत करते हैं और दूसरी अवस्था में 
छाया की छाया का सम्मूत्तेन करते है, किन्तु तीसरी अवस्था में बिम्ब वस्तु बोध 
से इतने पृथक्‌ हो जाते है कि दे प्रतीक वे. समीपी और समकक्ष बन जाते है। इस 
तीसरी अवस्था व बिम्व नन्‍्दतिक दृष्टि से अधिक कलात्मक मूल्य रखते हैं। 
तंदनन्तर, प्रतिपादन की दृष्टि स॒ बिम्बो को दो श्रेणियों मे बाँठा जा सकता है--- 
लक्षित बिम्ब (डाइरेव्ट इमेज) और उपलक्षित विम्ब (फिगरेटिव इमेज) । 
वाब्यवे क्षेत्र में उपलक्षित बिम्ब का बहुत अधिक महत्त्व है, क्योकि इसम औपम्य- 
प्रघाव और रूपक गर्ित जाधार पर सादृश्य विधान के द्वारा कवि अपने घनीभूत 
भावा को अप्रस्तुतो म वाँधकर मामिक ढग से प्रस्तुत करता है । इसलिए उप- 
लक्षित बिम्बविधान म हमे कवियों के अचेतन मन के पटलों का रहस्य-सकेत 
मिलता है | इसके विपरीत लक्षित विम्ब विधान में विवक्षित बघ्तु अथवा काब्य- 
निबद्ध आकृति की बाह्य रूपरेखा का स्पशं या सकेत रहता है! अत इस कोटि 
के विम्ब विधान मं वणबोध एवं अन्य चारक्षुप तत्त्वो की प्रधानता रहती है। फल- 
स्वरूप, ऐस विम्ब, प्राय , क्रिया प्रधान अथवा चितात्मक हुआ करते हैं। व्यवहार 
में ऐसा देखा जाता है कि लक्षित बिम्ब तभी सुन्दर बन पाते हैं, जब उनमे आद्यन्त 
सश्लिप्टता रहती है अथवा प्रभावान्विति का बेन्द्रीकरण रहता है। 

जो विचारक अन्य ललितकलाओ को छोडकर केवल काव्य की दुृष्टिसे 
ब्िम्बो पर विचार करते हैं, वे उपलक्षित बिम्बां को ही बिम्व का एकमात्र रूप 
मानते हैं । जैस, एच कुम्ये का कहना है कि बिम्ब अनिवायँत्र एक प्रकार का 
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पफ्गिर आँव स्पीच' है १ इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए इन्होने विम्बो के दो 
भेद माने हैं--सक्षिप्त बिम्ब (4 न्‍्साइज इमे ज) पा व्यजक बिम्ब (सजेस्टिव इमेज ) 
और शिथधिल बिम्ब (लूज इमेज) या प्रसुत विम्ब (डिप्यूसिव इमेज) | प्रथम 
प्रकार के विम्ब मे एक उत्प्रेक्षा-सुलभ सक्षिप्तता और कसावट रहती है। इसकी 
अवतर्रणका विशद नही रहती है और इसके अन्तर्गत कम-से कम मे अधिक से 
अधिक की व्यजना वी जाती है । अर्थात्‌, इसका अप्रस्तुत-विधान प्रसग गर्भित और 
अध्याहार-प्रधान होता है! दूसरे प्रकार के विम्ब मे मालोपमा या सागरृपक से 
सादुश्य रखनेवाला केन्द्रगामी विस्तार रहता है। इसकी अवतरणिका “सी, सा, 
सम' इत्यादि जैसे वाचक अथवा अन्य लक्षक शब्दों को जोडकर विद्वद बना दी 
जाती है। इस तरह प्रथम प्रकार और द्वितीय प्रकार के विम्बों मे कुछ वैसा ही 
अन्तर है, जैसा क्रमश एकदेश विर्वातति और समस्तवस्तुविषय सागरूपक में हुआ 
करता है। यहाँ एच कुम्बे के अनुसार इतना स्मरणीय है कि प्रथम प्रकार का 
विम्ब-विधान अपेक्षाकृत कठिन हुआ करता है, क्योंकि इसके लिए वल्पता की 
गम्भीर चाप (प्रेसर) के नै रन्तयें और अडिग वोद्धिक नियन्त्रण वी आवश्यकता 
होती है । 
इसी तरह कुछ विचारको ने विनियोग बी दृष्टि से बिम्वो के तीन भेद माने 

हैं---प्राथमिक बिम्ब [प्राइमरी इमेज), विकप्तित विम्ब (सेकेण्डरी इमेज) और 
व्युत्पन्न बिम्ब (टेशियरी इमेज )। प्राथमिक धिम्ब नियन्त्रित, परिभेय, धारणात्मक, 

सहणग्राह्म और तथ्यबोधक होते हैं | विकसित बिम्व ठीक इसके विपरीत होते 
हैं। श्रेष्ठ फलावार, जिनके पास शिल्पित शैली के साथ ही छायावादी भावना 

अथवा रहस्पात्मक वृत्ति वी समृद्धि रहती है, इसी प्रवार के विम्बो का अधिक 

प्रयोग बरते हैं। किन्तु, ये बिम्व नियन्त्रण, परिसेयता, घारणात्मक्ता अथवा तथ्य- 

वोधक्ता से अनुपेक्षणीय दूरी रखने पर भी पूर्णत अर्थवान्‌ होते हैं।तदनन्तर, 

व्युत्पन्न विम्वों को हम विम्व से उत्पन्न विम्ब कह सकते हैं। इस तरह ये विम्ब 

बस्तु-जगत्‌ के निश्चित तथ्यवोधक न होकर उस भावजगत्‌ के दुरवर्त्ती बोधक होते 

हैं जिस भाव जगत्‌ को बला, प्राय , रूप-जगत्‌ अथवा मूल्य-जगत मे परिवर्तित 

कर उपस्थित किया व रती है । अर्थात्‌, ये विम्व विभिष्ट, स्ववविधायक और आत्म- 

निष्ठ दुआ करते हैं। उदाहरणार्थ, मेथिलोशरण गुप्त वी 'मातृभूमि' शीप॑व कदिता 

की निम्नाक्ति पक्तियां भे-- 

नीलाम्वर परिधान हरित पट पर सुन्दर है, 
सूर्य-चन्द्र युग-मुकुट मेंखला रत्नावर है। 


. निदरेघर 40 ज़िदिमिफ्म, ले. श्च इुज्वे, घंटो एए्ड विश्शस, खादन, 958, व्‌, 49॥ 
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नदियाँ प्रेम-प्रवाह, फूल तारे भण्डन है, 
वन्दीजन खगव॒न्द, शेप-फन सिंहासन हैं। 
करते अभिषेक पयोद हैं, घलिहारी इस वेष की, 
हे मातृभ्रूमि ! तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। 

जितने भी बिम्व हैं वे परिमिय, धारणात्मद, समहजप्राह्म और तथ्यवोधक हैं। अत 
हम इन्हे प्राथमिक बिम्ब कह सकते हैं। विन्‍्तु, दिनकर की “हिमालय के प्रति 
शीर्षक कविता वी इन पविसयों मे-- 

युग युग अजेय, निर्व घ मुक्त, 

युग-धुग गर्वोस्तित नित महान, 

मिस्सीम व्योम भे तान रहे, 

युग से विस महिमा का वितान । 
प्रयुवत विम्व विकृसित विश्व है, क्योंकि 'महिसा का वितान, नतिववन्ध मुक्त” और 
“म्ुग-युग अजेय' के द्वारा यद्यपि हम कोई इन्द्रियगम्य तथ्यबोधक्ता नही मिलती 
है, तथापि इन पदो की निश्चित अर्थवत्ता मं कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। 
तदनन्तर, व्युत्पन्न बिम्ब ती बहुत ही सौनदर्यवोधक और कलात्मक होते हैं । उदा- 
हरण के लिए, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नीरजा' वी इन प क्तियो मे--- 

इसमे उपजा यह नीरज सित 

कीमल बीमल लज्जित मीलित 

सौरभ वी लेकर मधुर पीर! 
इसमे न पक का चिह्न शेष, 
इसमें न ठहरता सलिल लेश, 
इसको न जगाती मधुप-भीर। 
प्रस्तुत कमल का बिम्ब वस्तु जगत्‌ के औसत तथ्य का बोधक नहीं है, तथापि 
इसमे भाव जगत्‌ के एक अनुमूत अनभोल सत्य की रूपात्मक अभिव्यक्ति है। इस 
त्तरह व्युत्पन्त विम्व॒ निर्गुण भाव को सगुण बताकर अभिव्यक्त करते हैं और धयोग 
के पौन पुन्य स रूढ होकर प्राय प्रतीक बन जाते हैं। कुछ गहराई भे विचार करने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक बिम्ब वी रचना चेतन मन (वन्‍्सस माइण्ड ), 
जो व्यवसायात्मिका बुद्धि या तर्कात्मक बुद्धि स बहुत दूर वही रहता, के द्वारा 
होती है । तदनल्तर विकसित विस्व चेतत और अचेतन सन के उस सगपम से उत्यित 
होता है जो तर्क अथवा निरीक्षण परीक्षण की अपेक्षा विचार तया आसगगो से 
अधिक निकट रहता है । और, व्युत्यन्त बिम्ब का निर्माण कलाकार कै उस आत्म- 
तत्व के द्वारा होता है, जो सक्षम और विराद' को स्वायत्त करने की क्षमता रख 
कर भी न कोई निश्चित रूप रखता है और न कोई इन्द्रियगम्य अर्थ ही देता है । 
कुछ वाव्यालोचको ने विम्बो वा! वर्गीफरण करते समय मूत्तंता और सूक्ष्मता 


पं 
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के आधार पर उनके दो प्रकारो का निरूपण विया है--मूर्त्त बिम्व (क्न्रीट इमेज ) 
और अमूत्तं विभ्व (एच्स्ट्रेटट इमेज) ॥६ किस्तु, मेरी दृष्दि में ऐसा वर्गीकरण 
निरथंक है, क्योकि मूर्त्तता तो बिम्बो का अनिवार्य गुण है, अत मूत्तेता को वर्गी- 
करण वा भेदक आधार नहीं मानता चाहिए। विम्वों के भेद, प्रकार या वर्ग- 
(र्घारण के प्रसग में काव्यालोचको के और दो मत मिलते हैं । एवं मत वे' अनुसार 
काव्य की विकसित दक्शा मे बिम्बों वे तीन रूप होते हैं- प्रतीक, रूपक और 
उपभा । दूसरे मत के अनुसार काव्य की विकसित दक्चा मे जिम्वो के पाँच रूप होते 
हैं--प्रतीक, रूपकात्मक बिम्ब (एलिगरिकल इमेज ), चिह्ठात्मक विम्ब (एम्ब्ले- 
मेटिक इमेज), रूपक और उपमा । कई विचारक इस सह्या वृद्धि से भी सन्तुष्ट 
नही हैं। वे विम्बो के और दो रूप मानते हैं -प्रतिलेख (ट्रान्सक्रिप्ट) और सबेत 
(साइन) | सक्षेपर मे, बिम्व के उक्त रूपो को हम इस प्रकार समझ सकते हैं--- 
उपमा--जो बिम्ब वण्यं-अवर्ण्य की सत्ता को अलग स्वीकार करते हुए दोनो 
के बीच सा, जैसा, सदृश इत्यादि के 'वाचन' से तुलना या समता स्थापित करता 
| 
के रूपक--जो बिम्ब वण्यें-अवर्ण्य दे अन्तर का निषेध करते हुए दोनो वे बीच 
तुलनात्मक सादृश्य-निबन्धन अथवा किसी वस्तु के विशिष्ट गुण का शब्द कथन 
करके उस गुण से साम्य रखनेवाली अन्य दूरवर्त्ती वस्तु को उपलक्षित करता हो ।? 
रूपकात्मक बिभ्व (एलिगरिक्ल इमेज)--वह बिम्ब, जी क्सी इति मभे 
सतही दृष्टि मे एक ही अर्थ को लेकर चलता हो, विन्तु, अन्तरग में किसी अन्य 
आधेंय अर्थ, प्रत्यय या विचार को छिपाये हुए हो । 


वचिह्ृएसक विध्व (एस्ब्लेमिटिक इमेज )--वहु विम्ब, जो किसी विशेष अर्थ 
का अभिज्ञान बनकर प्रयुक्त हुआ हो । 


॥ दे हमेजरों आँव बीदूस एण्ड शैली, लेखक रिचढ हर फॉग्ले, द युनिवर्तिटी आँय नँदं 
कैरोलिता प्रेम, 049 पू 84॥ 
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प्रतिलेख (द्रान्सक्रिप्ट)---वह व्यजव बिम्ब, जो एवं मुख्यार्थ वे साथ ही 
अनेक आसगो के सहारे विविध अर्थच्छायाओं का प्रकाश बरता हो । 

सकेत (साइन )--वह बिम्ब, जो प्रतीकात्मक मूल्य धारण करते हुए भी 
कसी कृति मे गौण स्थान रखत्ता हो । 

प्रतोक --वह्‌ बिम्ब, जो किसी कृति मे बिना कोई तुलनात्मक आधार ग्रहण 
किए हुए अपना स्ववन्त्र 'स्थान' रखता हो और उत्कृष्ट आसग गर्मेत्व के साथ ही 
अनेक गुढार्थों की व्यजना करता हो । 

अधिक गहराई भें जाने पर हम पाते हैं कि जिन आलोचको ने अन्य ललित- 
कलाओ को छोडकर केवल काब्य की दृष्टि से बिम्बों पर विचार क्या है, उन्होने 
विम्ब वो वेवल शब्दाशित माना है। किन्तु, विम्ब्रो को मात्र शब्दाश्ित मान लेने 
स काग्येतर ललितकलाओ का पक्ष छुट जाता है । उदाहरणार्थ, विम्बों को मात्र 
शब्दाश्रित माननेवाले विचारको मे रॉबिन स्फेल्टन के विम्ब-विवेषन को देखा जा 
सकता है।? इनका मत है कि बिम्ब उस शब्द या उन शब्दों से निर्मित हीता है, 
जिसमे था जितमें विवक्षित वस्तु अथवा भाव के मानस-प्रत्यक्ष कराने की शक्ति 
रहती है । इनके अनुसार बिम्बो के प्रमुख प्रवार निम्नलिखित हैं 

के सरल अिम्ब (सिम्पल इमेज )--वह बविम्ब, जो भावो को इस प्रकार जयावे 
कि उनका मानस-प्रत्यक्ष हो जाय। जैसे--चमकीला, पीला नीला, शीत, 
कोमल इत्यादि । 

ख भावानीत विम्ब (इमेजेज आँव एब्स्ट्रेैशन)--मानस अथवा अन्य ऐन्द्रिय 
प्रत्यक्ष से रहित भाव को पैदा करनेवाले विम्ब। जैसे--सत्य, प्रत्यय, देदुप्य 
इत्यादि । 

मर आशु (इमिजियेट) विम्ब--पश्रुति, दृष्टि, गल्ध, रस और स्पर्श वे भावो को 
सद्य समीरित करनेवाले बिम्ब। जैमे--कलकल, टलमल, खुरदुरा, मीठा, 
महमह, इत्यादि । 

घ विकीर्ण बिम्य (डिपयुज इमेज) --ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष से अनुजु या प्रकारान्तर 
सम्बन्ध रखनेवाले अथवा क्सी एक इन्द्रिय के प्रति भाव-निवेदन नही रखने- 
वाले विम्ब, अर्थात्‌ अनेक इन्द्रियो के प्रति भाव निवेदन रखनेवाले बिम्ब | 
जैत --गोप्ठी, इच्छा, साहस, इत्यादि । 

च्‌ अमूर्त्त (एब्स्ट्रैकट) विम्बे--(ख स॑ नितान्‍्त साम्य) भावानयन से निर्मित 
ऐसे बिम्व जो मानवीकरण अथवा अन्य ऐसे ही उपायो से वर्ण्य का मानस 
प्रत्यक्ष पैदा करते हो । जैसे--दया, विभु, विभा, इत्यादि । 

छ सयुकत (क्म्बादण्ड) बिम्ब-- दो या दो से अधिक शब्दों वे सयोग से बनमे- 


] द पोयेटिव पैटन, ले रॉबित स्केल्टन, रूट्तेज एण्ड केगच पॉल 4956 प्‌ 90-9व 
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वाले ऐसे बिम्द, जो किसी एक वस्तु अथवा भाव का मानस प्रत्यक्ष कराते 
हो। जैस---लाल क्रान्ति । 

ज॑ सकुल (कम्प्लेब्स) विम्ब--दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा सयोग, जो 
एक से अधिक विम्बों का सृजन बरता हो। जैसे--सुनहले 'डेफोडिल्स', 
सशेवाल रकतफमल । 

झ सयुक्त भाववाची (वम्वाइण्ड एव्स्ट्रेट) विम्ब--झब्दों का ऐसा सयोग, 
जिससे कोई भाववाची बिम्व (मानस प्रत्यक्ष से रहित) पैदा होता हो । 
जैसे -भद्र सत्य, शालीन करुणा, इत्यादि | 

ट सकुल अमूत्ते (कम्प्लेब्स एब्स्ट्रेटट) विम्ब--शब्दों का ऐसा सबीग, जिससे 
एकाधिक भाववादी बिम्ब (मानस प्रत्यक्ष से रहित) पैदा होते ही । जैसे--- 
विश्वस्त दानशीलता, ईमानदार प्रेम 

5 अमूर्स सयुवत और, अमूत्त सकुल बिम्ब (एब्स्ट्रेक्ट कम्बाइण्ड एण्ड एब्स्ट्रेवट 

_ अम्प्लेक्स इमेज)--वह्‌ सकुल या सम्रुकतत बिम्ब, जिसमे भावानयन विम्ब- 
धमिता से अधिक प्रधान हो और विम्बर्धाभता उस भावानयन वा केवल ग्रुण- 
बोध करती हो। 
जैसे--स्वणिम सटीकता, विकम्पित विगलित करुणा, इत्यादि | 
उपर्युवत विश्लेषण से स्पष्ट है वि रोबिन स्वेल्टन द्वारा प्रस्तुत बिम्व-विवेचन 

का सबसे बडा दोप है--उसमे शब्द प्रधान आधार का होना । रकेल्टन ने विम्यो 
को मात्र शब्दाधित माना है और, फलस्वरूप, दब्दां के आधार पर ही उनका 
वर्गविरण प्रस्तुत किया है। अत काव्येदर ललितकलाओ के लिए बिम्बों के इस 
विवेचन वा कोई सौन्दयेश्ञास्त्रीय महत्त्व नही रह जाता है ।* समग्र लॉल्ितकलाओ 


दी दृष्टि से विम्वों का उत्डृष्ट वर्गीकरण तभी हो सकता है, जब अभिव्यक्ति 
वी बला और भन्दतिक बोध को आधार मामा जाय । 


] जैसे, सगोत बज बे दिम्व शब्दाशित न होहर टोन (६07०) से निर्मित होते हैं। इस 
बला में 'ट्ोन! मे द्वारा काल को श्रव्य बनाया जाता है और 'टोन! सर्वत्र ही सगीत मे विम्द 
थी तरह प्रयुक्त होता है। अत सगीततला के क्षेत्र में दिम्दों का शब्दाध्रित वर्गीकरण 
सागू नहीं हो सकता है । बालित ((७॥9079)) कला होने मे कादण सगौत के विम्द सर्ददा 
शाल-मापक, गालचौतर' या काल वे श्रुति दिधायर हुआ करते हैं। अत ये (सगीतवला 
में प्रयुक्त बिग्ब) अनिवार्य रूप में सपग (०79) होते हैं । उद्चहरणावे, टफलेप्लाप्मात] 
का मठ है--“9०६७ 06 ०5०० था श6 (79९ 09805 7 (॥6 $36७6 5८०५० ॥0 
#गिदी ७०७४३ 0०6 उढ्काहइटआथाणार्थ शड 870 22ँरव्ल फट 
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अब हम ऐन्द्रिय बोध के अनुसार विम्वी के विभाजन पर विचार यरेंगे, वयोति 
मूर्तविधायिनी कल्पना स सृप्ट विम्व अपने ऐन्द्रिय निवेदन के द्वारा ही हमारे लिए 
ग्राह्म होते हैं। अत हूम इनमे कभी एकोन्मुखी और कभी अनैेकोन्मुखी ऐन्द्रिय 
निवेदन पाते हैं। अर्थात्‌ हमे कोई विम्व चाक्षुप अनुभूत्ति देता है या स्पाशिक 
अनुभूनि। विन्तु, कभी ऐसे भी सकुल अथवा मिश्र विम्ब होते हैं, जो एक ही साथ 
हमे स्पाशिक, प्राणिक एवं चाक्षुप--बई प्रवापर वी अनुभुतियाँ प्रदान दरते हैं। 
जैसे--पल्तजी वी इत पक्तियो-- 
दूर उन सेतो वे उस पार 
जहाँ तव गई नील झवार 
में हम 'तील झवार' पर विचार वर सबते हैं। यहाँ 'नीत' रग-बोध से सम्पुक्त 
होने के वारण हमारी चाक्ष॒प प्रतीति स सम्बद्ध है और झवार' ध्वनि बोधव होने 
के वारण हमारी श्रावण प्रतीति से । अत यहाँ हम सरल अथवा शुद्ध नही, बल्कि, 
सकुल अथवा मिश्र विम्ब वी प्राप्ति होती है, क्योकि एक ही बिम्ब हमारे चक्षु 
और श्रवण--दोनों वो तृथ्त करता है। इस तरह श्रेप्ठ कलाकार ऐसे भी ब्िम्ब 
को प्रस्तुत कर सकता है, जो दो वया, हमारी तीन-चार ज्ञानेन्द्रियों को एक साथ 
अपील करता हो ! 
उपर्युक्त ऐन्द्रिय बोध के आधार पर हम सामान्यत कला भें विनियोग पाने- 
वाले विम्बो को निम्नलिखित वर्गों मे विभाजित कर सकते हैं-- 
, चाक्षुप, 2 श्रावण, 3 स्पाशिक, 4 प्राणिक, 5 रासनिक (गस्टेटरी), 
6 आगिक अथवा जैव, 7 वेगोदभेदव (किनेस्थेटिव), और 8 गत्वर (मोटर)। 
पुन इनमे से कुछ बिम्बों को एकाधिक उपवर्गों मे बाँठा जाता है। जैसे चाक्षुप 
बिम्व दो प्रकार वे माने जाते है--सश्लेषणाप्मक और विश्लेषणात्मक । इसी तरह 
स्पाशिक विम्बा के अन्तगेंत तापबोधक बिम्बो (थर्मल इमेजेज) को स्वीकार किया 
जाता है, जिन्हे प्राय , दो प्रकारो--शीत बिस्‍्व और उष्ण बिम्व म॑ विभवत्त क्या 
जाता है । विम्बी का ऐसा विभाजन बुछ दूर तक उचित मालूम पडता है, क्याकि 
ब्रिम्ब, अन्ततोगत्वा, ऐन्द्रिय प्रभावों की प्रतिह्ृति हुआ करते हैं। अत बिम्बो को 


। विस्बों के प्रकार निरूपण की यह सप्या अनिश्चित है। मवोवैज्ञानिक' जीववैज्ञानिक या 
अत्यधिक कल्लावादी दृष्टिकोण लेकर चलने वाते विचारवो ने बिम्व के प्रकारों को इस तरह 
बढ़ा टिया है कि हम बिम्व दे दसे प्रकार निर्देश को किसी सुदर विशेषण का चुनाव भर 
कह सकते हैं । जैसे--विसेरल इमेज टैक्टाइल इमेज, मस्कुतर इमेज सिमरेटिव इमेज जा्दि- 
कुजेटरी इमेज टायड इमेज फ़क्शनल इमेज परैष्वायण्ट इमेज जवस्टापोन्ड इसेज पोलिंग 
इमेज इत्यादि -प्रिशसिपुल्स आँव लिटररी क्रिंटिसिज्म आई ए रिचिदस, सटलेज एण्ड 
कैगन पाल, 395$ पूं 20-24 52; 
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उतने ही प्रमुख प्रकारो मे बाँदना चाहिए, जिंतने प्रकार के ऐन्द्रिय प्रभाव हुआ 
करते हैं। इस विधि से हमारे ऐन्द्रिय प्रभाव मुस्यत दृष्टि, गन्ध, शब्द, रस और 
स्पश से सम्बद्ध रहते है ।! यो, हमारी वुछ ऐसी भी मानसिव अन्तर्दशाएँ होती है 
जैसे, मन्यु, तोप, उत्साह, श्रान्ति, इत्यादि--जिनके आधार पर बिम्बों के 
अवान्तर भेद निरूपित किये जा सकते है । 

चाक्षुप विम्ब कला-जगत्‌ में पर्याप्त महत्त्व रखते है !ः अनेक कला-विचारक, 
चाक्षुप बिम्बों को वहुत्त उत्कृष्ट और मशक्‍त मानते हैं। ऐसे विचारकों वे अनुसार 
चाक्षुप बोध अन्य ऐन्द्रिय बोधों वी अपेक्षा अधिक आत्मीय होता है। शेशवकाल से 
ही चाक्षुप बिम्ब व्यक्ति के मन पर आधिक्य जमाये रखते है। शैश्वकालीन चाक्षुप 
बिम्व अधिकतर स्वत सम्भवी चाक्षूप बिम्ब या प्रतीत्तिक विम्ब हुआ क रते हैं 3 
कला-जंगत्‌ से प्रथक्‌ व्यावहारिक जंगत्‌ मे भी हम क्सी वस्तु को देखकर अन्य 
ऐन्द्रिय बोधो को ग्रहण करने वे पूर्दे सन्निकर्प दे लिए प्राप्त वस्तु दे रूप-रग का ही 
अधिकतर विभाजन करते हैं। ललितकलाओ वे बीच चित्रव ला में चाक्षप जिम्व सर्ब- 
प्रधान होते हैं, यद्यपि सभी दृश्य-कलाओं मे इनकी प्रधानवा सुरक्षित रहती है। 
चित्रकला के क्षेत्र मे चाक्षुप बिम्वों के प्रधान अधिकरण ये है--रेखा, प्रकाश और 
छाया, रग, विन्यसन (टेक्स घर), विस्ता र(वॉल्यूम)और रूप भेद तथा प्रमाण (एप्स - 
पैंविटव)। काव्य वला मे चाक्षुप विम्यो का अधिक उपयोग स्थूल सौन्दर्य वे' चित्रण 
मे हुआ करता है। इसलिए जिस युग मे मानव-जगत्‌ या मानवेतर जगत्‌ के दृश्य 


॥ साधारणत' चाक्षुप बिम्ब श्रावण बिम्व वी अपेक्षा और श्रावण बिम्ब गत्वर बिम्ब की 
अपैक्षा सामान्य जने के' लिए अधिक बोधगम्य होते हैं। इन सभी प्रवार के विम्वो की रचना 
और भाव म॑ चैयवितक रुचि काम करती है। इसलिए विम्बों वा स्वभाव या प्रभाव 
तत्सम्बन्धित व्यक्ति की पूर्वानुभूतियों पर निभर करता है । उदाहरणायं, रग-्परिज्ञानहीन 
व्यक्ित वर्ण विम्यो (इमेजेज आँद वलर) वा भावन नही कर रुकता है । 

2 चाक्षूप या दृश्य विम्बों वी प्रमुखता को प्रतिपादित बरते हुए आचार्य शुकत ने जिया है--- 
' वह्यता द्वारा भय दिपयो की अपेक्षा नेन्चों वे विपयो वा ही सवसे अधिक आनग्रन 
होता है, ओर सब विपय गोण रूप से आते हैँ । घाह्य कारणों के सब विषय अन्त करण मे 
चित्र" रूप से प्रतिविम्दित हो सकते हैं। इसी धतिबिम्ब को हम “दृश्य! (या चाक्षुप) बहूते 
हैं ।--चिन्तामणि, दूसरा भाग, ले आचाये रामदद शुक्र, सरस्वतों मन्दिर जनतनवर, 
काशी, संवत्‌ 2006 पू ]। आशय यह है कि साधारणत ब्रिम्बा में चाशुप धमकी ही 
प्रधानता रहती है। लेगर ने भी इस ओर सवेत बिया है--*०ु॥० ए/०7९ 530226' ॥5 


शा005६ 4756.3720!ए %९४६९१७ 40 ध6 $९॥50 0 58६ *--डाछ्काह८ | ग-काए४। 
एहत्लाशइ मात एफ, 70670070, 953, छ 48 ह् 


3 ये प्रातीतदिव विस्‍्व (आइडेटिद इमेज) शिशु-ध्वमाव बे तिए बहुत प्रिय हुआ करते ैँ। 
इत प्ातीतिक विम्बो ना विश्लेषण हर्व्ट जे मुतर ने विस्तारपू्ंक विया है--गाइस एण्ड 
विटिमिरम, हुईंर्ट जे मुत्र, न्यूयार्के, जाजें ब्रज्ितर इक, 956, पृ, 658-]69 4 
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रूप वे प्रति कवियो की रुचि अधिव रहती है, उस युग के काव्य में चाक्षप ब्रिम्वों 
का सर्वाधिक विभियोग मिलता है।! 

तदनन्तर, श्रावण बिम्व (आडिटरी इमेज) श्रव्य-कलाओ के लिए विशेष 
उत्वप विधायक होते हैं। सगीत-कला वी ध्वनियाँ ऐसे ही बिम्बों के अन्तर्गत 
आती हैं। ये श्रावण बिम्बं, प्राय , ध्वन्ति कल्पता से उत्थित होते हैं। विशेषकर 
काव्य वे क्षेत्न मे ध्वनि-कल्पना से हमारा आशय है - कविता के श्रव्य-पक्ष की 
ऐसी योजना अथवा नाद-सौन्दर्य की ऐसी प्रेषणीयता, जो पाठक या थौता के द्वारा 
कविता के समभे जाने के पूर्व ही सहृदय-चित्त मे कबि के भाव-निवेदन या भाकृतियों 
की व्यजना को प्रेषित कर दे । सामान्यत , ध्वन्यर्थ चित्रण को प्रस्तुत करते समय 
कवि को इसी ध्वनि-कल्पना वा सहारा लेना पड़ता है। ध्वनि-वत्पना से युक्त 
भाषा में एक प्रकार की मन्त्र-शक्ति होती है। अर्थात्‌ वैसी भाषा को समझे बिना 
ही (श्रवण मात्र से) कवि के भाव-निवेदत के दल खुलने लगते हैं, जैसे, गायत्री 
मन्त्र अथवा वैदिक ऋचाओं के श्रवणमात्न से ही अन्तर्मंग मे एक उच्चाशयता 
विकीर्ण होने लगती है । अत यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि घ्वनि-कर्पना के प्रेपण 
मे सस्कारो के उद्बोध का महत्त्वपूर्ण योग रहता है। काव्य मे यह ध्वनि-केल्पना 
वदशय्या की रचना के साथ ही छन्द-पोजना के विशिष्ट प्रकार पर भी निर्मर 
करती है। जैसे, अमृतध्वनि छन्द को सुनते ही वीरता और ओज का उद्भास होने 
लगता है। विश्लेषण करने पर ध्राय सभी श्रेष्ठ काव्य शिल्पियो (प्राचीन या 
अर्वाचीन) में उस ध्वनि कल्पना के भ्रति भोह मिलता है, जो क्यिदश मे पाठको 
अथवा श्रोताओं की दीक्षित या सस्कारजन्य श्रुति-चेतना पर निर्भर करती है। 
भवभूति की 'एते ते कुहरेपु गदगगदुनदई गोदावरी चारयो' बाली उवित या 
टो एस इलिपट के 'वेस्ट-लेण्ड' वणित विहग-बण्ठ से प्रस्फुटित जल-बूंदो के 'टिपिर- 
डिपिर!ं सगीत--'ड्िप ड्रॉप डिप ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप--में हमे इसी ध्यनि- 
कल्पना का उपयोग मिलता है ।* बूँदों की इस आवाज और वर्षा-सगीत को ध्वनि- 
कल्पना के सहारे प्रस्तुत करने का प्रयास जानकीवललभ शास्जी ने भी किया है-- 

मेध-रन्ध्र मे मन्द्र-सान्द्र ध्वनि--- 
द्विम द्विम-द्विम उन्मद मृदग की । 


क ३३७ ७. ७ ७४३७ ०8७६ ## के 


६ चाधूष विख्वों को मनोविज्ञात, दशवशास्त्त और सोदय्यशास्त्र के पण्डितों ने अनेक प्रकारों 
में बाँदा है। द्रष्टब्य--फ्बहाएओआि00 0४ 2 | क#//8, रप०ज ४०7५, 495, 
9 70. 

2 आधुनित कवियों दे” दीच टी एस इलियट ने इस ध्वनिकत्पना दो सैद्धास्तिक रूप भे बहुत 
ऊँचा स्थान दिया है ।--द एचिवमण्ट झाँद टो एस इसियट, एफ ओ मैयीसत, ए 
गैलेक्सी बुक स्यूयार्क ऑव्सफोर्ड युनिवर्मिटी प्रेस 4959 पू 8] 96॥ 
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रिमझिम-रिमशिम, झनझुन-रुनझ्ुन, 
छुनकिट तच्छुम रनरन-रुनरुन, 
छुम छूम छतनन, झननन झुनझुन, 
मुक्तवे श सरका श्यामाम्बर | 
हरित-शस्य-अचल अचलतर।॥ 
ताल-ताल पर उच्छल-उच्छल--- 
चल जल छलछन टलमल टलमल, 
बुलकुल-कुलभ्ुुल, कलक्ल-बलकल, 
प्रति-पदगति नति शत-्तरग की । 
तडिद भगिमा अग्रन्भग की ॥! 
(सी तरह बंगला के कवि ईब्वरमुप्त ने सगीतधर्मी निसर्म-वर्णन-पद्धति का 
उदाहरण प्रस्तुत बरते हुए ध्वर्ति-कल्पना के सहारे वर्षा का सुन्दर चित्र उपस्थित 
विया है-- 
चारिदिके घोरतर नी रघर आडस्वर 
शून्म पर करे अतिशय | 
चारु चारु सभूमित गुरु गुर गरजित 
दूर दृष्ू कम्पित हृदय । 
बह्तिछे समीरन करितेछे घोर रन 
निदाध वर॒पा सहवार। 
सन्‌ सन्‌ स्वरे गाजे, झन्‌ झन्‌ माझे माक्े 
शब्द करे, स्तब्ध त्रिससार। 
चबूमक्‌ चिवि मिकि घक्‌ धक्‌ धिकि धिकि 
सुचचला चपलार माला। 
झमझम्‌ हथ जल घरातल सुशीतल 
धूचे गेल सन्तावैर उ्दाला (* 


4 मघगोत जानरौवहतभ शास्त्रों, 952, पृ 3॥ 
2 काग्ये रदीदनाथ, से दिश्वपत्ि चौधुरी, मित्र एफ्ड बोस, श्यामाचरण स्ट्रीट, बलक्रता, 
प्‌ 304] पर उदुत। श्वावण दिस्बो को उपस्थित रुरने के अतादा ध्वतिन्वल्थताना 
उपयोग दूपरी ठरदू से भी हो सदता है। जैसे वाह्मीरि हे क्रिकि धाडाण्ड के अटाइसनें 
मर्ये में वर्षा बणने के प्रसय में ध्वति-रत््पता के सहारे निष्यन्त होनेवाती अप्रस्तुत यौजना 
वा (एवन्यथविद्रण का नहीं) शुल्दर निदर्शन उपस्थित रिया है-- 
बरपाइच्म्त्ीमधुरामिधान॑ 
स्ववगमो री रित मध्यतालम्‌ । 
आविष्यृत म्धमुदद ये नारै-- 
बर्नंपु धयीवमिंद अ्रदुशम्‌ ॥ (हिप्जि“्घाड़ाशण, 28 36) 
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इस प्रकार ध्वनि-कल्पना से प्रमुत श्रावण विम्बों मे एक प्रकार वी स्वन-सम्पदा 
रहती है । 
स्पाशिक विम्ब, प्राय, शारीरिक सौन्दर्य चेतना या सन्निकर्प-प्रधान रूप- 
भावना से सम्बद्ध रहते हैं। भत इनके द्वारा अधिकतर सस्पर्श, त्वक्चेतना या 
रूपात्मद सभार वे भावों का मूत्तंन किया जाता है। यो, दृश्य-कलाओ, विज्ञेपकर, 
मूत्तिक्ला और चिभ्रवला भ स्पाशिक बिम्बो के द्वारा सूक्ष्म अदृश्य भावों वा भी 
इस्तु-मूत्तंत ( ऑढ्जे क्टिफिकेशन ) १ र दिया जाता है। तदनन्तर, प्राणिक, रासनिक, 
आगिक अथवा जैवों और गत्वर बिम्व आते हैं, जिनका स्वरूप उनके नाम से ही 
स्पष्ट है और जिनकी सोदाहरण थविवेचना प्रस्तुत प्रबन्ध के द्वितीय खण्ड(छायावाद 
का कला-सौप्ठव ) के चतुर्थ अध्याय में विस्तारपूर्वक की जायगी। यहाँ हमारे लिए 
देगोदभेदक बिम्बो” के स्वरूप को समझ लेता आवश्यक है। वेगोद्भेदक बिम्ब मे 
तिमाध्वान-गुण, त्वरा, विस्फोट और विश्राट--सब कुछ एक साथ रहते हैं। 
ईतराला ने 'राम वी शक्तिपूजा' शीर्षक कविता की निम्नलिखित पक्तियों में 
वेगोदभेदक बिम्ब की सुन्दर योजना की है-- 
दंत घूर्णावत्त, त्तरग-भग उठते पहाड, 
जल राशि-राशि जल पर चढता जाता पछाड, 
तोडता बन्ध--प्रतिसन्ध घरा, हो र्पीत वक्ष, 
दिग्विजय-अथ्थे प्रतिपल समर्थ बढता समक्ष 
शत वायु वेग-वल डुवा अतल मे देश-भाव, 
जलराशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव 
बज्ञाग तेजघन बना पवन को, महाकाश 
पहुँचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्ठहास ॥३ 
कहा जाता है कि जिस कवि के पास सम्मूत्तनप्रधान कल्पना की प्रधानता रहती है, 
उसकी कृतिया मे चाक्ष॒प वेगोदभेदक बिम्बो (ऑप्टिक्ल काइनेस्थेटिक इमेज ) की 
अधिकता मिलती है। 
अब हम ऐ<द्रिय प्रभावों से ऋजु सम्बन्ध रखनेव।ले ऐसे दो प्रवार के बिम्बों--- 
सहसवेदनात्मक सहिलष्ट ब्रिम्व (साइनैस्थेटिक इमेज) और समानुभूतिक विम्य 
(इम्पैंथिक इमेज )--पर विचार क्रेंग, जिनका सौन्दर्यशास्जीय दृष्टि से विकसित 
ननन्‍्दतिक दोध के चारण कजा-जगतू, विशेषकर, वाच्य मे बहुत्त महत्त्व है। सह- 


॥ ओआंगक अथवा जँव विम्वों का सम्बन्ध 'थ्पोरी आँब इम्पैथोी' से भी दिखलाया जा सकता है, 
जिमदी चर्चा हम आगे समानुभूतिव विम्बविधान (इम्पैथित्र' इस्रेजरी) के प्रसग म करेंगे । 

2 द्ष्टव्य है->मलावाब खबर मग्ट्ाल, 06 वयागहध्वप्र एव ॥70 5॥9]09, 
("9ए०ं मा, 4949 

3. अपरा, ले निराला, साहित्यशार ससद, प्रयाग, सवत्‌ 203, पू 37 
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सवेयनात्मव सबश्निप्ट विम्व मे श्ञारीरिव अथवा मानसिन अनेक प्रदार वे' सवेगो, 
रावेदना, अनुभूतियो अथवा प्रतीतियोँ वा मिश्रण या समीवरण रहता है। लैस, 
विसी वाव्य-वृति मे बोई एसी अप्रस्तुतपोजना हो, जिसमे ध्यनि, वर्णपरिज्ञान 
ओर प्राण ते बोध एवं ही साथ ध्यजित हा, त्तो उस हम सहरवेदनात्मक सश्लिप्ट 
विम्व बहगे। जिरा वतावार मे अतिशय भावुदता और आत्मनिष्ठता रहती है, 
वह सहसंवेदनात्मक सश्लिप्ट बिम्बा व सृजन में अपेक्षाइ्त अधिव समर्थ होता 
है।य विम्न प्राय, वर्ण ध्वनिमम ('वजर-ऑडिशन') या ध्वान दृष्टिमय 
('टोनल विजन') हुआ वरत्ते हैं; अधित सप्टता वें लिए हम पह संव त हैं वि 
सहप्तवेदनात्मव सश्लिप्ट बिम्बा में संवेदना वा गाढ धनीवरण रहता है तथा 
विभिन्‍त इन्द्रिय-दीधों दा सम्मिश्रण भी | इसलिए ऐमे विम्बों वा विघायव 
बलावार, प्राय, एक प्रशार और त्रमये सवंदन स दूसरे प्रशार और क्रम ने 
सवेदना म सत्र मण वरता रहता है | फलस्वरूप, ये विभ्व रवभाव से ही मिश्रणशील 
और स्प्त्तिवान्‌ होते हैं। उदाहरण कै लिए पतजी ने जहाँ नील झकार” अथवा 
घोटत ने जहाँ पेग्टिण लाइट, सिल्वर थिल्म या 'सिल्वर वाइश्रेशस्स' जँसी 
अप्रस्तुत योजना वी है, वहाँ हम ऐसे मिश्र चाक्षुप-भावण विम्ब मिलते हैं, जो सह- 
सवेदनात्मक सश्लिप्ट विम्ब विधान के अन्तर्गत आते हैं । इस तरह एक ही विम्व 
जब घ्राणिक, म्पाशिक रासनिय, आगिव इत्यादि अनेवः प्रकार के सवेदना की 
सुगढ ढग से अभिव्यजित करता है तब हम उसे सहसवेदनात्मक सहिलप्ट बिम्ब 
बहते हैं। ऐसे विम्य वे विधान म प्रवृत्त कवि के लिए मानवीवरण, सकोचन, 
विपयंय, इत्यादि सुन्दर साधन सिद्ध होते हैं, कयोवि इस कोटि वे विम्ब में अनेक 
प्रसार के संवेदना अथवा इन्द्रिय-बोधा के बीच किसी एक की प्रधानता रहती है 
और शेप सवेदन गौण रहकर उसवे उपकारक होते हैं। कहा जाता है कि शैली 
और कीट्स वे सहसवेदनाप्मरः सहिलिप्ट विम्दो मे ऋ्राश शति तथा स्पर्श वी 
प्रधावता रहती है एवं अन्य सवेदव गौण रहकर इन्हे ही उपचित करते है। अत 
हम वह सकते हैं वि सहसवेदनात्मकः सश्लिप्ट विम्ब अनेक सवेदनों वे सम-बय 
होते हैं। इसी तथ्य मे यह भी सबेतित होता है कि इस प्रवार के बिम्बो वे विधायक 
कवि को विभिन्‍न प्रकार और स्तर के सवेदना वे 'मूल राग! का पारखी बनना 
पडता है। इस मूल राग दै प्रति कलाकार या कवि का अलग अलग दृष्टिकोण 
होता है। इसलिए सहसवंदनात्मक सश्लिप्ट बिम्व विधान मे कोई बदि बोध- 
विपयेय (सेन्स ट्रान्सफरेन्स) से काम लेता है, तो कोई कवि बोध मिश्रण (सेन्स- 
फ्यूजन) से । समासत , सहसवदवात्मक सश्लिप्ट विम्ब विधान की सबसे बडी 
विश्पत्ा यह है वि इसम विभिन्‍न प्रकार के सवेगा और सबेदना का एक ऐसा 
सोहाईपूर्ण सन्‍्तुलन रहता है, जिसके अभाव में हम अपने आवेष्टन की सकुलता 
और उसके विचित्र ऐशवर्य के साथ अपने अन्त करण वा रागात्मक सम्बन्ध नही 
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स्थापित कर सकते । 
तदनन्तर, समानुभूतिक बिम्वों ('इम्पैथिक इमेजेज”] वी बारी आती है। 
पाश्चात्य आलीचको ने समानुभूतिक बिम्बी का विवेचन “ध्योरी आँव इम्पैथी' के 
आधार पर किया हैं, जिस सिद्धान्त वा विश्लेषण हम सौन्दर्य सम्बन्धी अध्याय से 
वर चुवे हैं। विम्वो वे सन्दर्भ मे विचारवों ने 'समानुभूति' की बह व्याख्या 
स्वीकार की है, जो हेमनि लोहसे ने 858 ईस्वी मे उपस्थित्त की थी। इस व्याख्या 
वे अनुसार समानुभूति वहाँ रहती हैं, जहाँ हम अपने अहम, मन स्थिति, क्रिया- 
व्यापार, शरीररथ सचरण या अस्तव्‌ त्ति का आरोप मानवेतर दृश्यजगत्‌ पर करते 
हैं। इस तरह मानवीकरण से लेकर 'पैथेटिव' फैलेसी” तक का क्षेत्र समानुभुतिक 
विम्बो के अन्तर्गत पडता है। घूत्तिकला और चित्रवला-जैसी प्रतिरूपात्मक कलाओ 
(रिज्रेजेण्टेशनल आद स) में समानुभतिक बिम्बो की प्रधानता रहती है, क्योकि 
समानुमूततिक बिम्व अधिकत्तर चाक्षुप प्रत्यक्ष से सर्म्बान्धत रहते हैं। जब गोचर 
प्रत्यक्ष से प्राप्त बाह्य जगत के पदार्थों पर कलाकार अपनी आत्मसत्ता और 
अन्त त्ति का प्रक्षेपण कलात्मक ढग से करता है, तब समादुभूतिक बिभ्वों की 
सृष्टि होती है। कई विचा रको ने तो सम्रानुभूति का यह अर्थ ही प्रतिपादित किया 
है कि इसमे द्रप्टा और दुश्य, विचारक और वस्तु अथवा आश्रय और आलम्बन 
भाव घत होकर एक हो जाते हैं। अत समानुमूतिक बिम्बो में हमे एक प्रकार का 
तादात्म्य चित्रण मिलता हैं, क्स्तु ऐसा तादात्म्य-चित्रण जो सवेदनशील और 
इन्द्रियप्राह् हो । साधारणत मानवीकरण, 'पैथेटिक फैलेसी' एवं इमोशनल 
ह्यमैनाइजेशन' वे अन्य प्रणस मूत्त और चित्रात्मक अप्रस्तुत यौजना धारण करने 
पर समानुभूतिक बिम्वो के ही अन्तर्गत आते है। जैसे-- 
सामने शुक्र वी छवि झलमल, तैरती परी सी जल मे कल, 
शुपहरे कचो मे हो ओझल ॥7 

यहाँ शुक्र की छवि का परी के अप्रस्तुत से कुछ क्रिया-व्यापारों (जैसे--यैरना, 
ओझल होना) के सहारे सवेगात्मक मानवीकरण (इमोशनल हा मैनाइजेशन) 
किया गया है। बिन्‍्तु, ऐसे स्थलो की अपेक्षा समानुभूतिक बिम्व वहाँ अधिक उत्कृष्ट 
बन पाते हैं, जहाँ निबद्ध चित्र में द्रष्टा और दृश्य का पारस्परिक विलयन अथवा 
तादात्म्य निरूषित रहता है। यो, सस्कृत काव्यशाप्प के अनुसार अधिकाश समानु- 
भूतिक विम्ब रसाभास के अच्तगंत आते है। मेरी दृष्टि मे समानुभूतिक बिम्बों की 
एक ऐसी विशिष्टता निर्धारित होनी चाहिए, जिससे ये प्लिम्ब मानदीकरण, 
हेत्वाभांस या रसाभांस से कुछ पृथक्‌ अपना व्यक्तित्व रख सकें । अत समानुमूत्ति 
की शरी रस्थ सचरणवाली पिशेषता को यहाँ भी मान्यता मिलनी चाहिए। अर्थात्‌ 


] क्षाधुनिक क्र, सुमित्नान देन पन्‍्त, हिल्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 202, पृ, 57॥ 
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समानुमूतिक विम्ब में मानवेतर प्रस्तुत पर मानवसदूश्व अग-सचालन, अग-सस्थानों 
के सबोच-चिकोल, मासपेशियों की गति और तनाव तथा अन्य मादद-सदृश् 
शारीरिक क्िया-व्यापारो वा आरोप रहता है। जैसे, इकबाल ने जहाँ हिमालय 
की अमेय ऊँचाई को सित्न/ह्मक अभिव्यक्ति देने के लिए यह लिखा है--- 
ए हिमाला, ए फसीले विश्वरे-हिन्दोस्ताँ ! 
चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमाँ ! 
बहाँ हम समानुभूतिक विम्व मानेंगे, क्योकि इसमे 'पेशानी', 'चूमने' भोर 'झुकने! 
के माध्यम से मानववत्‌ अग-सचालन, सास्थानिक सकोच-विकोच और शारीरिक 
क्रिया-व्यापार का सकेत किया गया है। इसी तरह निरात्ला ने भी “राम की शक्ति- 
पूजा' शीर्षक कविता में एक सफ्ल समानुभूतिक बिम्ब प्रस्तुत किया है--- 

है अमानिशा, उगलता गगन घन अन्धकार, 

सो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, 

अप्रतिहत गरज रहा पीछे, अम्बुधि विशाल, 

भूघर ज्यों ध्यानमग्न, केवल जलती मजश्ञाज्ञ 7 
उपर्युक्त उद्धरणो से स्पष्ट है कि समानुमूतिक विम्व एक ऐसी काल्पनिक प्रक्रिया 
से निप्पन्न होते हैं, जो निवद्ध प्रस्तुत मे हमारे 'सदुश' शरीरस्थ सचरण से प्रारम्भ 
होती है, किन्तु, जिसकी परिप्तभाष्ति, प्रभाव की दृष्टि से, हमारे 'तदनुकूल' मन - 
प्रदेश के स्पन्दनों में होती है: इस तरह समानुमूतिक विम्बो का कुछ-न-कुछ 
सम्बन्ध उस ऐन्द्रिय कल्पना से अनिवायेल्‍्पेण रहता है, जो हमारी मासपेशियों, 
चेतातन्तुओ अथवा आगिक प्रक्रियाओ से किसी न कसी रूप में सम्बद्ध रहती है। 
इसी तरह बिम्बों के और भी भेद या प्रकार निर्धारित किये जा सकते हैं, 
किन्तु, हमे यह्‌ पक: करना पडता है कि अद्यावधि कला-विचारको ने बिम्बो 
दे प्रकार वी कोई सुनिश्चित सारिणी निरूपित नही की है और न उनके विभाजन 


था कोई सर्वेवादिसम्मत मानदण्ड निर्णात क्या है। बिम्बो के प्रकार-निर्धारण के 
हर अधिकाश विचारक अव तक बुछ सुन्दर विशेषणों वी सब्टिमात्र करते 
। ष् 


हिन्दी आलोचको के बीच आघार्य शुक्ल ने बिम्बो के तात्त्विक विवेचन का 
कुछ शास्त्रीय प्रयास विया है। विन्‍्तु, शुक्लजी ने यह तात्त्विक विवेचन केवल 
काव्य को ही (सभी ललितक्लाओं को मही) दृष्टि मे रखकर क्या है। इनके 


] अनामिरा, सूथनास्त द्िपाटी निराला, भारती भण्हार, इताहाबाद, सदत्‌ 

2 दष्टब्य--प्रोयेटित श्मेजरी, हेनरी, इऋयू बेहत, बोसम्विया युनिवणिदी रेस 224 कर 
तरह दीप्ति केसर के आधार पर “दहा,मैमिटोज' वे लेखकों ने विम्दों रे बे 
प्रद्यार निरूपित डिये हैं । दृष्टव्य - द हा मैनिटीज, दाद सुई दड्ने एग्ड ऑस्टित पी बी, 

पैर प्रो हिल, बुर कम्पनी, न्यूयार्क एफड लग्दन, 940॥ हि 20000 
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स्मृति से अनुशारित नही रहूता है। जब वस्तु-व्यापा र-विधान स्मृति में अनुशासित 
रहूबर अतीत वा यथात्र म अनुवत्तेंन वरता है, तव उसे स्मृत रूपविधान कहते हैं। 
यहाँ यह स्मरण-योग्य है कि शेष दो रूपविधान प्रत्यक्ष रुप-विधान पर ही, युछ- 
न-उुछ अशो में, आश्षित रहते हैं। या, शुक्लजो ने ँैयल वत्पित रुप-विधान को 
ही विशुद्ध वत्पना था क्षेत्र माना है और इसी ये अस्तर्गत वाब्य थे राम्पूर्ण रूप- 
विधान वो स्वीवार किया है। 

निष्वप यह है वि हिन्दी आलोचना में अप तब दिम्या वा तात््विर विवेचन, 
वाछित मात्रा में नही हो सठा है। और, जो विवेचन हुआ है, वह वे वल वब्य वो 
दृष्टि मे रपवर, जबवि सोन्द्यशास्त्र की दृष्टि से वाब्येतर ललितकलाओं को भी 
ध्यान में रखना आवश्यर है। समग्र ललितवलाओ वी दृष्टि से विस्‍्ब्रों वा प्रवार- 
निर्धारण शतेन्द्रियों अथवा ऐन्द्रिय प्रतीतियो बे ही आधार पर होना चाहिए | अत, 
प्रस्तुत प्रबन्ध वे द्वितीय खण्ड (छायावाद वा कला-सौप्टव) ये चतुर्थ अध्याय में 
इसी आधार को प्रधानता दी जायेगी, विन्तु, छायावादी कविता को विशेष सन्दर्भ 
में रखने वे वारण बिम्वा वे! उन उपर्युवतर प्रवारों वो भी विश्लेषित और उदाहुत 
क्या जायेगा, जो अस्य ललितवलाओं को छोडवर सुन्यत वाव्य की ही दृष्टि से 
निरूवित किये गये हैं, वयाकि ऐसा वरने पर ही विम्बविधान वा रावांगीण 
विवेचन सम्भव हो संवेगा । 

इस अध्याय में उपस्थित किये गय उपर्युकत विचारों ता साराश इस प्रवार 
प्रस्तुत क्या जा सकता है--- 

१ बाव्य एवं वाव्येतर ललितवला के प्रघुस तत्त्वी मे विम्ब-विधान का 
असन्दिग्ध महत्त्व है, क्योंकि कवि वी सूधम भावनाओ या अमूर्त सहजानुभूतियों को 
बिम्बो के द्वारा ही मृर्तता अथवा अभिव्यक्ति वी चारता मिल पाती है| 

2 बिम्बो का आविर्भाव कल्पना स होता है और कभी-कभी प्रतीको का 
आविर्माव विम्बो स। जब वल्पना सूत्त रूप धारण करती है, तव बिम्बो की सृध्दि 
होती है और जब विम्ब प्रतिमित या व्युत्पन्न अथवा प्रयोग वे पोन पुन्य से क्षिसी 
निश्चित अर्थ में निर्धारित हो जाते हैं, तव वे प्रतीको का रूप ग्रहण बर लेते हैं । 

3 बिम्बों का विचार-चित्र, उपमा और रूपक से पृथक्‌ एक स्वतन्त्र 
अस्तित्व है। 

4 बिम्ब विधान मे मूर्तता, सादुश्य और ऐन्द्रिय बोध वी अनिवाये उपस्थिति 
रहती है। जो विम्ब जितना ही ऐन्द्रिय रहता है, वह उतना ही सशवत होता है । 

5 उत्कृष्ट विम्ब कवि था कलाकार के धनीभूत सवेगो से सश्लिष्ट रहता है, 
क्योंकि जो विम्व स्रष्टा की चित्तानुकुलता से आश्लिप्ट नहीं हो पाता, वह 
चित्रात्मक होने पर भी जीणे बिम्बो वी तरह अरसमीय सिद्ध होता है। 

6 बिम्ब-विधान वे समय वल्पना बहुत कार्यरत रहती है। पहले वल्पना 
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स्मृति के क्रोड में सोये हुए विम्बो को प्रत्यक्षोपलब्ध अनुभूतियो के स्पशश से जगाती 
है और तब उन बिम्बों को अभीष्सित शिल्प वे साँचे मे ढालती है। अत, विम्ब 
एक प्रकार का स्मरण-निर्भर मानसिक पुनतिर्माण है। 

7. बिम्बों के सुजन तथा भावन पर व्यक्ति-भेद, अत”, रुचि-भैद का प्रभाव 
पडता है। 

8. सामूहिक अवचेतन से सम्बद्ध बिम्व सौन्दर्यशास्त्र की दृष्टि से अधिक 
महत्त्वपूर्ण होते हैं, क्योकि इनमे आशुग्राह्मता का गुण रहता है। 

9. वस्तु-विशेष के प्रति ऐन्द्रिय आकर्षण कलाकार को विम्ब-विधान की ओर 
प्रेरित करता है। हालाँकि विम्ब-विधान के समय कलाकार के समक्ष केवल वस्तु- 
बोध ही नही रहता, बल्कि विभिन्‍न प्रकार के आसगों, सवेदनो अथवा प्रभावों वा 
सातत्य भी रहता है। इस तरह क्ला-जगत्‌ के बिम्ब इन्द्रिय-सन्निकर्ष में आयी हुई 
वस्तुमात्र को नही, वस्तु वे विशेष और विविध भाव-सम्बन्धों को भी मूत्तेमान 
करते हैं। 


१0. सम बिम्बो मे, प्राय ,ये तीन गुण विद्यमान रहते हैं--ताजगी, तीज्न 
घतता और उद्वोधनशीलता । 

]. जित विचारको ने अन्य ललितकलाओ को छोडकर केवल काव्य की 
दृष्टि से बिस्‍्वो का विवेचन क्या है, उन्होने बिम्व को मात्र शब्दाश्चित माना है। 
किन्तु, विम्बो को केवल शब्दाश्चित मान लेने से काव्येतर लजितक्लाओ का पक्ष 
छूट जाता है। अत समग्र ललितबलाओं की दृष्टि से बिम्बो को सौन्दर्य-बोध पर 


आश्चित मानना अधिक समीचीन है और विम्बों का वर्गीकरण या विभाजन 
इन्द्रिय-बोध वे आधार पर करना अधिक यक्तिसगत है। 


खेएा। 7? 


प्रतीक और प्रतीकवाद पर सौन्दर्यशास्त्रीय दृष्टिकोण के अलावा दाशंनिक, मनो- 
वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय आदि विभिन्‍न दृष्टियो से विचार किया गया है। प्रतीक - 
वाद पर दा्दनिक दृष्टि से विचार करनेवालो मे ए एन ट्वाइटहेड, एन्स्तें 


कासिरेर! प्रमृति वा विशिष्ट स्थान है ।£ ह्वाइटहेड ने प्रतीक के उस व्यापक अर्थ 
की चर्चा वी है जिसके अन्तर्गत शब्द, मुद्रा, भाप एवं सम्पूर्ण वाडमय प्रतीक के 


] एन्सत वामिरर ने बहुत ही व्यापक और विद्धत्तापूर्ण ढग से प्रतीकों का दाशनिक विवेचन 
किया है | वामिरेर के बाल आनेवाले आधुनिक युग के विचारक इनकी मायताओं से ठदुत 
प्रभावित दोख पड़ते हैं और दासिरेर स्दय प्रतीक सम्बन्धी अपनी मायताओं को प्रस्तुत 
करने में बाण्ट-दशन के '४णाट्ा74' से बहुत प्रभावित हैं । इनके अनुसार ४०॥8 विभा 
बन (००००८७४) और सहज ज्ञान (70।0॥) का समीकरण है। कामिरेट की प्रतीव 
विधान सम्दधी धारणा उनके स्क्रेमा सिद्धान्त वा ही विवर्द्धन है यद्यपि वहीं-वहीं वासिरेर 
ने बाण्ट की बुछ मान्यताओं बा आंशिक विरोध भी किया है । जैसे वाण्ट का भत है कि 
मानव-वद्धि वे लिए दिम्बों बी निरन्तर अतिवायंता है जबकि वामिरेर के सत मे मादद 
बुद्धि बे विए प्रतीकों बी निरन्तर अनिवायवा है। कुछ दिचारकों वा बहना है कि ऐसे 
स्थलों पर कामिरेर एडवाम्स्ड मोडने मैथमेटिवस' से प्रभावित हैं जिसदा गम्मीर अध्ययन 
झहोते प्रारश्मितर जीवन में किया था $ तदनन्तर कामिरेर दे अनुसार विस्द और प्रतीर 
में एव निश्चित प्राथवप रहता है और ये दोनों मानव-क्ञान के लिए गत्यावश्यक हैं। इन 
दोनों भ प्रमुछ पापकप यह है दि विम्द रवत' सम्भदी दोते हैं जवरकि प्रतीक दा निर्माण 
शरना पढता है | विन्‍्त दामिरेर यह स्दीरार करते हैं हि विश्दों से दी प्रतीत बा निर्माण 
विया जाता है और इस निर्माण में शुद्धि दर्सा के पद पर रहती है। इस प्रकार कासिरेर 
ने भी प्रतीक विधान में ब॒द्धि ओर ऐ दयता [विस्‍्ब का प्रमय घम) गे उस समागम को 
स्वीरार गिया है जो दाइ्ट के स्वेमाा विवेचन रा प्रस्‍्वान बिन्दु है ।-- सरहहा एक्कडाफटा, 


बरफद शृ॥०%र््नज ७ 5जच्ञजजणार 70775, ध्याशई लत एज - मफोबाफ 3किलेल, 
परट्जए विवणटा, 00060॥ 953, ७ 69 


2 6 + फ्रफारासव $ज्ाा$ता ॥5९१७१8 80 जींस, एजातटाआए 6४, 
(फशणा0ह९, 9२28 


प्रतीक / 25] 


मे लेगर ने 'धारणा' को बहुत महृत्त्व दिया है। इनवे अनुसार प्रतीक, वस्तुत , 
धारणाओं के वातायन हुआ करते हैं। इस तथ्य की दृष्टिगत रखते हुए लेगर ने दो 
महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं, जिन्हें उन्ही के शब्दों मे उपस्थित वरना अधिक समीचीन 
होगा ॥] "प्िम्बल्स आर नाट प्रॉक्सी फॉर देयर आब्जेब्ट्स, बट आर वेहिक्ल्स 
फॉर द क्स्पेप्शन आव ऑब्जेक्ट्स ।” 2 “इट इज द कन्सेप्शन, नाट द थिस्स, दैँठ 
सिम्बल्स डाइरेक्टली 'मीन ” । इस प्रकार लेगर की दृष्टि से हम प्रतीकों को 
कस्सेप्चुअल साइन! वह सकते हैं। तदनन्तर, लंगर की दूसरी मान्यता यह है कि 
प्रतीक सूजन भें मनुष्य वा मस्तिष्क केवल 'ट्रान्समीटर' का ही काम नहीं करता, 
बल्कि वह एक महान्‌ 'द्रात्सफार्मर! का भी काम करता है। मस्तिष्क की इस 
ल्यिमाणता के कारण हम प्रतीक सृजन को बुद्धि का व्यापार भी कह सकते हैं। 
लेगर की तीसरी मान्यता यह हैं कि अपनी अनुभूतियों को प्रतीकों मे बॉघना 
भनुष्य का स्वभाव है। इन्होंने मनुष्य की इस स्वाभ विक प्रवृत्ति को 'सिम्बॉलिक 
दान्सपार्मशन! कहा है, जो एक प्रकार की प्रत्यर्थंता (लेगर के शब्दा मे 'हाइयर 
नर्वेस रेस्पॉन्स') है। इनकी उक्त मान्यताओं का निष्कर्ष यह है कि प्रत्तीक-सुध्दि 
मनुष्य वी चित्तनप्रणाली और क्रिया का एक आवश्यक अग है ।* अन्य प्राणियों की 
तुलना मे मनुष्य वी कुछ श्रेष्ठ पृथकताओ भर्थात्‌ विशिष्ट युणों वे वीच श्रत्तीक- 
सूजत वी क्षमता प्रमुख है। इसीलिए एन्स्तें कासिरेर ने ममुप्य को “राव 
॥4007व ७ की अपेक्षा 'धगशए4॥ष 5,700॥00०ए॥7 कहना अधिक उचित समझा 
है ।* इस तरह प्रतीक सृष्टि मनुष्य वी अनिवार्य बिशिष्टता है, क्योकि मानव-मन, 
प्राय अपनी अनुमृतियो को प्रतीका मे अनूदित करता रहता है । 
इस दाशनिक निरूपण वी तरह ही कुछ विद्वानों ने प्रतीकों पर समाजशास्त्रीय 
दृष्दि से भी विचार करने का भ्रयास क्या है। इस श्रेणी के विचारकों भे जॉन 
एफ- मर्क कर विशिष्ट स्थान है। मर्के के अनुस्तार अब तक प्रतीकों पर जितने 


] होगेल ने भी 'साइन' के साथ प्रतीक वा धनिष्ठ समस्या ६ माना है। इनकी दृष्टि में प्रत्येवः 
प्रतीक पहले एक प्रगार का 'साइन' होता है। उदाहरणायं, विसी राष्ट्र था सस्था की ध्वजा 
में प्रयुक्त रण को हम इसी भतार वा साइन! कह सकते हैं । -कभी-कर्भी अपने आन्तरिक 
गुणों के करण भी कोई साइन" विकृत्तित होकर किसी निश्चित भार का प्रतीक बस ज्यता 
है । जेंसे अपने आन्‍्तरिक गृणा के कारण ही सिह्ठ और सियार, क्रमश', शक्ति तथां छल 
के प्रतीक बन गये हैं ॥ इस तरह धतीको वो साइन का विव्सित रूप माल लेने के करण 
हीगेल ने कई स्थलों पर प्रतीक का ला//णेलाउ०ा८३/ ००००एह07* कहा हैं ।--7/६2४, 


पा शाठ50979 रण एर।ए्ढ #॥ आओंन्‍ट0 एए 02450, ५०।७७6७ ॥॥ ६ 
]09609, 920, ७ 22 <; 
2 3ककार +ै. बहू, 7077050|ीए 0 8 एसटश हटट७, ए 32 


3 5ज्ञाफिणीओा बाएं #टाएथा वगटा(ए९, (फैल ब८द2५०, शिी]0ल्‍0र 800(5 
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दाशेनिक, मनोवैज्ञानिक अथवा सौन्दयंशास्त्रीय अध्ययन किये गये हैं, वे सभी अपूर्ण 
हैं, क्योकि प्रतीको का अध्ययन तभी सन्तोषजनक हो सकता है, जब उन पर 
समाजश्यास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार क्या जाय । इस पूर्वमान्यता को प्रस्तुत करने 
के बाद भर्क ने प्रतीक-प्रक्रिया के दो प्रकार स्थापित्त विये हैं। एक प्रकार वह है, 
जिसमे प्रतीक नन्‍्दतिक चेतना जगाकर हमारे सवेगो के लिए उह्दीपत का काम 
करता है और दूसरा प्रकार वह है, जिसमे प्रतीक निर्वेबक्तिक होकर प्राविधिक 
कामों भ प्रयुक्त होता है ।? इन दोनो प्रक्रियाओं से उपेत प्रतीक, समाजशास्त्रीय 
दृष्टिकोण के विचारकों वे अनुसार, सम्यता और सस्कृति की अनेकरूपता तथा 
सकुलता के परिचायक हुआ करते हैं। विशेषकर कला के प्रतीक, जो वैज्ञानिक 
प्रतीको की तरह निर्देशकस्वरूप नही होते वल्कि प्रयोकता और सहृदय के भनो- 
रागो से रजित रहते है, सास्कृतिक और सामाजिक विकास दे भिन्‍न भिन्‍न स्तरों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित स्तर के प्रतीको मे मानव-मनोवेगो को प्रकट 
करने का एक विचित्र अभिव्यक्ति लाघव रहता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से मनुष्य 
के मौलिक और तीत्र मनोवेगा म भूख और काम मूडधन्‍्य महत्त्व रखते हैं। भत हम 
कला के प्रतीकों पर भी इनका प्रचुर प्रभाव पाते हैं। इतना ही नहीं, भूख और 
काम से सम्बन्धित प्रतीक कला के क्षेत्र से बाहर मनुष्य के अन्य आहार-ध्यवहार 
और रीति-रिवाजो पर भी हावी हैं। जैसे, धामिक अवसरो पर यौत प्रतीक की 
पसठाइयाँ और पदवान खाने वी प्रथा सभी देखो मे है। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि समाजशास्त्वीय दृष्टि के अनुसार रूढ रीति-रिवाज से लेकर भाषा-सृष्टि तक 
में मनुष्य प्रतीको का अधमर्णे है । साराश यह है कि समाज और सतस्कृति के साथ 
प्रतीकों का निकटतम सम्बन्ध है। सस्कृति को विकास, परिमार्जन और विस्तुति 
प्रदान करमेवाली अपनी दो विशेषताओ- बोधगम्य प्रतीको वा निर्माण तथा 
शब्द शवित द्वारा इन प्रतीको का प्रसार--के कारण ही मनुष्य अन्य जीवधारियो 
की तुलना म॑ श्रेष्ठ है। इस तरह गणित से लेकर काव्य और घ॒ंमं-पूजा तक के 
विभिन्‍न सास्कृतिक क्षेत्रों मे यदि मनुष्य के पास प्रतीक सृजन और उनवे अर्थग्रहण 
वी शक्ति नही रहती, तो भाज मानव सस्कृति अविक्सित ही रह गयी होती। अत्त 
सस्कृति की इस हेतुभूत निकटता ने भी प्रतीकों को व्यापक क्षेत्र प्रदात क्या है ।? 
विन्‍्तु, हम यहाँ प्रतीक के सम्बन्ध मे निरूपित समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणी पर अधिक 
विस्तार में विचार नही करेंगे, कारण, कला-तत्त्व विवेचन के प्रसग मे हमारे लिए 
उसका कोई विशेष उपयोग नही है । 

प्रतीको पर मनोबैज्ञानिक दृष्टि से बहुत विस्तृत घिचार किया गया है । और, 


]. उग्र अगर) प्रो 8प्रताएणार ए0० ९४ ॥.00णा 928, 9 [55 
2, श्यामाचरण दुदे मावद और संस्कृति, राजकमत प्रकाशन दिल्वी, 960 पृ 75॥ 
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जब से मनोविश्लेषपण के सिद्धान्तों के आधार पर कल्ला की आलोचना का प्रचार 
हुआ है, तब से प्रतीको का मनोवैज्ञानिक निख्पण कला-जगत्‌ में भी आशिक दृष्टि 
से उपयोगी बन गया है। अंत. प्रतीकों के मनोवैज्ञानिक निरूपण पर प्रसगानुसार 
विचार कर लेना हमारे लिए आवश्यक है। प्रतीको का मनोवैज्ञानिक निरूपण 
करनेवाले विचारकों मे फायड, एड्लर, युग, अर्नेस्ट जो्स, सिलर, सिल्वरर, पदुमा 
अग्रवाल इत्यादि प्रमुख है। इन मनोवैज्ञानिको ने भी चिह्न, प्रतीक और रूपक के 
अर्थ-भेद को ध्यात मे रखा है! सादृश्य-व्यजक सक्षिप्त कथन में प्राय 'चिह्न' का 
प्रयोग होता है । जहाँ अपेक्षाकृत कम परिचित अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यजना होती 
है, वहाँ प्रतीक का अवतरण होता है और जहाँ अप्रस्तुत भ प्रस्तुत का ऐच्छिक 
आरोप या रूपान्तरण रहता है, वहाँ रूपक की सूप्टि होती है | यहाँ यह ध्यातव्य है 
कि सामान्य व्यवहार में आनेवाले प्रतीक, कला के प्रतीक, और मनोविज्ञान के 
प्रतीक मे पर्याप्त अन्तर है। मनोविज्ञान, विशेषकर, मनोविश्लेषण के अनुसार 
प्रतोकों की यह एक अनिवाययें विश्विप्दता है कि वे अधेतन मन की दमित इच्छाओं 
की छद॒म अभिव्यवित करते हैं और स्वभावत श्वगारभुलक होते हैं। अरेस्ट जोन्स 
ने भी पेपर्स ऑन साइकोएनालिपसिस में प्रतोको की इस विश्विष्टता पर बहुत बल 
दिया है ।* यदि हम प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की मान्यताओं पर समवेत दृष्टि से 
विचार करें, तो कुल मिल,व र मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रतीको की ये मुख्य विशेष- 
ताएँ सामने आती हैं -- 

! प्रतीक अवचेतन मन में पडी हुई इच्छाओ, कुण्ठाओ और दमित वासनाओ 
को छद॒म अभिव्याकत करते हैं। 

2. प्रतीको की इस छद्‌म अभिव्यक्ति में व्यर्थे, बिखरी हुई और अनर्गल बातें 
ही नद्दी रहती, बल्कि उनका विश्लेषण करने पर निश्चित धारणाओ और निश्चित 
विचारो व पता चलता है। 

3 प्रतीक घुणाक्षर न्याय से अथवा जैसे-तैंस नही बन जाते, बल्कि मनुष्य की 
वैयक्तिक परिस्थितियों से अनिवार्य सम्बन्ध रखते हैं। 

4 प्रतीक कभी भी आस्षममुवत नही होते और सदा विभिन्‍न प्रकार वे आसगो 
तथा सवेग-सन्दर्म से सश्लिप्ट रहते हैं । 

5 उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही सभी देशो और जातियो की पौराणिक 
कथाओ, सस्क्ृति तथा धर्म के निदर्शनो मे इन प्रतीको का प्रचुर महत्त्व रहता है। 

$. 87 मब्यशव 4ैशाका्वान 97णणाशा ह एजणा००द्ाप्वा 569, 8903795 ए१00 
एणाप्रटाड॥9, 4955. 


2. प्रतीक विधान मे जोत्म के अनुसार तोन प्रक्ारणे मावसिव तह्व रहते हैं, कः अवेतन 


प्रन्थियों, ख, अवेतन सद वी इच्छाओं को दमित करनेवाले बाह्य प्रभाद, झषरोध या 
अधीक्षण ओर ग, व्यक्त की उमेपपूर्ण प्रवृत्तियाँ । 
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मनोवैज्ञानिको के बीच फूड ने स्वप्न-प्रतीवों पर विस्तृत थिचार किया है, 
वयोकि स्वप्न-प्रतीक व्यक्ति की दमित इच्छाओ, कुण्ठाओ और उसके अन्‍्तर्मन के 
गुप्त रहस्यों का बहुत ही व्यजक सकेत प्रस्तुत करते हैं। ये प्रतीवः वस्तु-विपर्यथ 
और यौन भावनाओं से, प्राय , सश्लिप्ट रहते हैं। इसलिए फरायड प्रतीक मे काम- 
वासना (लिबिडो) वी उपस्थिति अनिवायें मानते हैं।* अर्थात्‌, इनके अनुसार 
प्रतीक यौन कुण्ठाओ से उत्यित होते हैं, जव॒कि दूसरे निकाय के मनोवैज्ञानिको के 
अनुसार प्रतीक-विध।न में यौन-भावना को इस तरह ऐक्ान्तिक महत्त्व देना भूल 
है, क्योकि यौन वासना के अलावा मनुष्य के पास और प्रकार की भी क्षुधाएं, 
इच्छाएँ, आकाक्षाएँ और वासनाएँ विद्यमान हैं।” स्वप्त-प्रतीको के उद्भव के 
विषय भे फापड का कहना है कि भाकू-चेतन के भय से वासनाएँ केवल दमित ही 
नहीं होती, बल्कि वे बासनाएँ जब स्वप्न में उद्वित होती हैं, तव भी उन्हें प्राक्‌- 
ज्ञेतत के अधीक्षण का भय बना रहता है। इसलिए वे वासनाएं स्वप्नो में भी 
आसानी से अभिज्नेय नही रहती, क्योकि अवचेतन से तिक्लले समय वे अधीक्षण 
के भय से प्रतीको के सहारे छद्मवेष धारण कर लेती है। ये स्वप्म-प्रतीक', अर्थात्‌ 
छद्मवेषी सपनो के प्रतीक प्रायः हयर्थक हुआ करते है और मूलत यौन अर्थ रखते 
है।* इसलिए इन प्रततीका को समझने के लिए स्वप्न-तम्त्र का विश्लेषण करना 
पडता है। इस विश्लेषण के आश्रय की इसलिए आवश्यकता होती है कि प्राक्‌- 
चेतन के अधीक्षण के भय से जब दमित चासनाएँ स्वप्न मे निकास पाती हैं, तब 
उन्हे स्वप्न देखनेवाले व्यक्तित के 'सेल्फ वे अनुरूप स्वरूप ग्रहण करना पडता है। स्वप्न 
भे अभिव्यव॒त द्ित बासनाओ को 'सेल्फ' का आनुरूप्य देना भी उसी प्राक-चेतन 
का वाम है, जिसका कार्यक्षेत्र चेतत और अवचेतन के मध्य मे अवस्थित है। इस 
प्रकार मूल वासना, अधीक्षण का भय और वुण्ठा -इन सबो के मिल जाने से 
छद्मवेषी स्वप्तो के प्रतीक बहुत्त ही अर्थ-गृढ हो जाते हैं।* अत इन प्रतीको बा 


, फ्रायड के स्वप्न सिद्धान्त के विश्लेषण में इन स्वंष्नप्रतीको कौ गणना कुछ विद्वानों ने 
'फणाधएड शैभशाओ' में की है | द्रप्टव्य--#ैं28०  उ०8४/०४, एोहछ0.. घा$ 0679 
200 5९५ [€०065, [। ४ 948, 77 47, 65. 

2 दूमरे मनोवेज्ञानिको, यथा युग ने प्रतीकों में सर्वत्र काम को ही प्रधान नही माना है। 
इहीने ऐसे काममूलक प्रदीको को एक अलग कोटि भे रघा है जिन्हें इन्होंने 'लिविडो 
पिम्त्रल' की आख्या दी है । 

3 ऐसा दृष्टिकोण रखनेदाले मनोवैज्ञानिकों मे युग प्रमुख हैं। दैदफील्ड ने फ्रायड और युग 
के इस दृष्टि-भेद को छुननात्मक ढंग से उपस्थित करने का सुदर धयासे किया है। 
हे है? का ॥976श05 890 गहातवार5, एलआएप्रात 80008, 4954, ए७. 38- 


4. 3इशक्राव॑ काश, औ पशाहा॥| वरएएतए०ीा09 ६0 755ण०0-#3एच5,  पढण 
जाप 4956, 9 56 


है, २६. 4 सब्ब#गव, 07९3085 बात ाह्लािशयर5, एट४ए०य 800४5, 954, 9, 36, 
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गृढ़ अर्थ विस्थापन, घनीभवन इत्यादि की व्यास्या के द्वारा ही समझा जा सकता 
है। सामान्यत विस्थापन आरोप प्रधान होता है। इसमे अनुभूति के मूल आलम्बन 
पर किसी अधीक्षक (सेन्सर)-स्वीकृत अर्थात्‌ समाज नीति स्वीकृत आलम्बन का 
आरोप कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, कीई पुरुष सपने मे राधा की पूजा 
करने अथवा कोई स्त्नी कृष्ण की पूजा करवे अपनी दमित वासना को अभिव्यक्त 
क्र सकती है। इस विस्थापन को हम प्रतीकान्तगेंत भावों का आलम्बन विपयेय 
कह सकते हैं। इसी प्रकार स्वप्न प्रतीको के रहस्य की दूसरी कडी ध॒नीभवन है ! 
घनीभवन का मुख्य गुण सक्षिप्तता है। यहाँ यह भी घ्यातब्य है कि मूल स्वप्न की 
अपेक्षा स्मृत स्वप्तो के प्रतीक अधिक उसके हुए होते हैं॥ इसीलिए फायड ने स्मृत 
स्वप्नो को विद्वत स्थानापन्‍न माना है। वास्तविकता भी इसी मान्यता के समीप है। 
वारण, स्वप्न अवचेतन वी सम्पत्ति है, विन्‍तु स्मृति के क्षणो म उस चेतन क्षे क्षेत्र 
म॑ जाना पडता है और अधीक्षण का भय पुन उपस्थित हो जाता है। फलस्वरूप, 
अवचेतन से चंतन तक सक्रमित होने मे स्मृत स्वप्न मूल स्वप्न की तुलना मे बहुत 
कुछ विकृत हो जाता है। अत काव्य एवं अन्य कलाओ मे मूलत ऐन्द्रिय और 
लौकिक स्वप्न प्रतीको का स्मृत होने के कारण इन्द्रियातीत सदृश् बन जाना और 
अलौकिक सी भासमान अनुभूतया के कृतिम आलवाल से वेष्टित हो जाना स्वाभा- 
विक एवं रारल है । फ्रायडीय मनोविश्लेषण की शब्दावली में हम कह सकते हैं कि 
बला निबद्ध स्वप्म प्रतीवा म हमे व्यक्त स्वप्त-वस्तु मिलती है, किन्तु, उनके गुप्त 
स्वप्न विचार को जानने के लिए हम आसग व्याख्या का सहारा लेना पडता है। 
इस प्रकार स्मृत स्वप्न प्रतीको की ऐन्द्रिय लौक्कि अनुभूतियों को न पकड पाने का 
एक कारण यह है कि इनेका निर्माण अधिक्तर स्थानापन्न भतोविम्बों के द्वारा 

होता है और स्थानापन्‍न मनोविम्बों की यह विशेषता होती है कि वे अन्योक्ति 
अथवा समासोवित की तरह किसी दूरवर्ती अप्रस्तुत वो सरलतापूर्वक सकेतित कर 
देते हैं। निष्कर्ष यह है कि फ्रापड के अनुसार प्रतीक मन के गोपित रहस्यो का 


वहन करते हैं और दम्तित इच्छाओ या द्वुण्ठाओ से उत्यित होने के कारण मलत 
अुगारपरक होते हैं।* हा 


. द्वप्टध्य+-(3) $/छमाहयाव॑ क्‍शल्ाव, (९000 703 शात्षटा & ॥03 लाएण॑729703| 5400५9 

रण था गाजिशओह रिशाध्रा८९॥०९, धशाईं36ह9 एज 28/77, .05000 , 948 
(0) सात क्तामक्षार, सै भाव ॥6 (7९४८ पतत007500.5 [.ठाठ00, 4959, 
(०) 77 # वाद्य, छॉबपट # 03>लाण6इपरश॑ 80७१५, 7.00007, 946 (०) 
खा 77रागणा 5##7०, (ए0९९2९७ ए08कुश75 ० ए57९०४०-७॥३॥5 588, ग7गावणा 
95> | > 
यहाँ यह ध्यातव्य है कि स्वप्न प्रतोश् और बला अथदा साहित्य कः प्रदीकों में पर्याप्त 
बखर रहता है ॥ पत' उरह़ेँ दम समतुर्य नहीं भाव सकते | [7 ४ कफत/!। में भी न 
दोनों प्रषार के प्रतीको के प्रार्परय को बहुत सशक्त ढंग से उपस्थित किया है+-+ 
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जैसा ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है, मनोवैज्ञानिको का एक निकाय यह 
मानता है कि प्रतीक-विधान के द्वारा सृजनशील व्यक्ति अपने चेतन और अचेतन 
मन तथा विपय प्रधान चित्त और विपयी प्रधानचित्त के विरल सघ्पों मे समझौता 
स्थापित करता है । भधिकतर, इस संघर्ष म अहम्‌ (2980) की विजय होती है और 
व्यक्ति की प्राथमिद इच्छाएँ दमित हो जाती हैं । कालक्रम में ये ही द्मित इच्छाएँ 
प्रतीको के माध्यम से व्यक्त होती हैं। यह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति एक भ्रकार से 
आत्मसुरक्षा८्मक प्रयास है। अपने बचाव का उपाय है और|एक ऐसी क्षतिपुरक 
क्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओ को आशिक सन्तोष देकर भी 
जीचन ने आदर्शों से स्खलित नही हो फ्राता है! 

कला और सौन्दर्यंशास्त्र की दृष्टि से प्रतीक दे सम्बन्ध में युग की मान्यताएँ 
अन्य मनोवैज्ञानिको की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। थुग ने प्रतीक विवेचन मे 
व्यक्ति के सन की दम्मित इच्छाओ के साथ मानव मन के जातीय शील-विचार को 
भी महत्त्व दिया है । यह जातीय शील विधार मानव मन के उन आदि भावा पर 
निर्भर रहता है, जो सामूहिक अचेतम के प्रतिरूप होते हैं। इस सामूहिक अचेतनः 
से उत्यित होनेवाले आद्यविम्बों को युग ने आकक टाइप की आख्या दी है।यह 
'आर्क टाइप” जातीय विरासत के रूप में प्रत्येक व्यवित के मन मे विद्यमान रहता 
है और जीवन की आववत्तंक अनुभूतियों से निर्मित होता है। किन्तु, युग के 
आलोचको का यह आरोप है कि उनके द्वारा प्रस्तुत “आर्क॑ टाइप का निरूपण 
मनोवैज्ञानिक से अधिक 'मेटाफिजिक्ल' हो गया है, क्योकि उन्होंने इसके उद्गम 
को सुनिर्णीत और वस्तुपरक ढग से नही बतलाया है। 

युग के अनुसार भन के तीन खण्ड हैं--चेतन मन, व्यवितगत अचेतन मत और 
सामूहिक अचेतन मत प्रतीको का सम्बन्ध अचेतन मत की दोनो अवस्थाओं--- 
व्यवितगत अचेतन मन और सामूहिक अचेतन मन--से है। किन्तु अधिकाश 
प्रतीको का मूल सामूहिक अचेतन मन में रहता है। मन के इस गहन खण्ड से 
सुदीर्घ काल स चले आनेवाले परिवार, समूह तथा जाति से सम्बन्धित प्रभाव एव 
स्मृतियों के सम्रह रहते हैं, जो समय-समय पर चेतन मन की ओर अग्रसर होते 


लुएएरशटए शाव०2005 [0 छाल0 5श्तए0 धाढ विाएथा'ए $॥गएऐ ॥40 
प्ार्वाग 70 26. 0+ गा हालाहशा। ॥ 3 ४0 छा ज्ञा। फैद॑जाह्वातड 35 प्राएटी (0 
[6 व्रॉंटाएवाँ ४णारएँ 88 70 ऐ0ह ग्रॉलाए।बवा, ऐड साटावाए इशाएंज, परवाह 
969 €शा [76, 00]0ए95 704 07]9 शाल पंशावातड 0 कल ग्राटजाइष्ा०0$ एच, 
इ0टाबं 300 ३८४7८ ९ए८६४॥॥५ "-- 7 ए उ्ताबदा, 6 7(6०७7५ 59080], 
पटक ४0०0, 955, ए 68 
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रहते हैं। अचेतन से चेतन की ओर होनेवाले इसी अग्रसरण मे प्रतीको वी सृष्टि 
होती है। युग ने 'कष्ट्रिब्यूझस टु एनलिटिकल साइकालॉजी' नामव पुस्तक के ऑन 
साइकिकल एनर्जी' छ्वीपेंक अध्याय में प्रतीकों पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत 
किय हैं। इन्होंने भी एक विशेष प्रकार के प्रतीको को 'लिबिडो' से सर्म्वान्धित माना 
है। ऐसे प्रतीक लिबिडो' के अतिरेक स पैदा होते हैं ।१ तदनन्तर, युग ने प्रतीक- 
सृजन को एक सास्क्ृतिक प्रयास माना है। अर्थात्‌, भ्तीक 'लिबिडो' का प्राकृतिक 
प्रवाह नही, सास्कृतिक क्रियान्तरण है । जब मनुष्य 'लिबिडो! की स्वाभाविक गति 
और भत्रिया वो रोककर उसे किसी सास्क्ृतिक प्रयास मं सलग्न कर देता है, तब 
प्रतीकों की सृध्टि होती है । युग वी दूसरी स्थापना यह है कि प्रतीक-सृष्टि कभी 
भी 'सुविचारित रमणीय' नही हुआ करती है ।» अर्थात्‌ मनुष्य जान-बूझकर या 
सचेष्ट होकर प्रतीको की सुप्टि नही करता है। मनुष्य का अचेत्तन ही आदिकाल 
से 'लिविडो' का झूपान्तरण प्रतीको मे करता आ रहा है, जो एक प्रकार का 
टद्रान्सेण्डेण्ट फवशन' है। इसीलिए युग ने प्रतीक को 'लिबिडो एनालोग” कहा है 
और बुछ विश्वेप प्रकार के प्रतीको का सहजज्ञान से भी सम्बन्ध माना है । युग की 

दीसरी मान्यता यह है कि सम्यता की प्रगति के साथ वैथक्तिक प्रतीको (770- 

५00०] 5५॥0०$) को बलात्‌ दबाने की प्रवृत्ति बढती जा रही है। यह दूसरी 

बात है कि व्यापक सामाजिक पैमाने पर पुन. व्यवितवाद के अभ्युदय से भविष्य में 

वैयक्तिक प्रतीको वे नवीकरण और नवजागरण का प्रारम्भ हो जाय। अत हम 


सुसस्कृत काल वी कलाओ में अतिवेयव्तिक प्रतीको की जगह समाज स्वीकृत 
प्रतीको का प्रयोग पाते हैं।* 


4 0७ 6 /9, 00ए769005 40 +799९४]| ९५४९७ 
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आयद्विम्ब और सामूहिया अधैतन ये णो भाव सामान्य व्यवहार वी तरपूर्ण 
भाषा या अभिव्यतित वी स्वीव्ृत पद्धति मे नही व्यवत हो पाते हैं, वे प्रतीतों वे 
माध्यम से ललित बहानियों, निजन्धरी बथाओ, पौराणिव आख्याना, स्वप्ना और 
लतितवलाओं म अभिव्यत्रा होते हैं। यदि आद्यविम्व और सामूहिरा अचेतन ये 
भाव सामान्य व्यवहार वी भाषा और प्रवलित अभिव्यवित-पद्धति में ही व्यवत हो 
जाते, तो बला सुष्टि या कोई सालृतिव प्रयोजन ही शेष नहीं रहता; क्योवि 
बलाओ ये माध्यम से हम उन्हीं भावा वो व्यकत करते हैं, जिनरी अभिष्य्धित 
अन्यथा सम्भव नही है । और, यदि उनतरो अन्यथा अभिव्यक्ति वी भी जाय, तो 
वह अभिद्नरानीय नहीं होगी । अत ऐसे आाद्वविम्व और सामूहिष अचेतन वे भाव 
सामान्य अभिव्यक्तिन्पद्धति वी छोमाओ व पार बर उन प्रतीको के रूप मे व्यवत 
होत हैं, जिनवे लिए दृश्य और श्रत्य ।लार सर्वोत्तम अधियरण बने सकती हैं। 

फापड और युग जैत प्रतिनिधि विचारकों थे अलावा कई अन्य (या गौण) 
मनोवेज्ञानिको ने भी प्रतीववाद पर विचार विया। है। रामान्यत मनोवेशालिता 
यह मानत हैं दि प्रतीव निर्माण और प्रतीय की व्यात्या--दोनो मे वैयवितव 
चिल्तन-परिवेश की अधानता रहती है। एक ही अतीक थो मिन्‍्मे भिन्‍न व्यवित 
अथवा भिन्‍न भिन्‍न समुदाय अलग अर्थ में गृहीत कर सकते हैं। इसीलिए 
डॉ पदुमा अप्रवाल ने भी प्रतीरो वी इस गतिझील अथं वत्ता को बहुत महत्त्व दिया 
है ।? विन्तु इस प्रसंग मे हम इतना स्वीकार करता पडता है कि मनोविज्ञान वे 
प्रतीकों और कला थे प्रतीको म पर्याप्त अन्तर रहता है। किसी भी दृध्टि सं कला 
बे प्रतीकाी वी मितानत मनोव॑ज्ञानिक व्याख्या और मनोविज्ञान वे प्रतीको की 
कलाशास्त्रीय व्यायया उचित नही है। इसलिए प्रतीका के विश्लेषण के पूर्व हमें 
उनवी 'जाति या प्रकार का निश्चय कर लेना चाहिए कि विवेच्य प्रतीर 
कलात्मक प्रतीक' है या मनोवैज्ञानिक प्रतीव' है। कलात्मक प्रतीका का निर्माण 
सामान्य जन द्वारा नही, कलाकारों के द्वारा होता है। कलाकार स्वानुभूति के जिन 
अशो यो सामान्य अभिव्यक्ति के प्रचलित साधनो (शब्द, रेखा, ध्वनि, इत्यादि) 
के द्वारा नही व्यक्त कर पाता है, उन अश्ञो की व्यजना या अभिव्यक्ति वे लिए ही 
वह प्रतीका वा सहारा लेता है। अर्थात्‌ कलाकार स्वानुभूति के 'अंकथनीय अज्ञों 
को प्रतीक के द्वारा क्थतीय और प्रेषणीय बनाता है। 

इसी तरह मनोविज्ञान अथवा कला कै प्रतीको से धर्मेक्षेत्र, उपासना जगत या 
विज्ञान के अतीक स्वंधा मिन्‍्म होते है। उपासना के क्षेत्र से उपास्य यरत्रह्म के 
चिह्न, पहचान, अवतार, अश या प्रतिनिधि के तौर पर आयी हुई नामरूपात्मक 
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वस्तु को प्रतीक पहते हैं। तिलपजी ने 'प्रतीक' शब्द वे धात्वर्ष वो बतलाते हुए 
उपासना के छषेत्र में इसबे आशय वो बहुत अच्छी तरह स्पप्ट विया है-- "प्रतोव' 
(प्रति+-इव] शब्द वा धात्वथ यह है-- 'प्रति. अपनी ओर, हे भा 
हुआ। जब किसी वस्तु वा बोई एवं भाग पहले गोचर हो; और फिर आगे उस 
वस्तु वा ज्ञान हो, तब उस भाग वो प्रतीव बहते हैं। इस नियम मे अनुसार सर्व- 
थ्यापी परमेश्वर वा ज्ञान होने वे लिए उसवा कोई भी प्रत्यक्ष चिछ्तू, मद रूपी 
विभूति या भाग 'प्रतीव हो रावता है।! इस तरह शान-विज्ञान, साधता और 
साहित्य वे विभिन्‍न क्षेत्रो में प्रतीक वे भिन्‍न-भिन्‍न रूप तथा अर्थ होते हैं। प्रतीवों 
का क्षेत्र इतना व्यापक इसलिए है वि सभी प्रवार वी अनुमूतियों वी अभिव्यवित वा 
प्रतीकों से सहज सम्बन्ध है। जब कोई अनुभूति गाढ और गूढ होती है, तब उसकी 
सम्पूर्ण ता या अन्योवित को व्यकत वरने वे लिए आवाक्षी व्यक्ति वी उसके तुल्यार्थ 
प्रतीकों वा अन्वेषण करना पड़ता है। इस प्रतार सस्दृति और पला की सम्पूर्ण 
साधना प्रतीवों का अन्वेषण सिद्ध होती है ।* हे 
विन्तु कला-जगत्‌ मे प्रतीक और अन्य प्रतीवो--यथा, धर्म, दर्शन या विज्ञान 
के प्रतीषो में मुख्य अन्तर यह है वि धर्म, द्शव अथवा विज्ञान के प्रतीव, प्राय ; 
सर्वथा निर्धारित एवं मान्य अर्थ रखते हैं। इन क्षेत्रो में प्रयोवता प्रतीको पा प्रयोग 
उसी परिनिष्ठित अर्थ मे बरता है, जिसे पाठक या श्रोता उसी एतावत्व ये साथ 
जानता है। अर्यात्‌, इन क्षेत्रो मे प्रतीक वे वास्तविव अभिप्राय और अर्थप्रतिर्पत्ति 
के सम्बन्ध मे प्रयोकता और पाठव या श्रोता प्राय एक्मत होते हैं। विल्तु, कला थे' 
प्रतीक में प्रयोवता और पाठक, द्रप्टा या श्रोता वे बीच विसी निर्धारित अर्थ वे 
लिए ऐसा विश्न्ध ऐक्मत्य नहीं रहता है। क्थ्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए 


 लोवमान्य बालगगाघर तिलब', श्रीमद प्र 
तिलक मदर गायववाड़ बाड़ा, पूना, 8 2 ० मम पक 
2. ' कलाकार वी एप' अनुभूति दवोती है और उसके प्रतशन के लिए वह ऐसे प्रतीको वी छोड 
करता है ४5%. मिलाकर दुबारा वही या उम-डँसी अनुमूति उत्यित फर सबे-। 
दूसरी अनुभूति पूर्वातूभूति के समान नहीं होती, तो वह पुन अ-्य प्रतीयो की खोज करता हे 
है । इस प्रकार उसवेय प्रतीकों का अन्‍्वेषण चलता रहता है, जर तक कि वह पू्रनिभ ति के 
तुल्थार्थक प्रतीव न पा ले ।” डॉ देवराज़, सस्कृति का दाशंनिक विवेचन राशन पे 
उत्तर प्रदेश, 957, प्‌ 222॥। सच पूछिए तो प्रतीक कलाकार हे पृर्षिश्यन भर अशड हा 
का वह पदार्थेवोध है, जो मानव-जीवन के प्राथमिक मूल्यों का उद्योतन, बुछ-मः ॥| 
मे, करता है । इसलिए घर्म भावना से अनुभाणित विचारक प्रती+ ब्गे अधिय ४ 
सुसस्कृद विम्ब (ए०१5९०७६८० ॥7428८) कहा करते हैं। यंग ने ऐमे ही शेप हक 
को 'बाकेटाइपल सिम्बल कहां है। इस कोटि के कुछ प्रतौक धामिक विए्वासों ते २ 
होते के वारण परम्परागत था गतानुग़्तिक बन जाते हैं और पीढ़ी हब 
सरक्षित रहते हैं 3४७७७ शी 


] 
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हम निर्धारित थर्थवाले प्रतीको के बीच अक्गणित और रसायन के प्रतीकों वो 
उदाह रणार्थे देख सकते हैं, जिनका बोध्य विपय एकदम सुनिश्चित रहता है-- 


अकगणणित के कुछ प्रतीक 
), तीन तरह वे वीप्ठ--( ) (),[] 
2. अवगणित वी क्ियाओ के प्रतीक-- +, -- &(, -++ 
« सिम्मा प्रतीक--ः 
- गुणनवण्डक (फैक्टोरियल) भ्रत़्ीक---5 अथवा $ अंथवा ! 


हि 
भर 
5, पप्रथक (इण्टेग्रल) प्रतीक | 
४ 
(६ 


डह्टा प्रतीक---/ अर्थात्‌ अन्तरसूचक प्रतीक 
» दो बदलते हुए पारणामा के सम्बन्ध सूचक प्रतीक---7 


रसायन के कुछ प्रतीक 
पदार्थ प्रतीक 
] सोना"** ॥१>मन #छ "सूर्य () 


, चाँदी**"****** ***चन्द्रमा (७ 


श 


5 कि किक कक 

4 द हाइड्रोजन *»००००००% ० प्‌ 

5. ऑक्सिजत!***""०*0 

6 पु नाइड्रोजन ४५०७ ०४७०९०७४७०७ दर 

7. फासफोरस''******"ुए 
कुछ विस्तार में जाने पर इन प्रतीकों में सुनिश्चित अर्थनिर्धारण का महत्त्व और 
भी प्रवट होता है। एक तो रसायन मे डाल्टन के प्रतीकों को हटाकर वलजिलियत 
के प्रतीको की स्वीकृति इसका सूचक है| दूसरे, कुछ ऐस पदार्थों के प्रतीक, जिनके 
सज्ञायूचक शब्दो के प्रथमाक्षर समान हैं, के अर्थ को निश्चित रखने तथा क्सी भी 
भ्रम की गुजाइश न रखने के लिए पदार्थ-विशेष के नाम के भ्रथमाक्षर के साथ 
उसके दूसरे लक्षक अक्षर(के रेक्टरस्टिक लेटर) को सलग्न कर दिया गया है। णैसे, 
केवल '४' (व) से प्रारम्भ होनेवाले पाँच पदार्थों के प्रतीक को देखा जा सकता 


काला 


. रसायन के प्रथम तीन प्रतीव' डाल्टने के चलाये हुए प्रतीकों से लिये गये हैं, जो 84 ई, 
में वजिलियस ढारा चलाये गये वण्णिक प्रतीरों के बाद चलन से हटा दिये गये। उपर्युक्त 
उदाहरण के शेवर चार धतीव' वजिलियस के चलाये गये प्रवीव' हैं। जॉन जेकव व्तिलियस 
(/799-848) स्टॉक्ट्रोम में रसायम के प्राध्यापक ये । रसायन में इनके श्रतीकों को सार्वे- 
भौग मान्यता मिल चुकी है ॥ 


प्रतीक / 26] 


पदार्थ प्रतीक 
], ए0007'"""'***'**** 8 
2. छिवयात*******' **छे8 
3, ऐेशआशा।एा"** "*"*** छ6 
46. छाहगाए["***** +"* का 
5 श्राष्च्रा&"""****** छा 
इतना ही नही, सुनिश्चित अर्थनिर्धारण की रक्षा के लिए रसायन के प्रतीको मे 
पदार्थ के परिमाण-बोध को भी निश्चित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, 
रसायन के प्रथम खण्ड के उद्धृत प्रतीको मे पाँचवाँ--0--ऑक्सिजन के केवल एक 
परमाणु का ही सकेत नही करता, बल्ति इसवे परणाणु-भार का भी । उदाहरण के 
लिए, कुछ और परिमाण-सकेतक प्रतीक देखे जा सकते हैं--- 

(४०00, अर्थात्‌, कैल्सियम कार्बेनेठ का एक अणु, जिसमे कैत्सियम का 
एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु ओर ऑव्िसजन के तीन 
परमाणु हो । 

5एप्तन,""* “अर्थात्‌, अमोनिया के ऐसे पाँच अणु, जिनमे से प्रत्येक मे 
नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के तीन परमाणु 
विद्यमान ही । 

इस प्रकार विज्ञान के प्रतीकों मे हम केवल गुणात्मक नहीं, परिमाणात्मक अर्थ- 
निर्धारण भी पाते हैं। साशश यह है कि विज्ञान के प्रतीक एक निश्चित चिह्नू- 
प्रणाली (साइन-सिस्टम) पर चलते हैँ, किन्तु कला के प्रत्तीको मे हमे ऐसे 
परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक अर्थ निर्धारण और एतावत्व के बोध का कोई 
प्रयास नही मिलता है। बल्कि इसके विपरीत कला के प्रतीको की सम्भावनाओ और 
नमनीयता का पर्याप्त महत्त्व रहता है, कारण वे प्राय बुद्धिजन्य न होकर कह्पना- 
जन्य या कल्पनाजीवी होते हैं। इसलिए अधिकाश विचारक यह कहा करते हैं कि 
कला के प्रतीक भावोत्तेजक होते हैं और विज्ञान के प्रतीन्‍' विचारोत्तेजक या बौद्धिक 
होते हैं। दूसरी बात यह है कि कला के प्रत्ीकों में प्राय अर्थ-स्फीति होती रहती 
है, क्योकि ये प्रतीक केवल प्रयोवता ही नही, पाठत्र वे! भी कल्पनाबोध और उन्नत 
सवेदन से सापेक्षिक सम्बन्ध रखते हूँ, जबकि इनमे प्रयोवता और पाठक ने बौच 
निर्धारित अर्थ के लिए कोई विभ्रब्ध ऐक्मत्य नही रहता । फ्लस्वरूप, इन प्रतीको 
को समझने मे प्रयोकता और पाठक, श्रोता या द्रप्टा के दीच अन्त पैदा होने वी 
सम्भावना बनी रहती है। किन्तु, इसके विपरीत विज्ञान प्रतीकों के क्षेत्र भे नये 
अन्वेषणों के कारण पैदा होनेवाली आन्ति की नगण्य सम्भावनाओं का भी मिवारण 
करता रहता है। उदाहरणार्थ, 'आइसोटोप्स! के अन्वेषण के वाद परमाण-भार की 
शिन्‍्नता के आधार पर ऑविंसिजन दे जब दो प्रकार सिद्ध हुए, तद चीघ्न ही उपके 
प्रतीक '0” मे सशोधन लाया गया---0!* और 0७5। अर्थ-निर्धारण और एतादृद्य 
एतावत्व वे लिए हम बला के प्रतीव-विधान मे ऐसी सचेप्टता नहीं पाते हैं। 
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इसी तरह धर्म के प्रतीक भी कला के प्रतीक से भिन्‍न होते हैं। कारण, धर्म के 
प्रतीक भावुक सवेग से नही, विश्वास-भावना से वलपित होते हैं ।! इसलिए धर्म 
का कोई प्रतीक तव तक प्रभाव नही पैदा करता है, जब तक उसके अनुक््‌ल सहृदय 
अथवा भावव के पास विश्व!स भावना न रहती हो । दूसरी बात यह हैक कला 
के प्रतीक जहाँ नन्‍दतिक रजकता वी ओर उन्मुख रहते हैं, वहाँ धर्म के प्रतीक दर्शन 
के ऋणी होते हैं। इसलिए धर्म के प्रतीको म चिन्तनतत्तव प्रधान रहता है ।#यों धर्म 
के प्रतीक भी एक स्तर पर आकर कला के प्रतीको वी तरह रमणीय बन जाते हैं। 
यह तब होता है, जब सहृंदय इज्या अथवा पूजा-भाव वो अपना स्वभाव घिद्ध गुण 
बताकर उसे अपने चितृ-अस्तित्व का अश्ञ बना लेता है जैसे, हिन्दू धर्म के प्रव्नीको 
में 5, शिव, प्रणव, नाद, विन्दु, इत्यादि इस दृध्टि से विचारणीय महत्त्व रखते 
हैं। विन्तु धर्म के कुछ ऐसे भी प्रतीक होते हैं, जो सावंजनीन न होकर सवीर्ण 
साम्प्रदाधिक विश्वास पर निर्मर करते हैं जैपे-गणेश का मूपक (विध्न का प्रतीक ) , 
शिव का तिशूल [ त्िगुणात्मिका श्वित का प्रततीक)। साराश यह है कि धर्म के क्षेत्र में 
भी वे ही प्रतीक अधिक सफल सिद्ध होते है, जिनमे कलागत प्रतीको की तरह भावोदू- 
बोधन की क्षमता रहती है। यही वह सामान्य भूमि है, जिसके चलते विज्ञान के 
कुछ ग्रतीको की तरह घमं के प्रतीक भी काव्य के क्षेत्र मे उपेक्षित नही रहते । यो, 
धर्म के प्रायः सभी श्रेष्ठ प्रतीक कला के वरेण्य' प्रतीक रहते आये हैं। यहाँ इसे 
दुहरा देना उचित प्रतीत होता है कि विज्ञान के प्रतीक असग, भृूतात्मकम और 
शुष्क विचारी के बाहक होते हैं अथवा किसी भावानीत प्रत्यय के निव्चिचत अर्थ- 
सक्तक होते है। अर्थात्‌ विज्ञान के प्रतीक वाह्मधर्मी होते हैं, वे थयजित वस्तु को 
अन्तस्थ नही रखते, अत ऊपर से चिपकाये हुए 'लेचैल' की तरह होते है, जबकि 
धर्म के प्रतीक समाज सापेक्ष, अध्यात्म प्रवण और नैतिक भूल्यो से भरेपूरे रहते 
हैं। हाँ, घर्म दर्शन का वह भाग, जो तन्‍्त्रप्रधान अथवा योगमुलक रहता है या 
जिसमे साधना कौशल न रहकर विज्ञान बन जाती है, निश्चय दी कुछ वैसे प्रतीकी 
से काम्र लेता है, जो विज्ञान के प्रतीकों की तरह निश्चितत अर्थ-सकेत्तक और 


चिह्न-प्रषान होते हैं (१ जैसे-- 


4 उदाहरण के विए भारतीय धर्म और पुराणों मे कमल का प्रतीक थोर विभिल प्रमगे में 
उसके अनेक भर्य, जो प्रधघानत' विश्वास भावना पर निभर हैं । विस्तार के विए दृष्टव्य--+ 
ज5 3597 597090577 [80॥9॥ 677 20 (०७॥२४॥05 ४४ फ?शकल सफ््शाक,, 
फकल्छ ४०८, 953, 79 90-02 

2 धार्पिक और आस्तिक दृष्टिवाले विद्वान प्रद्तीक के दो मुख्य भेद मानते हैं--तित्य और 
करिउत | पुन नित्य प्रतीक के भेदोपभेदों को उपस्थित करते हुए वे चित्त ध्तीक रग 
प्रतीक, पदार्य प्रतीक, प्राणि प्रतीक पुष्प प्रतीक शहब्त्र प्रतीक, वाद्य धतीक, वृक्ष प्रतीक, 
चैश प्रतीक से संवेत प्रतीक [मुद्राएं) तक पहुँच जाते हैँ। आपातत' यह विभाजन आकर्षक 
प्रतीत होता है किन्तु इस विभाजन में कोई सैद्धान्तिक पूर्णता नहीं है, क्योकि इस सूची 
में और भी अनेक नाम जोड़े जा सकते हैं। ततदनन्तर, दूसरी दृष्टि से भी कुछ विचारक 
प्रदोकों का कोटि भेद निर्धारित करने हैं जैये--अक्षराष्मक प्रतीव, सवेतात्मक प्रतीक, 
रूपकास्मक प्रतीक, क्यत्मक प्रतीक और सब्यात्मक प्रतीक । स्पष्टत इसे वोटि-निर्धाएण 
में कोई नम्दतिक दृष्टिकोण प्रधान भहीं है ओर यह मूलत सन्त साहित्य को दृष्टि में रखकर 
किया गया विभाजन है । 

3 दा जनादेन मिश्र, भारतोय प्रतीक विद्या, बिद्वार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌, 9959, पृ, 466! 
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चतीक भाव या सिद्धि का फल 


(6 


नित्यानन्द - परम्परा, पीयूप- 
घारा 


अहकार मोहादि नाश 


शवित-चेतना, ज्ञान-सन्दोह 


शवित-चालन, परकाय प्रवेश, 
वाव्याम्वुघारा 


वाग्मा, ज्ञाना, शानतवेता 
तितालदर्ती ८ र | ! 


विष्यु-स्थान, बारमिद्धि 


उधाधारामार, शिवस्वान, परम- 

नि, हृरिहस्पद, देयापद 

प्‌ १) के श्र 

जे पृ वियुदुष स्थान, नित्या- 

| पद, निदत बता, हसपद, 
धून्यपद, इस्पादि। 


(() ( (3 | <# ( 
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पाहचात्य साहित्य मे भी इस प्रकार वे युछ प्रतीय मिलते हैं। जैसे, ड्स्यू थो पीद्स 
व 'ह प्रतीक, जिसे उन्होंने 'ह५४४८ 5४7790! वी आया दी है? और जिसे पहले 
आयरलैण्ड के निवासी 'क#' या '5०0०!' कहते थे) यह ज्यामितिक अवत 
आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता वे परस्परान्तरण वा प्रतीव है) यीट्स वा यह /' 
प्रतीव भी 'मोलोभन्स सील! से मिलता-जुलता है--- 


यीदूस वा हूँ प्रतीक सोलोमन्स सील 


इस तरह धर्मक्षेत्र मे प्रतोक भी विज्ञान वे प्रतीको पी तरह निदिचत अर्थ-सवेतक 
और चिह्न प्रधान होते हैं। 

अपर्युवेत तुलनात्मक विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता हैँ कि बला कै प्रतीव, 
सामान्यत, आश्रय के अनुभव अथवा अनुभूति वी अवस्था विशेष के व्यजक हुआ 
करते हैं। इनमे एतावत्व है बदते सामान्य सादृश्य के साथ सूक्ष्म साकेविक तत्त्वो 
को महत्त्व दिया जाता है। इसलिए वला का एक प्रतीक अनेक स्तरों पर अपना 
कार्य करता है और अनेव प्रकार के भाव तथा मानसिक चित्र उत्पन्न करने मे 
सक्षम होता है। दूसरी वात यह है कि कला वे' प्रतीके का सम्पूर्ण अर्थ निश्चमपूर्वेक 
प्रकट नही किया जा सकता, जबकि उसकी सम्पूर्ण अनुभूति सम्भव है। पुन 
सर्वेतात्मकता वे बाहुल्‍य के कारण सामान्य जनो और आवश्यकता से कम विक्सिते 
स्वेदतवाले व्यक्तिया के लिए प्रतोकात्मक कथन में कुछ न बुछ अस्पपष्टता वी ग्रती्ति 
बनी रहती है। यूद्मता की दृष्टि से प्रत्येक उत्कृष्ट कलात्मक प्रतीक दो वस्तुओं के 
बीच सादृश्य निवन्धन वी चरम अवस्था है। इसी अर्थ मं वह उपभा, साध्यवत्तान 
रूपक और चिह्तन--सबों से अधिक नन्दतिक मूल्य रखता है। तदनन्तर, कला के 
प्रतीको मे एक ही साथ गोपन और प्रकाद्यन की क्षमता रहती है। सचमुच, कला के 
प्रतीको का लक्ष्य कभी भी क्सी वस्तु को ज्यो-का त्यो रखना अथवा पुन प्रत्यक्ष 
या पुनर्त्पादन नहीं रहता है। उसमे प्रकाशन और गोपन का समन्तात निर्वाह 
किया जाता है। इसलिए आर्थर सायमस्स द्वारा उदधृत 'कौंत योब्ले दालविएला रे 


] ॥7 4 करश्वा३ & १३३०7 70500 4960 ७ 20 

2 खलीवारब हककात व्याड ॥॥6 ३७१ ब्रण्य ॥#6 ३5६४ 7.णग60॥, 4949, 
90 23 32 
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का यह विचार समीचीन मालूम पडता है कि प्रतीक केवल 'रिप्रोडब्शन” नही होता 
है ।! बह बलावार के भावो के प्रेपण का माध्यम होता है। इस तरह प्रतीकात्मक 
प्रेषण कलाकार की वह शत्रिया है, जिसके द्वारा कलाकार असह्य यथार्ों या 
भावनाओ के तुमुल आलोडन को व्यक्त करने के लिए कुछ दूरवर्ती अप्रस्तुतों का 
समतुल्य उपस्थित करता है।* कुछ ऐसा ही सकेत हमे प्राचीन काव्यशास्त्र से 
मिलता है। आधुनिक 'प्रतीक' को हम प्राचीन काव्यशास्त के 'उपलक्षण' का एक 
विकसित रूप मान सकते हैं। “एकपदेन तदर्थान्यपदार्थ कथमुपलक्षणम्‌' अर्थात्‌ जब 
कोई वस्तु-नाम इस रूप में प्रयुकत हो कि बह वस्तु नाम अपने गुण-सकेत से अपने 
समान अन्य वस्तु अथवा वस्तुओ का भी बोध करा दे, तो वह शब्द (वस्तु-नाम ) 
'उपलक्षण' रूप मे प्रयुक्त कहा जायेगा। इसीलिए काब्य के प्रतीको मे (प्राचीन 
काव्यशास्त्र की शब्दावली मे) साध्यवसाना भौणी प्रयोजनवती लक्षणा अथवा 
धरमंगत प्रयोजन लक्षणा प्रधान रहती है। 
प्रतीक-विवेचन के प्रसग मे विचारकों ने प्राय 'मिथ” की भी चर्चा की है। 
किन्तु, अपने नन्दतिक मूल्य के कारण प्रतीक 'मिथ' से सर्वंधा भिन्‍न है, क्योकि 
'मिर्थ मे नन्दरतिक मूल्य नही, धर्म की तरह विश्वास की व्यवस्था प्रधान रहती है। 
'मिय' की मुख्य विश्वेषता यह है कि वह अनेक आधद्य प्रतीको का गुच्छ हुआ करता 
है। एक प्रतीक से 'मिथ' की सृष्टि नही हो सकती | अनैक अनुसरणशील बिम्बो 
(धामिक और पारम्परीण) के गुच्छ को ही हम "मिथ कहते हैं।१ 'मिथ' को हम 
कॉलरिज के शब्दों मे, जेसा कि जॉर्ज बले का भी मत है, 'शट्ल वल्वे नियन 
स्पाइडर बेब नेट आव स्टील--स्ट्राग एज स्टील, येट शट्ल एज इथर' कह सकते 
हैं। 
'मिय' मे प्राय मानवेतर कथा एँ-- विशेषकर देवताओ के चरित्र और कार्ये- 
वलाप--प्रधान रहती हैं ।४ दूसरे, 'मिथ' मे मिथ्यातत्व अधिक रहता है। त्तीसरे, 
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मिर्था प्रसिद्ध होने बे! बाद समाज वी भौसितर परम्पराओ से सम्बद्ध होने की प्रवत्ति 
रखता है । चौथी बात यह है विः एवाधिव' 'मिय' वे तुलनात्मक अध्ययन से उनके 
अन्दर छिपा हुआ कोई ने कोई 'मोटिफ' स्पष्ट नज्षर जाने लगता है, जबबि हमे 
प्रतीवों में कोई सागोपाग वथा-झूढ़ि नहीं मिलती है। इसी तरह बिम्ब और “मिथ! 
में मुख्य अन्तर यह है कि 'मिप' मनुष्य वी सामूहिक चेतना की उपज है और विश्व 
ब्यवित-चेंतना वी। यहू दूमरी बात है कि मिर्मित होने के उपरान्त बिम्ब को भी 
स्वीकृति वे लिए उसी 'सामूहिक्-चेतना' के पास जाना पडता है। इस प्रसग मे यह 
विशेष महत्त्व की बात है वि 'मिथ' की प्रारम्भिव अवस्था भें कपरोल्र-कल्पना का 
तत्व अधिव रहता है। इस शब्द की व्युत्पत्ति भी इसका समर्थन बरती है! "मियां 
प्रीव शब्द! से बना है, जिसवा अर्थ होता है 'मुंहू से निवला हुआ |! इस प्रकार 
मिथ एवं ऐसी जातीय वल्पना है, जिसे वाद में चलवर घाभिक विश्वासा ने 
वायत्त वर लिया ।* 

विन्तु, इन भिन्‍नताओ के बाद भी 'मिथ' और प्रतीक में एक ध्यातव्य साम्य 
कि ये दोनों किसी-त“किसी रूप मे परम्परा से अवश्य सम्बद्ध होते हैं। किन्तु, 
तीक प्रयोग की विरृश्तित दशा में सावंभौम स्तर से “विशेष” कीओर उन्मुख 
ने, अत विशिष्टार्थवोधक बनने भी प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि 'मिथ' “विशेष' से 
प्रामान्य' की ओर अग्नसर होते रहते हैँ। फलस्वरूप प्रतीक की प्रेपणीयता अधिक 
लात्मक होती है। जैसे, ब्मल निष्णप सौन्दर्य का प्रतीक है, सिंह या चक्र 
त्मशवित या सहारकुशलता का प्रतीव है। क्भी-नभी 'मिथ' के सहारे भी कवि 


| [५४०05 
) ५७६ 950 [06 (76 %णात॑ प्राशाए३' गध्या दाह ॥॥8 59०2ल7" ता प्राटाटत॑ 


एएह 77000॥. ध3॥ ॥5, 70 |३35 8 5966९७॥ 07 वो6 *--<2४45 6.:ढा०ट, पंत 
0ए7गप्रा८5 00 ४॥00०0२४ 7? 2 
'मिथ!, 'सिम्बल' और 'एलियरी' के भेद पर शाब्दिक ध्युप्पत्ति की दृष्टिसे विचार करते 


हुए एडविन हो निंय नें लिखा है-+ ॥#6 7676 2९४०7५ (57 26६0४, है 

805+ 98079, /(067"+*5एश्ड्रप82") शात [ह 9०070 5ञशा८0 (ए7 5) प्रॉ.एॉ00, 
क $४7+5९0, "जा " 0 6 हशाहए! +*(० 70४" ४९८णाट व९३ंल्त 
70080 डॉंध्रीण2 प्रई्नष्ट८ (0 6 छतातें गराशा (छा वैजञा०४, *ए0ता6", 
5.00९22--9, [आ6) बगव हा 070 ॥99609 (07 प्रा४दाधए्ता, ॥7 गा।४८5, 
"2056 ॥007(607".. 7 ग्राजश), “0 एढ ाएा "') +ै५व05$ $ 07723039]97 [6 
"9070 , [9९ 456 (36 , जरा (566८ [0पड्टा। 500$८व0९०||ए४ 950708075 6 ॑ 
णा। (06 $ए/07जशाड 2८०05 श्राप 080०5 )शजा05 ए05 5595 06 इणार(ए 
० शॉ6282008--"०५0९६ 59८30॥8" 07 "१८४८8 णतह/सा$56 (क्षा। 056 5९९5 
[0 5924/१"-- 25 एटा &5 'इच्ा0ठातव'", ए6 *(70फराधड हैएशटसटट ' 0 ऋताएं 
बात पाए #ध0 पढ़ उलाशाए 7तारणंहत 99 0905, बॉ078 क्षात 5फ्ा- 
छण॑णजा ६ 8जछणाओआआएणाड शा, एफटिए पिच एजाफ्ाए0, गिर अपशाॉए व00< 
ट््वाट्व 09 गरएडटाजा, 6 ७३३एएॉ८६१७, "(056 ग्राण्या20 *, 48 €४47|8॥९06 ७४ 
इ9९760 छ$56 * >हब्ंधाब झमपाए, 0३च८ एजाएराध, 0007, 4959, ए 24 


ष्त्क 


प्रतीक | 267 


प्रतीक वी सृष्टि करता है। जैसे-- टी एस इलियट ने “होलिग्रेल” के 'मिथ' से 
वेस्ट लंण्ड का प्रसिद्ध प्रतीक उधार लिया हे।* इतना ही नही, “बेस्ट लंण्ड' मे 
प्रतीक्बत्‌ प्रयुवत '[८४0५' भी परम्परा-प्रसिद्ध 'मिर्थ की पृष्ठभूमि पावर ही 
अभीप्सित अर्थ व्यक्त कर सका है ३ 
'मिथ' की ही तरह अन्‍य कई चीजें है, जिनके साथ पाइचात्य विधा रको ने प्रतीक 
के साम्य और वेपम्य वी चर्चा की है। जैसे--प्रतीव और 'टोवेन' या 'साइन', 
प्रतीक और 'एम्ब्लेम', प्रतीक और 'साइफर', प्रतीद और 'एलिगरी' इत्यादि | 
विन्तु प्रतीक को, 'टोकेन या 'साइन' कहना मितान्‍्त भ्रामक है,* क्योकि प्रतीव 
कला की एक ऐसी इकाई है, जिसके सहारे कलाकार ननन्‍्दतिक मूल्यो का उत्सारण 
करता हैं। इसीलिए प्रत्पयेदः कलाइुति के सन्दम मे प्रतीक केन्द्रबिन्दु का महत्त्व 
रखता है। उसी केन्द्र से अ्थेंडवि की ज्योति फूटकर सम्पूर्ण सन्दर्भ-वृत्त को 
आलोकित करती है। अत प्रतीक एक प्रकार का 'फोक्ल-इमेज' हुआ करता है ! 
लेकिन 'साइन' में मात्र सकेतात्मक्ता रहती है। इसके द्वारा हम किसी वस्तु को 
एक लाघव के साथ सकेतित कर सकते हैं, जबकि प्रतीक मे मात्र सकेतात्मकता ही 
नही रहती, कलात्मक्ता भी रहती है। साथ ही, 'साइन' की तुलना मे प्रतीक की 
एक विशेषता यह है कि प्रतीकों में विवक्षित वस्तु का आसग और वातावरण भी 
घ्वनित रहता है। इसी तरह प्रतीक और एम्ब्लेम' मे भी सुस्पप्ट अन्तर है 
'एम्ब्लेम' प्रतीक और 'साइफर' के बीच की चीज है। किन्तु, बारीकी से विचार 
करने पर (एम्ब्लेम) प्रतीक की अपेक्षा 'साइफर' के अधिक निकंट पडता है। 
दूसरे, 'एम्ब्लेम' ध्यवित विशिष्ट न होकर समुदायगत हुआ करता है और उसके 
पीछे व्यक्ति की नहीं, समुदाय विज्ञेप की धामिक और जातिगत धारणाएँ तथा 
अन्धविश्वास काम करते हैं। जैसे, हंस सरस्वती वे लिए, उल्लू लक्ष्मी के लिए, 
अद्धें-चस्द्रमा या वृषभ शिव के लिए* और पिंह दुर्गा के लिए “एम्ब्लेम' का काम 
करते हैं।* थो कुछ विचारवो ने चिह्नात्मक प्रतीक कहकर भी प्रतीकों का एक 
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प्रकार निहूपित डिया है। इस दृष्टिकोण के प्रस्तोता विचारकों का कहना है 
प्रतीक के सहारे मानव-मन चेतना की किसी स्थिति या उसकी वक्ता को चिरकात 
के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए सम्पूर्ण स्थिति का नही, उसके विर्स 
विशिष्ट सवेत वा विधान प्रतीक मे किया जाता है। यही कारण है कि प्रतीय 
त्मरण-युलभ होते हैं। उदाहरणार्थ, शिव-मन्दिर के सम्पूर्ण स्थापत्य शिल्प को 
समझना और याद रखना कठिन है, लेक्नि मन्दिर के ऊपर चिह्ल-रूप सगे हुए 
त्रिशूल को देखते ही साधारण आदमी भी उसे शिवालय समझ लेता है। इस 
त्रिशुल-जैसे व्यजक चिह्लो वो हो कुछ विचारकों ने 'एम्ब्लेमैंटिक सिम्बल' कहा 
है। ये चिह्नवत्‌ श्रतीक अधिकतर धर्म-भावना और “मिथ! से सम्बद्ध होते हैं। जैन 
पुराणों मे चोबीस तीथंकरो मे से प्रत्येक ऐसे चिह्नात्मक प्रतीक से उपेत माने ग्रगे 
हैं। इन तीघकरो के चिह्नात्मक प्रतोव क्रमश इस प्रवार हैं--वृषभ गज, अध्व, क षि, 
प्रोंच, रवत कमल, स्वस्तिक, अद्धचन्द्र, मकर, श्रीवत्स, गए्ड, महिष, वराह, भल्लूक, 
बदच्धदण्ड, मृग, अज, मत्त्य, कुम्म, कच्छप, नील कमल, शंख, सर्प और सिंह ।? स्पष्ट 
है कि ऐसे चिद्धात्मक प्रतीकों का भाव निवेदन एक प्रकार वी घर्म-भावना और 
पौराणिक दृष्टि पर निर्मर है। अत ये चिह्नात्मक प्रतीक कल्ा-जगत्‌ के सौन्दय- 
बोधपरव सौप्ठव की दृष्टि से विचारणीय नही हैं। अन्य प्रतीक भी प्रयोग से खिर- 
बर या छीजकर विद्ध (एम्ब्लेम) अथवा 'साइफरा बन जाते हैं, क्योंकि प्रयोगों 
वी अति आवृत्ति के बाद प्रतीवः अतिसामानन्‍्य बन जाने पर अपने सवेतगर्भत्व और 
व्यजना कौ वक्ता वो खो देते हैं। साराश यह है वि अतिप्रयुकत्र और अतिसामान्य 
प्रतीक 'साइफर' या 'एम्ब्लेम” वन जाते हैं । अत प्रतीको के अत्तीकत्व को सुरक्षित 
रखने हे लिए यह आवश्यक है विः उनके नये अन्वेषणों ने पौन पु्प का सर्चेष्ट 
निर्वाह किया जाय ।* प्रतीकों वी इस लावध्य-सुरक्षा पर आर पी स्लेक्मर ने 
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शास्त्रौय दष्टि से विचार ढरते पर भी यह सिद्ध होता है वि सतत प्रयाग से एड बनेपर 


दतीतः अपनी लाक्षणिकता और स्यजव ता खो देते हैं ओर उनी तरह अभिधा के अधीन हो 
जाते हैं जिस तरह मुहावेरे दा लाक्षाणिक प्रयोग सादूपय प्रतिपादन में हृढ् होव॒र लादाणिक 
नहीं घांचर' मात्र रह जाते हैं। हि 

इस विदय में एक दृष्टिक्रोण यद भी है. कि 'जो जिजञामाएँ सनातन हैं. उतरी वियस्रण 
बरनेयाले प्रतीर भी सनातन हो जाते हैं।' जयाडि '्रतीक वास्तव में ज्ञान वर एड उप, 
इरण है जो सीयेमीये अभिया में नहों बेधता, उ्ते आत्ममात्‌ बरने के लिए प्रठीक दास 
देते हैं ।' इस तरह प्रतीक मे द्वारा बयि अश्ात साय वा निरलर अस्वेषण ३ रता रहवा है 
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दूसरी दृष्टि से विचार किया है। इनकी स्थापना है कि प्रतीको का प्रतीकत्व तभी 
सार्थक होगा, जब उनमे "४०४४४ का आधान हो, क्योकि प्रतीक अभिव्यक्षित के 
माध्यम, विशेषकर भाषा की, काव्यात्मक सम्भावनाओं का अन्वेषण बरते हैं। 
ब्लैकमर के अनुसार 'जेस्चर' अभिव्यक्ति की गति है, जो वास्तुकला से काव्यकला 
तक में एवं रस व्याप्त रहती है। इनके अनुसार, प्रतीको में ही नही, विम्बो मे भी 
जेस्चर', स्फूति और अशिेष अर्धवत्ता! आ जाती है।* 
इसी तरह प्रतीक-चिचार में पुछ चिन्तको ने उपमा, रूपक और अन्यीवित 
की भी चर्चा वो है। उपमा, रुपक और प्रतोक मे मुख्य अन्तर यह है कि उपमा 
और रूपक में किसी वर्ण्य के उपमान का सादृश्य प्रतिपादन या आरोप रहता है, 
जबकि प्रतीक मे वर्ण्य नही, वर्ण्य के विविध सन्दर्भों या सम्बन्धो का व्यजनागर्भी 
बाध रहता है। अत प्रतीक में अर्थ व्यजना की तरलता नहीं, उसबवी गाढ धनता 
रहती है। प्रतीक में अर्थ तिल मे छिपे तेल की तरह जमा रहता है, फलस्वरूप उस 
अथ की प्राप्ति के लिए प्रतीक को तिल वी तरह पेडना पडता है। साराश यह है कि 
जब एक ही शब्द या अप्रस्तुत विंसी सम्पूर्ण अर्थ सन्दर्भ को व्यजित करने की शक्ति 
अजित कर लेता है, तब बह प्रतीक बन जाता है। इसी प्रकार काव्येतर कलाओ मे 
भी कोई नाद-स्वर, रग, रेखा अथवा शिल्प की इकाई अर्थ-व्यजना के साक्षेप्प की 
सिद्धि से प्रतीक बन सकती है। प्रतीक वा सबते बडा गुण सन्दर्भ के प्रति उसकी 
सचेप्ट ईमानदारी है। अर्थ सन्दर्म के प्रति ईमानदार प्रतीक ही कला के नन्‍दतिक 
भूल्यो का सर्वोत्तम वाहन हुआ करते है। इसलिए कला की उत्कृष्टता, बहुत दूर 
तक, सन्दर्भ-सचेप्ट प्रतीको के विनियोग पर निर्मर करती है। प्राचीन काव्यशास्त्र 
वी भाषा में उपमा, रूपक और प्रतीक का अन्तर स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं 
कि उपमा मे प्रस्तुत और अप्रस्तुत का भेद स्पष्ट रहता है । रूपक मे प्रस्तुत और 
अप्रस्तुत--उभय पक्षों का कथन होने पर भी दोनों भे अभेद या तदरूपता आरो- 
पित होती है। किन्तु, प्रतोक में आये अप्रस्तुत की एक स्वतन्त्र अर्थे-परिवृत्ति होती 
है और उसके अन्तर्गत आनीत साम्य का निर्वाह किमी आलकारिक सरणि पर 
नही होता है। तदनन्तर, प्रतीक मे प्रस्तुत-अप्रस्तुत की विवक्षा पृथक्‌ पृथक नही 
वी जाती है। केवल वाव्य की दृष्टि से प्रतीको वा विवेचन करने पर यह प्रतीत 
होता है कि प्रतीय विधान गौणी लक्षणा का विषय है, क्योकि यहाँ प्रस्तुत वस्तु 
का बोध लक्षणा द्वारा होता है। व्यजता का कार्य यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत के 
मध्य गुण, किया अथवा व्यापार-समाप्टि का साम्य मात्र बताना होता है। इस 
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तरह प्रतीक हमे गुणी द्वारा गुण तक पहुँचाता है। 

प्रतीक और ₹पक के भेद को बतलाने की चेष्टा डब्लू, घो योद्स ने भी की 
है ।! इन्होने रुपक की तुलना मे प्रतीव की अनन्बय श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। 
इनका मत है कि प्रतीक के द्वारा अभीष्सित वस्तु की वैसी पूर्ण अभिव्यवित होती 
है, जैसी किसी अन्य धकार से सम्भव नही है, किन्तु रूपक के द्वारा वैसी अभिव्यक्ति 
होती है, जिसके समान या जिससे बढ़कर सुन्दर अभिव्यवित दूसरे प्रकार से भी 
सम्भव है ।* दूसरे, रूपक को समझने वे लिए ज्ञान की आवश्यव ता होती है, जबकि 
प्रतीक के भावन के लिए अन्त प्रेरणा या सहज वुत्ति आवश्यक है । तदनस्तर, प्रतीक 
कल्पना से उत्यित होता है, विन्तु, रूपक-विधान 'फंसी' से ही निष्पन्त हो जाता 
है। और, योद्त की दृष्टि मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि रूपक-विधान एक 
प्रकार वा मनोविनोद है, लेकिन प्रतीक एक प्रकार का अलौकिक प्रकाशन है, 
नयोकि इसके द्वारा अदृश्य सार सत्य की एकमात्र सम्भव अभिव्यक्ति होती है। 
इस तरह प्रतीक और रूपक का भेद स्पृष्ट है, यद्यपि योद्स की उपर्युक्त बातें तथ्य- 
परक होने के साथ ही भावुक हैं ।? प्रतीक और रूपक के भेद-निरूपण मे यौदट्स पर 
विलियम ब्लेक का अत्यधिक प्रभाव है, वयोकि पीट्स की दृष्टि मे च्लेक ही पहला 
विचारक है, जिसने प्रतीक और रूपक के भेद को सामथ्य के साथ स्पष्ट किया ।$ 
आधुनिक विचारकों मे एडविन होनिंग ने भी प्रतीक और रूपक के स्वरूप पर 
विस्तुत विचार किया है। एंडविन होनिग्न का मन्तव्य है कि प्रतीक का शुद्ध 
साहित्यिक रूप 'एलिगरी' है, जिसका नव्यतम विकास अत्याधुनिक गल्प-साहिंत्य, 
विशेषकर, उपन्यासो मे हुआ है। इन्होने मेल्विल, हॉथान और कापता की प्रघानत 
दृष्टि में रखते हुए 'एलिगरी' का अच्छा आलोचनात्मक अध्ययन भ्रस्तुत क्या 
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तदनन्तर, सरकृत काव्यशास्त्र वो दृष्टि मे रखते हुए प्राय , प्रतीक और अन्योक्ति 
की चर्चा की जाती है। अत प्रतीक और अन्योक्ति के स्वरूप पर विचार कर लेना 
आवश्यक है। सस्कृत काध्यश्ञास्त्र के प्रेमी विद्वान्‌ प्रतीक-विधान को अन्योक्ति- 
पद्धति के अन्तर्गत स्वीकार करते है और प्रतीक विधान को उपचार-वक्रता का एक 
प्रकार मानते हैं। जेसे, डॉ सत्तारच-द्र का कथन है कि “हमारे यहाँ प्रतीकवाद 
अथवा सकेतवाद अन्यो वित-पद्धति के अन्तर्गत होता है। जब प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का 
अभेदारोप हो और प्रस्तुत स्वय निगीर्ण रहे, तब अप्रस्तुत ही प्रस्तुत का स्थानापन्‍्न 
बनकर प्रतीक का काम देता है। काव्य परिभाषा मे इसे उपचार-बक्रता कहते 
हैं।”* किन्तु, अन्योक्त को विस्तृत अर्थ मे लेने पर भी, अर्थात्‌ अन्योक्ति अल॒कार, 
अन्योक्ति-पद्धति और अन्योक्ति ध्वनि को ध्यान में रखने पर भी प्रतीक की तुलना 
भे अन्योवित का भिन्‍न और सीमित क्षेत्र है। पहली बात यह है कि अन्योवित का 
प्रमुख क्षेत्र काव्य और सामान्य क्षेत्र श्रव्यकला है। दृश्य कलाओ में अन्योविति का 
विनियोग प्राय नही हुआ करता है । इसलिए दाब्द प्रतीकों का साम्य अन्योवित के 
साथ हो सकता है और काव्य के प्रतोको मे निश्चितरूपेण अन्योवित तत्त्व रहता है, 
किन्तु, वस्तु-प्रतीक या वर्ण-प्रतीक, जो दृश्य क्लाओ के सावेभौम साधन और अगी- 
भूत तत्त्व हैं, अन्योवित वे' साथ कोई सीधा सम्बन्ध नही रखते हैं । इस तरह प्रतीक 
का क्षेत्र जहाँ काव्येतर कलाओ तक फैला हुआ है, वहाँ अन्योक्ति प्रधानत काव्य- 
कला तक सीमित है। दूसरी बात यह है कि प्रतीक प्राय अतिनिर्धारित बिम्ब हुआ 
करते हैं, जिनका कभी न रीतनेवाला अर्थ भी विशेप ढग से सुनिश्चित रहता है, 
जबकि अन्योवित में अर्थ की नमनीयता बनी रहती है और वकता, व्यजना, श्लेप 
या अपक्लव के द्वारा कथन की बहुविध व्यास्याओ वी सम्भावना सुरक्षित रहती 
है। इसलिए रहस्यवादो काय्य मे हमे जो प्रतीक मिलते हैं, उनमे, प्राय अन्योक्ति- 
परक्‍ता प्रधान रहती है ।! कारण, रहस्पवादी काव्य मे प्रतीक्वत्‌ प्रयुतत लौकिक 
रूपको के द्वारा अतिरिक्त अर्थ का, जो प्राय अलौकिव हुआ करते हैं, ध्वनन 
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होता है। « 
इस प्रसंग में प्रतीवा और अप्रर्तुत वे सम्बन्धी पर भी विचार वर लेना 
आवश्यक है, क्योकि इतर ललितक्लाओ की तुलना में अप्रस्तुत विधान और द्ाब्द- 
प्रतीक काव्य-कला वी नायाव विशेषताएं हैं। सामान्यत यह माना जाता है कि 
आम्यन्तर प्रभाव-साम्य वाले अप्रस्तुत ही उत्कृष्ट प्रतीक बन सकते हैं। इसलिए 
बुछ विचारक, जैसे आचाय॑ शुद्स, प्रतीव को एक विशेष प्रकार का उपमान मानते 
हैं। किन्तु, यह मान्यता पूर्णत उचित नही है। जैसे, हिन्दी कविता में अनेश स्थलों 
पर 'उपा को आनन्द का प्रतीद माना गया है। ऐसे स्थलों में उपा आनन्द वा 
उपम।न नहीं है, क्योवि उपमानत्व में साम्य की अपेक्षा होती है, जो उपा में नही 
है। वस्तुत यहाँ आनन्द एवं उषा में कार्यारण-भाव-सम्बन्ध है, उपमानोपमेय 
आव-प्म्वन्ध नही । साराश यह है कि उपमान के पर्पाय-रूप मे प्रयुवत हो कर भी 
उससे व्यापक अर्थ रपनेवाला “अप्रस्तुत' शब्द काव्य प्रतीक के अधिक समीप पडता 
है। सचमुच वाव्य वे प्रतीक ऐसे अप्रस्तुत हैं, जो प्रस्तुत का निग रण किये रहते हैं । 
ये प्रतीक हमे, प्राय , शुद्धा साध्यवसाना या गौणी साध्यवसाना प्रयोजनवती लक्षणा 
से ही वाछित अर्थ देते हैं। अर्थात्‌, प्रतीक प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों को अपने 
भीतर समाविष्ट रखते हैं और तथ्यों की सूचना के साथ साथ बकता या प्रयोक्‍ता 
की मानसिक प्रवृत्तियो का भी इगन करते है। इन्ही प्रतीको मे से बुछ ऐसे प्रत्तीक 
होते हैं, जो अप्रस्तुत प्रतीत न होकर उपमान की तरह दीख पड़ते है। कही-कही 
इन प्रतीको मे लाद्षणिक चमल्ार दिखलाने के लिए धम्म के स्थान पर घ॒र्मी का 
प्रयोग भी वर दिया जाता है। इस प्रकार प्रतीको, विशेषकर काव्य कै प्र तीको मे 
ब्यजना वी शक्ति प्रचर मात्रा मे रहती है । इस शवित की प्रुथुल प्रचुरता के कारण 
ही मनुष्य अपनी उत भूल्यवान अनुभूतियों को, जो व्यावहारिक भाषा मे व्यक्त नही 
की जा सक्ती, प्रतीको के म्राध्यम से व्यकत करता है ॥ फ्लस्वरूप, मनुष्य की 
आध्यात्मिक अनुमूतियाँ अधिकत्तर प्रतोका के सहारे ही कला के क्षेत्र मे अब- 
तरित हो पाती हैं। शायद, इसी अध्यात्मप्रवणता के कारण प्रतीकवादी कलाकारों 
को विवटर कन्निन, वाग्नेर, होगेल और शॉपेनहावर का दर्शव अधिक आइक्ृष्ट 
कर सका । चित्रकला के क्षेत्र मे भी हम प्रतीको के इस महत्त्व को चरिताथयें पाते 
है ।! जैते, साक शगल ने अपने प्रसिद्ध चित्र 'द ग्रीन आइ” मे एक आम की फाँक 
जैसे बडे, किन्तु, स्थिर और ज्योतिर्मय नयन को दिखलाकर सृष्टि प्रसर ब्रह्म की 
उस व्यापक चिद्शक्ति की प्रतीक-व्यजना को है, जो विषेक शक्ति की तरह सजग 
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रहकर सर्वत्र जागतिक क्रिया-कलापों के शुभाशुभ का सचेत और शान्‍्त निरीक्षण 
करती रहती है। इस तरह्‌ ब्रह्म की जिस विवेकशीला चिद्शक्ति को एक व्यक्ति 
अभिव्यक्ति के अनेक साधनों का मुवंत व्यय करके भी अभिव्यक्ति नही कर पाता, 
उप्ते मार्क श़गल ने एक अपलक, स्थिर और ज्योतिष्क नेत्र के प्रतीक से बहुत लाघव 
के साथ अभिव्यजित कर दिया है ए अत प्रतीक-विधान की दाशंनिक व्याख्या हम 
इस प्रकार कर सकते है कि प्रतीक-विधान के सहारे कलाकार दृश्य जगत्‌ के द्वारा 
अदृश्य सत्‌ की, जो अभिव्यक्ति के प्रचलित सामान्य माध्यमो की सीमा के बीरण 
अनिर्व चनीय और अकथनीय है, सकेत-व्यजना करता है ४ अर्थात्‌, प्रतीकर्नविघान 
मे 'फेनोमना' के द्वारा 'न्युमेना' का सकेत किया जाता है, सगुण के द्वारा निर्मुण की 
और दृश्य के द्वारा अदृश्य की व्यजना की जाती है। यहाँ हमे ध्यान रखना है वि. 
कला में प्रयुक्त भावानीत दृश्य जगत्‌ (फेनोमेना) का ज्ञान कलाकार को सहजा- 
नुभूति के द्वारा मिलता है और उसमे व्यजित अदृश्य सत्चेतना की उपलब्धि 
कलाकार की धारणा शक्षित (कन्सेप्ट) से होती है। इस प्रकार प्रतीक-विधान में 
एक ओर सहजानुभूति और दृश्य जगत्‌ (फेनोमेना) की विद्यमानता रहती है, तो 
दूसरी ओर धारणा (कन्सेप्ट) तथा अदृश्य सत्चेतना की व्यजना भी । फलस्वरूप, 
प्रतीक-विधान मे हमे वह समीकरण मिलता है, जो अपने भीतर सहजानुभूति और 
विभावन के सगम वे सःथ ही दृश्य जगत्‌ और अदृश्य जगत का मेल छिपाये रहता 
है।अत जो कलाकार सहजानुमूति के साथ ही विभावन का भी घनो रहता है, 
बही उत्कृष्द प्रतीको की सुप्टि कर पाता है | 
प्षपरिवर्षित प्रतीकोपम अप्रस्तुतो की तरह काव्य जगत में शब्द प्रतीक्ों का 
भी अपना महत्त्व है। ये शब्द प्रतीक प्राय व्युत्पन्न प्रतीक होते है। इनका 
उद्भव धाब्द विभ्यों से होता है अथवा ये पौरए्णिबव आश्पान था विसी धार्मिक 
सम्प्रदाय की गुह्मसाधना (इसोटेरिज्म) से लिए जाते हैं। थे व्युत्पल्त प्रतीक 
भावन वी दृष्टि से आशु ग्राह्म नही होते हैं, क्योकि इनकी सृष्टि भे एक प्रतीक 
के लिए दूसरे प्रतीव का जौर दूसरे प्रत्तीक बे लिए तीसरे प्रतोव का, एवम 
प्रवोरेण, श्पला रूप विधान होता है। फलस्वरूप, अन्तिम प्रतीक और मूल भाव 
वा सम्बन्ध इतना अप्रक्ट और बृच्छग्राह्म हो जाता है कि साधारण सहूदय 
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उसवा उद्घाटन ही नही कर पाते और वह ध्युत्पन्त प्रतीव एवं प्रवार से बूट- 
प्रतीव' बन जाता है। इस प्रवार के शब्द प्रतीवो का आवाक्षी बलारार, जो ईव्सित 
सफ्लता नहीं प्राप्त बर शबता, अप्रस्तुन-विधान मे धनात्मव' या दुहरे प्रयोगों से 
भी सम्तोष बर ले सकता है। गाराश यह है कि ध्युत्पन्‍न शब्द-प्रतीकों में मूल 
भाव या मूल वस्तु तथा स्युत्पत्ति से प्राप्त प्रतीक वे मध्यस्य सम्बन्ध सूत्र वा 
विगरण हो जाता है। उदाहरण वे लिए, हम तान्त्रिव रहस्यवाद वे पचमवार वो 
दस सकते हैं, जिसम मद्य, मास, मत्स्य, मैधुन और मुद्रा वे द्वारा क्रमश शबित, 
शिव, वायु, शिव-दक्ति-संगसम तथा सहस्रार ज्ञान वा प्रतीवात्मर सवेत किया 
गया है। मिश्चय ही ये प्रतीक अपनी गोपनशीलता वे वारण एवं सम्प्रदाय विधेष 
के बट प्रतीव वन गये हैं, विन्‍्त इन प्रतीकों ते उस सम्प्रदाय से प्रभावित काव्य- 
साहित्य में अपना स्थाय बता ही लिया है। इस प्रसग मे यह विशेष रूप से ध्यातव्य 
है कि वई दृष्टियों से प्रत्येक भाषा वे सभी धाब्द प्रतीब ही माने जाते हैं, विन्तु, 
पला-चर्चा में हम प्राय उन्ही शब्दों को प्रतीय वहते हैं जो विंसी विशिष्ट मौर 
अण्शनिप्द शाद गे. सबवजित रोशर प्रयोक्ता दएए सवेल-जुधालंता से प्रयुक्त होते 
हैं। यो अधिकाद शब्द प्रतीर बलात्मद सस्पर्श वे' अभाव मे 'अपवब प्रतीव ही 
रह जाते हैं। 

साहित्य-जगत्‌ म कविता की त्तरह भ्रद्य-बाब्य और गर्प में भी प्रतीको वा 
सुन्दर प्रयोग किया जाता है। अनेक कहानियाँ और उपन्यास गल्प में प्रतीक- 
प्रयोग वा सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत बरते हैं।! जैनेन्द्र बी 'जाह्नवी' शीर्पर कहानी 
में कौए को रोटी वे दुक्डे खिलाना उत्समें भाव और आत्मपीड्न वा प्रतीकात्मक 
प्रेषण है। इसी तरह जपशकर प्रसाद वी 'स्वर्थ वे खडहूर मे” शीपंक वहामी की 
सम्पूर्ण बन्दिश प्रतीववाद पर निर्भर है। विशेषकर, शेख और सेनापति विक्रम के 
समक्ष प्रस्तुत वी गयी मीना की उत्तियां में कुछ प्रतीक तो बहुत अभिज्ञेय और 
अधंगर्भ हैं, जिन्होने कहानी के दर्शन वी रीढ वा काम किया है, जैसे--बुलदुल, 
रजनी विश्राम, सूजी हुई टूटी डाल, इत्यादि । इन सभी प्रतीको के सहारे प्रसादजी 
से गल्प मे रहस्यवादी कवियों वी तरह एवं पारमाधिव सत्य को श्यकत किया है ।? 


| इस प्रसंग मे यह ध्यातब्य है दि गद्य अथवा गल्प मे भतीको वां प्रचुर प्रयोग रहने पर भी 
अब तव गद्य साहित्य के धतीकों पर अपेक्षाइत वम विधार दिया गया है ! 7 3 77क/४॥ 
में भी अधयावधि प्रस्तुत प्रतीत विचारणा के इसे अभावग्रस्त पक को निदिध्ट पिया है। 
नल्ची/ ४ वागवगों, व067,॥द/09 59950 २९ए ४०६, 958, 97 70 7] 

2. मैं एक भटवी हुई दुलबूल है । सुझ कसी टूटी डाल पर अधकार शिता लेने दो इस 
रजनी विधाम वा मुल्य -- अन्विम तान सुवारर जाऊँगी ।” प्रमाद वी छत बहानी अथवा 
'बिसाती शीपेक कहानी, थे अत मे प्रयुवत फूल! और 'बुलबुल! वी तसहे ऑस्कर वाइटई 
बी 'बुलदुल और गुलाव' शीर्षक कहानी भी प्रतोवात्मक है--बुलदुल (कलाकार), गुलाब 
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पाइचात्य गत्पकारों मे मार्शल प्रू इसके लिए प्रसिद्ध हैं कि इन्होंने उपन्यास- 
रचना मे प्रतीकवादी सिद्धान्तो का स्पृहणीय विनियोग किया है !? प्रतीकवादी 
गल्पकार सपने बहुवर्णी और अनेकमुख आसगो को व्यक्त करने के लिए क्षण-क्षण 
परिवंनशील विम्बो के बदले अनेक पात्रों, परिस्थितियों, स्थानों, विचक्षण क्षणो, 
गदराये हुए सवेगो तथा व्यवहार-सरणियों की पुनरावृत्ति का सहारा लेता है। 
इन पाइचांत्य प्रतीकवादी गल्पकारो मे बॉल्शक, गोतिये, इत्यादि विशेष प्रसिद्ध 
हैं 

कहने वा आशय यह है कि जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों की तरह साहित्य की 
सभी विधाओ मे प्रतीको का प्रयोग सम्भव है, क्योकि प्रतीक “अदृश्य सत्यो' की 
इन्द्रियग्र।ह्य रूपो में साकेतिक अभिव्यवित करते हैं! और, यह जानी हुईं बात 
है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे अदृश्य सत्य रहा करते है, जिन्हें इन्द्रिय- 
ग्राह्म रूप! में बाँधकर अभिव्यक्त करने की चिरन्तन आवश्यकता पड़ती है। 
इसलिए अनेक विचारक निर्मुण सत्य की संगुण अभिव्यक्ति को प्रतीक कहते हैं। 
विशेषकर, कला-जगत्‌ में सूध्षम सौन्दर्य को ही व्यक्त करने के लिए प्रतीको का 
प्रयोग किया जाता है। यह सूक्ष्म सौन्दर्य, यदि प्रतीको के द्वारा इन्द्रियग्राह्म रूप 
में न व्यवत किया जाय, तो कला के अवलोकन या अवगाहन से सहृदय-चित्त को 
शसमग्नता नहीं मिल सकती है। सम्भवत प्रतीको के बिना सूक्ष्म सौन्दर्य की 
अभिव्यवित ही असम्भव है | सगीतकला में भी हम श्रवण-दुर्ल भ स्वर-सगत्तियो का 
श्रवण सुलभ स्वर-प्रतीको के माध्यम से रस-भोग बरर लेते हैं |? इस प्रकार कला- 


(बलाइति), लडवी (बला के महत्व को न समथनेवाता पाठक), यूवत् (कला मं उप- 


योगिता दंढनेवाला आलोचक)। द्रष्टथ्य--विभूति, ले --शिवधूजन सहाय, ग्रस्थमाला 
बार्याविय, पटना, सवत्‌ 2007 भ भूल से अनूदित । 


4. एडमण्ड विल्सन ने माशल प्रू के इस पक्ष पर अच्छा द्िंचार किया है। द्वष्टन्य--/८६ 
#*.। ब्र्ब ध 


ए#पा०पड, ८७ १ ०णा९, 


3. हद पक का 4 5 प्रसार सग्रीत में 'टोन 
(१०४८) ने द्वारा प्रतीकात्मक प्रेषण विया जाता है। सगीतदर्शन के विश्लेषणवर्त्ताओं का 


यह मत है कि सगीत के 'टोन' म॑ उसी प्रकार निश्चित अरथंवत्ता रहती है, जिस प्रकार 
दाब्य-जला के शब्दों मं, ब्योक्ति सग्रीद भी एक प्रकार से भावा को भाषा है। अतः अनेतः' 
विचाणा ने 'टोद' वो संगोत वा '"गत्वद ध्तीक [तप $छाग०) कहा है ।-- 
गाता डफ्रल॑लाक्रया।, 80णचप "06 5५ज00, 794८० (६07॥ एी€ ठलतादा 
छप ॥ व #. 7775, 956, ॥७० 66, 69 सम्रीत वी दो तरह स्थापत्य बसा से भी 


ब्रती ऐ व प्रयोग होता है जिल ज्यायितिक प्रनौक >००--००- अब 0 8 2१८८ 
जठाहै। ये ज्यावितिक प्रतोक आइति ४8 ४ कक व 
ईछ/2, त5009  #छ, ४०एग5 «. न हे ० 

930, [१ ! 74275 इन म्थामितलिद्क ॥ ॥  » हु 

गिरशाधर 


बा ड़ ब्रा 
में क्राध्यात्मिदः शावा को अभिव्यक्ति का कार्य करते दास्‍्तु प्रतोष 
(#7ए।८०७०७८ $5५प्राए०) भी कहा जाता है । वही, पृ, 284 कप कफ की 


276 | सौन्दर्य शास्त्र वे तत्त्व 


जगत्‌ में प्रतीव अतीद्धिय' और 'ऐन्द्रिय' वे बीच एव सचेतन रुूपतर वा काम 
व्रते हैं और प्रत्यक्षीकरण अथवा उपस्थापन का एक विभावनपूर्ण माध्यम बनकर 
हमे रसोत्सिवत कर देते हैं | 
प्रतीको वे' इस तात्विवा विवेचन के प्रसग में प्रतीक और विस्ब मे! अन्तर 
पर विचार वर लेना आवश्यक है। प्रतीव-सृष्टि जहाँ एक प्रवार का अभिव्यकिि- 
लाघव है, वहाँ विम्व विधान प्राय इन्द्रियग्राह्म होता है और श्रवण तथा स्पर्श 
को अपेक्षा, सामान्यत , दुष्टि से अधिक सम्बन्ध रखता है। दूसरे शब्दों मे, विम्ध- 
विधान एक प्रवार का सफ्ल सम्मूत्तेन है, जिसम चित्रोपमता रहती है। किन्तु 
प्रतीक मे ऐसी चित्रोपमता अथवा सम्मूर्सन वी कोई आवश्यरता नही रहती है । 
इसमे प्रभाव साम्य या प्रभविष्णुता को महत्त्व दिया जाता है, क्योंकि प्रतीष- 
विधान भे पदार्थ या दृश्य सत्य का चित्र मही, उसकी व्यग्य विशिष्टता अथवा 
सूक्ष्म प्रभाव वा सवेत अभीष्ट रहता है। इस प्रकार हम कह राकते हैं कि विम्ब 
का अधिक सम्बन्ध शिल्प तथा वास्तुकला से है और प्रतीक का सगीत तथा बाब्य 
से । इसके अलावा विम्व प्राय प्रकृति से सरिलिष्द होते हैं, फलस्वरूप अपेक्षाज'तत 
अधिक स्वच्छन्द, अत नानार्थव्यजक होते हैं। विन्तु, प्रतीक निश्चितत अर्थ देते 
हैं और गतानुगतिक या सामाजिक स्वीकृति-सापेक्ष हुआ करते हैं । 
कला-जगत्‌ मे प्रतीको वा एक 'वादी' रूप भी है, जिसका प्रचार प्रतीकवादी 
आन्दोलन वे साथ हुआ। आन्दोलन के रूप में प्रतीववाद का प्रारम्भ फ्रास मे 
886 ई मे हुआ।? इसी वर्ष फ्गिरो' नामक पत्र मे प्रतीकवादी सम्प्रदाय वे 
संगठन की घोषणा प्रकाशित हुई । इस धोषणा के अनुसार भ्रतीकवादी आन्दोलन 
का मुख्य उद्देश्य प्रत्यया को इन्द्रिया द्वारा प्राह्म रूप देना था। इस आन्दोलन को 
घिवास प्रदान क्रनेत्ालों मे पो,? बरलेंन, मल्ामें तथा रिम्दाँ प्रधान हैं। प्रतीववाद 
वा मूल उद्गम प्लेटो और नदअफलातुनी दाशंनिका की रचनाओं मे प्राप्य है। 
प्रतीकवाद का साम्य उन्‍नीसवी शती के आदशेंवादी दर्शन की स्थापनाओ से भी 
है । अठारहबी शताब्दी में ही स्वेडेन बर्ग ने करेस्पाण्डेन्स का सिद्धान्त! निरूपित 
किया था और इस भरंति प्रतीफों द्वारा वैयक्तिक अनुभवों के प्रताशन की परम्परा 
को शक्ति मिली थी। आगे चलकर चाह्से बादुलेपर इस नवीन सिद्धान्त से 


[ अर्थर सादुमस ने प्रतीकबाद को 'रोमाण्टिसिज्म' की एक विकसित शाखा वे रूप मे धवीकार 
किया है। इनका बहना है वि प्रतीकवादी आन्दोलन के पहले भो कला ओर साहित्य मे 
प्रवीक के प्रयोग होते थे, क्ित' प्रतीगदाद के अन्तगत् प्रतीक का सायास और ग्रचेत प्रयोग 
ही है हा साइमन्स ने तो प्रतोववाद का प्रारम्भ 0वआऐ 006 ८४४४ की रचनाओ 

माना है। 

2 उफकाओ खााबा। इज्याएणाजार 70॥ 7056 00 ऐओ4िशाद, एए 900-6] 

3 सु $५पराएणाउछ पिणा 906 (0 गाए, [,00000, 4956, 
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प्रभावित हुआ और उसने 'सिनेस्थेसिस' वे सिद्धान्त का प्रतिपादन क्या, जिसके 
द्वारा इस मत बी स्थापना हुई कि दृष्टि, श्रवण, प्राण तथा स्प द्वारा प्राप्त 
अनुभवों का साम्य है और वे आपस में परिवत्तेनीय हैं।? इसी तरह मलामें ने भी 
प्रतीकवादी मान्यताओं वे निरूपण और व्यावहारिक विनियोग में एक अग्रदूत्त का 
माय क्या ।* कहा जाता हैं कि घादलेयर ने प्रतीको का मूल्याकत किया, बलेंन 
ने उन्हें व्यावहारिक परिणति दी और मलार्म ने प्रतीववाद वी इन द्विविध 
सब्धियों को एवं विशिष्ट दहन प्रदान क्या ४ 
प्रतीववाद वी मूल मान्यता यह है कि प्रत्येक सवेग और सवेदन वे स्वरूप 
भे व्यक्ति वी सतत प्रवहमान चेतना वी भिन्‍ने स्थितियों वे कारण हर क्षण परि- 
बर्तन होता रहता है । फ्लस्वरूप, यह क्सी भी व्यवित वे लिए एक कठिन वार्य॑ 
है वि वह अपने सवेग और मसवेदन जो सामान्य साहित्य या बोलचाल की 
दैनन्दिन भाषा में ठीव उसी तरह व्यवृत कर दे, जिस रुप में उसने उस विवक्षित 
सवेग अथवा सवेदन वी सही सही अनुभूति की थी । अर्थात्‌, अनुभुत सवेग और 
सवेदन यो कोई भी व्यवित पूर्ण यथारूपता वे साथ लोक्प्रचलित भापा और 
शैली में नही व्ययत वर सकता है। पुन प्रतीववादियों का बहना है कि प्रत्येक 
ब॒वि मे व्यक्तित्व वी अपनी वन्रताएँ होती हैं तथा उसके सवेग, सवेदन और क्षण 
वी (उपमुवत दशा अथवा आसग पी दृष्टि से) निजी विशिष्टताएं होती हैं। अत 
प्रत्येवँ कवि वा यह पत्तेंव्य है वि वह अपने व्यविनत्व और अनुभूतियों की 
विधिप्टता बे अनुश्प अभिव्यकित दे: बिल्ली विशेष मार्ग वा अन्वेषण और निर्घा- 
रण बर ले । इसी विद्येप मार्ग वे अन्वेषण मरे ववि को नूतन प्रतीकों मे प्रयोग की 
अनिवा्यता से गुजरना पडता है। इसलिए ऐसे नूतन धतीक ढीले-ढाले, अप्रतिहत- 
प्रधर और अज्ञातबुलभील अनुभूतियों बे भारवाही बिम्ब होने कै वारण अनि- 
दिचत अप दत्ता दे व्यशक होते हैं. ४ सारांश पह है दि प्रत्तीवो वे दवरा बलावार 
अपनी स्यनिवगत और विशिष्ट अनुमूनियों वा बलात्मक प्रेषण करता है, साथ हो, 


॥. ए४शील+ 8506लेजाए (5स९८८३९ ए5च779) 030च्९५ 5५ 60०॥#7₹5 ॥ ०7९7 
370 ब्रण 77एव००१०१ ०५ छत 5707480, [07005, ]९46, [7क्‍7040007 

2. शापश्रदध दिदिरी, काप्य में प्रराष्न विधान आधोजवा, जुनाई, 957, पू 327 

3 € ३3 87«7०, वोह सदा एण 8,फ0 जगा, [0#060 क्ञ ] 
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अनुमूति के क्षणो और अभिव्यक्ति वे क्षणो थे अनुपेक्षणीय पार्थदय को पाट भी 
देता हैं। 
कहा जाता है कि प्रतीक्वाद वा उदय बहुत अश्यों में वैज्ञानिक यथार्थवाद 
ने विरोध में हुआ। यह प्रतीकवादी दृष्टिकोण तत्त्वत्त शहस्योपेत था, जिसके 
अनुसार एक अपर आदद्य -लोक' ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष वे इस जगत से अधिक सत्य है। 
भाव-मूमि और मण्डन-दिल्‍्प की दृष्टिसे प्रतीववाद सौन्दर्योन्मुख था, क्योकि 
प्रतीववादी वजाकार “आइडियल ब्यूटी के विश्वासी थे। इस प्रवार प्रतीवव[द 
सौन्दर्यवद (एस्थेटिसिज्म) का ही एक रहस्थात्मक सस्करण है। यह धारणा 
इससे भी पुष्ठ होती है कि प्रतीववाद की एक उपधारा ही इगलैण्ड मे 'एस्थेटिक 
मूवमेण्ट' बन ययी, जिसका नेतृत्व रोजेटी, पेटर और विल्डे ने क्या। इन प्रतीव- 
बादियों वी दृष्टि मे यह दृश्य और इ्द्रिय सवेध्य जगत ऐमे प्रतीक से भरा पडा 
है, जो मानव-हृदय को हर्प-विपाद से तरग्रित करते तथा उसे सुगन्ध, वर्ण और 
ध्वनि के सहारे आत्मा के आनन्द ('रैपूच्स आव द स्पिरिट') तक पहुंचाते हैं। 
इसके अलावा प्रतीक्वाद वी मुरुष मान्यता यह है वि दृश्य जगत्‌ से परे एक 
आदर्श सौन्दर्य बा समार है, जिधती प्राप्ति कला के द्वारा होती है। जिस लक्ष्य 
की सब्पि के लिए धर्म स्ववन और ध्यान का विधान करता है, उसी कौ प्राप्ति 
कलावार, प्रतीक्याद के अनुसार, कलात्मक शिल्प से करता है। यह भी ध्यान देने 
वी बात है कि प्रतीक्वादियो वा प्रतीक विधान बहुत अशो में परम्परागत प्रतीको 
से भित्न है। यह भिन्‍मता प्रधानत प्रतोकों की वैयव्ितिकता है। प्राचीन प्रतोक 
सामान्य आसगा, अत सामाजिव अनुमूतियों पर निर्मर, फलस्वरूप, साधारणी- 
करण-सुलभ थे, जबकि प्रत्तीकवादियो के प्रतीक वैयवितिक आसग, व्यवितगत रुचि 
और अप्रक्ट मनोग्रन्यियो पर निर्भर रहने स विशिष्ट, अत , सायासग्राह्म एव 
कुछ अनबुझ जेसे होते है। 
प्रतीको के इस तात्विक विवेचन के उपरात्त प्रतीको के प्रकार पर भी सक्षेप 
में विचार कर लेना अनिवार्य है। मूलत प्रतीक ध्वनि और दृष्टि पर निर्भर 
करते हैं क्योकि श्रुति और चक्षु --इन्ही दी माध्यमों के द्वारा प्रतीक अपना अर्थ- 
प्रेषण करते हैं । इसलिए स्वभावतः कलाकार भी अपने प्रतीको वी प्रेषणीयता 
की सुरक्षा के लिए प्रतीक-सुष्टि के समय घ्वनि और दृष्टि के माध्यमी पर विशेष 
ध्यान रखता है, ताकि सहृदय-पक्ष की ग्राहिका शक्ति पर अधिक बल नहीं पड़े । 
इस तरह हम प्रतीकी के भुख्य दो प्रकार निरूषित कर सकते हैं--ध्वनि निर्भर 
प्रतीक और दृष्टि निर्भर प्रतीक । डब्लू बी योदस ने भी प्रतीकों के दो ही प्रमुख 
प्रकार माने हैं, किन्तु इनका प्रकार निर्धारण एक दूसरी दृष्टि पर निर्भर है। 
इन्हनि सवेग और विचार की प्रधानता के आधार पर प्रतीको का प्रकार-निर्धारण 
किया है -ध्वनि-प्रतीक और ध्रत्यय प्रतीक ('सिम्बल्स आव आइडियाज')। इनके 
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अनुसार घ्वनि-प्रतीक मे संवेग-सुप्ट प्रतीको का अन्तर्गणन हो सकता है और प्रत्यय- 

प्रतोको मे बौद्धिक (इण्टेलेक्चुअल] प्रत्वीको का, क्योंकि प्रत्यय-प्रतीक साधारणत: 
विशुदध विचारों के और कभी-कभी भावना-मिश्चित विचारो के उत्प्रेरक हुआ करते 
हैं। किन्तु, इन विशुद्ध साहित्यिक या सौन्दर्यशास्त्रीय दृष्टिकोणी के अलावा अन्य 
दृष्टियों से भी प्रतीको के प्रकार पर सोचा-विचारा गया है, जो बहुत ही अव्यव- 
स्थित, किसी व्यापक आधार से हीन और अनावश्यक खीचतान से भुद्वित है। जैसे, 
एवलिन अण्डर हिल ने रहस्यवाद के सन्दर्भ मे प्रतीको पर विचार करते हुए इन 
तीन प्रमुख प्रकारो का निर्देश किया है-यात्रा-च्योतक प्रतीक, प्रेमद्योतक प्रतीक 
भौर यतिभावद्योत्तक प्रतीक ।7 इसी तरह किसी ने प्रतीको वे चार प्रकार माने हैं--- 
एूढ़ार्थ, सस्मरणात्मक, औषम्यम्‌लक और वस्तुगर्भ, तो किसी ने अभिव्यर्षित बी 
स्तर भिन्‍नता के आधार पर प्रतीको का चतुविध विभाजन दूसरे नामों से प्रस्तुत 
कर दिया है--प्राणिवादमूलक्, औपम्यमूलक, सादृइयमूलक और बिम्बमूलक। 
किन्तु, प्रतीको के प्रकार की सख्या का 'इदमित्थ' यहाँ भी नहीं हुआ है। उदाहरण 
के लिए लेगर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मे प्रतीको के अनेक प्रकार गिनाये है, जिनमे 
से कुछ इस प्रकार हैँ'*''वर्बल सिम्बल, 'डिस्कसिव सिम्बल', “रिप्रेजेण्टेशनल 
सिम्वल', 'डेथ सिम्बल', 'बण्डेन्स्ड सिम्बल' (जँसे नारीत्व के लिए चाँद), 'चाज्ड 
सिम्बल', (जैसे ईसा की प्हाँसी का क्रॉस) इत्यादि ४ इसी तरह कही-कहीं प्रतीको 
के विभाजन वी अवतरणिका और भी विशद मिलती है। जैसे---कूट प्रतीक, वै परी त्य- 
मूलक प्रतीक, रहस्पारूढ प्रतीक, लक्षणापन्त प्रतीक, परम्परित प्रतोक, छायावत्त 
प्रतीक, प्रयोगविशिष्ट प्रतीक, लोकावचेतन प्रतीक और सगुण प्रत्तीक।* इतना ही 
नही, हिन्दी साहित्य के कुछ विद्वानो ने भी प्रतीक-भेद के सख्या-विस्तार मे अदमत 
योग दिया है। जैसे--परम्परानुगत प्रतीक, देशगत प्रतो+, व्यक्तिगत प्रतीक और 
युगगत प्रतीक । इस तरह प्रतीक के भेदीव रण का हमे कोई निश्चित आधार नही 
मिलता है। हिन्दी साहित्य बे आलोचना-प्रन्थो मे कही-कही अलकार्णास्त्र को 
भी सामने रखकर प्रतीको का विभाजन क्या गया है। जैसे--उपसामूलक प्रतीक, 
रूपव प्रधान प्रतीव, समासोवितमूलक प्रतीक, लक्षणामूलक प्रतीक, इत्यदि) 
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इस तरह अब तक, विशेषत्रर हिन्दी आलोचना मे प्रतीकोी का बिम्बों की 
तरह ही ठात्तिक विवेचन वाछित मात्रा मे नही हो सका है। और, जो विवेचन 
हुआ है, वह केवल काव्य को दृष्टि मे रखकर, जबकि सौन्दर्यशास्त्र की दृष्टि से 
काग्येतर ललितकलाओ को भी ध्यान मे रखना आवश्यक है। तदनन्तर, प्रतीको 
वा प्रकार-निर्धारण किसी निश्चित आधार के अभव भे, जैसा हम उपर्युक्त 
विश्लेषण में देख चुके हैं, बहुत ही दोषपुर्ण, तकंहीन और यथातथा है । अत समग्र 
ललितकलाओ वी दृष्टि से प्रतीको का प्रकार-निर्धारण भी बिम्बों को ही तरह 
ज्ञानेन्द्रियों अथवा ऐन्द्रिय प्रतीतियों के आधार पर होना चाहिए । 

प्रस्तुत अध्याय में उपस्थित किये गये प्रतीर-सम्बन्धी विवेचन और विश्लेषण 
का निष्कर्प हम इस प्रकार उपस्थित कर सकते हैं--- 

() प्रतीको का सौन्दर्यशास्त्रीप अध्ययन प्रतीको के दाशनिक, मनोवैज्ञा- 
मिक या समाजशास्त्रीय अध्ययन से भिन्‍न होता है। दाशंनिक दृष्टिकोण से किये 
गये अध्ययन मे प्रतीक इतने व्यापक अर्थ मे प्रयुक्त होता है कि उसके अन्तगंत 
शब्द, भाषा, मुद्रा एवं सम्पूर्ण वागमय प्रतीक के क्षेत्र मे पडते हैं। तदनन्तर, 
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किये गये अध्ययन मे प्रतीको को रूढ रीपति-रिवाजो, 
धर्मपुजा एवं अन्य सामाजिके अनुष्ठानों से इस प्रकार सम्बद्ध कर दिया जाता 
है कि प्रतीको का व्यक्तिगत मनोरागों से कोई सम्बन्ध ही नही बच पाता है। इसी 
तरह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्यि गये अध्ययन मे प्रतीकों को व्यक्ति के अचेतन 
मन, दमित इच्छाओं और मानसिक स्वत चालन से इस प्रकार मुद्रित कर दिया 
जाता है कि इन आधारो को स्वीकार वर लेने पर कला-जगत्‌ में अनेक प्रकार 
की भ्रान्तियों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।इस तरह प्रतीको वे सौन्दर्यशास्त्रीय 
अध्ययन वा एक स्वतस्न रूप है, हालाँकि सौन्दर्यशास्त्र अपने अध्यमन की परि- 
पूर्णता के लिए दाशे निक, मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्रीय अध्ययन के ग्राह्म अशो 
को मि सकोच स्वीकार करता है । 

(2) कला जगत के प्रतीको पर सौन्दयंशास्त्रीय विचार-विमर्श करते समय 
प्रतीक सन्दर्म (5५॥0॥0 7श/९॥८६) को पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है। 

(3) प्रतीक-सृष्टि मनुष्य की चिन्तन-प्रणाली और किया का एक आवश्यक 
अग है। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य की कुछ श्रेष्ठ पुधकताओ अर्थात्‌ 
विशिष्ट गुणो के बीच प्रतीक-सृजन वी क्षमता प्रमुख है। 

(4) बजतज्तितकला ओर सौबन्दयंशास्त्र की दृष्टि से प्रतीक के सम्बन्ध में यूंग 
को भान्यताएँ अन्य मनोवैज्ञानिको की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। घुग ने प्रतीक- 
सूजन को एक सास्ड्ृतिक प्रयास माना है, क्योकि आद्यविम्ब और सामूहिक 
अचेतन से सम्बद्ध भाव सामान्य अभिव्यक्ति-पद्धति की सीमाओ को पार वर उन 
प्रतीकों के रूप में व्यक्त होना चाहते हैं, जिमके लिए दृश्य और श्रव्य कलाएँ « 
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(5) कला-जगत्‌ के प्रतीको का सौन्दयंशास्त्रेय दृष्टि से ही विश्लेषण होना 
चाहिए, क्याकि कलात्मक प्रतीवों का निर्माण सामान्य जन के द्वारा नही, कला- 
कारो के द्वारा होता है। वलावार स्वानुमूति वे जिन अशो को सामान्य अभिव्यवित 
के प्रचलित साँचो मे नही ढाल पाता है, उन अज्यो की ब्यजता या अभिव्यवित बे 
लिए ही वह भप्रतीको का सहारा लेता है। इस तरह कलाकार स्वानुमूति के अक थ- 
नीय अशो को प्रतीक के द्वार कथनीय और प्रेषणीय बनात्ता है। इस दात को 
दाशेनिक भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रतीक-विधान के सहारे कला- 
कार दृश्य जगत्‌ के अप्रस्तुतो के द्वारा अदृश्य सत की, जो अभिव्यक्ति के प्रचलित 
माध्यमों की सोमा के कारण अनिर्वेचनीय है, सकेत-व्यजना करता है। अर्थात्‌ 
प्रतीक विधान मे 'फेनोमेना' के द्वारा 'न्युमेना! का सकेत किया जाता है 

(6) कला-जगत्‌ के प्रतीक एवं अन्य प्रतीको--जैमे घमम, दर्शन था विज्ञान 
के प्रतीको मे मुख्य अन्तर यह है कि घममं, देन अथवा विज्ञान के प्रतीक सर्वंथा 
निर्धारित एव स्वीकृत भर्थ रखते हैं। इन क्षेत्रों में प्रतीकों बे निदिष्ट अभिन्राय 
और अर्थ के सम्बन्ध मे प्रयोक्ता तथा श्रोता या पाठक अथवा द्रष्टा प्राय एक्मत 
होते हैं। विन्तु, कला के प्रतीको में प्रयोव्ता और पाठक द्रप्टा या श्रोता के बीच 
क्सी निर्धारित अथ के लिए ऐसा विश्वब्ध ऐकमत्य नही रहता है, वल्वि' इसके 
विपरीत वला के प्रतीको में अर्थ की सम्भावनाओ और नमनोंयत्ता वा पर्याप्त 
महत्त्व रहता है। सचमुच, कला के प्रतीकों मे अर्थ स्फीति होती रहती है, ब्योवि 
ये प्रतीद वेवल प्रयोवता ही नही, पाठव' वे भी कल्पना-वोध और उन्नत सवेदन 
से सापेद्षिव सम्बन्ध रखते हैं । 

(7) धामिक प्रतीक वला-जगत्‌ के प्रतीक से इस अर्थ में भी भिन्‍न होते हैं 
कि धर्म वे प्रतीत लौकिक मनो राग या संवेग पर नही, विश्वास-भावना पर निर्भर 
रहते हैं। इसलिए घममे-जगत्‌ वा कोई प्रतीक तब तक प्रभाव नही पैदा करता है, 
जब तक साहृदय अथवा भावद वे पास उसके अनुकूल विश्वास-भावना न रहती 
हो। 

(8) इस तुलनात्मव दृष्टिसे स्पष्ट है कि काय्य एव कला-जगत्‌ के प्रतीक 
बदि, बलावार अधवा आश्रय वी अनुभूति या मनोदशा के व्यजय हुआ करते हैं। 
इनमे एलावत्द बे बदले सामान्य सादृश्य के साथ सूट साकेत्तिद तत्त्वों को महत्त्व 
दिया जाता है। इसलिए कला-जगत्‌ वा एंव प्रतोव अनेव स्तरों पर अपना बार 
ब्रता है और अने6 प्रशार बी मानसिव छवियाँ उत्पन्त बरने में समय होता है । 

(9) बला-जगत्‌ बे प्रतीको मे एव ही साथ गोपन और प्रवाशन की क्षमता 
रहती है, कयोनि बला-जगत्‌ के प्रतोतों का लक्ष्य कभी भी विसी यरनु को ण्यो- 
मजु्यों रखना अथवा पुन प्रत्यक्ष या पुनस्त्पादन नहीं रहता है 
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(0) धतीक प्रयोग की अत्यन्त आवृत्ति के बाद अतिसामान्य बन जाने 
पर अपने सकेतगर्भमत्व और व्यजना की वक्ता खो देते हैं । अत प्रतीकों के 
'प्रतीकरत्व' को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है दि उनके नये अन्वेषणों 
के पौत पुत्य का सचेष्ट निर्वाह किया जाय। 

(]) काव्य-जंगत्‌ के प्रतीव-विधान मे छब्द प्रतीकी का विशेष महत्त्व है। 
ये दाब्द प्रतीक प्राय व्युत्पन्त प्रतीक होते हैं। इनका उद्भव शब्द विम्बो से होता 
है अथवा ये किसी पौराणिक आखझूयाने या किसी धार्मिक सम्प्रदाय की गुह्य साधना 
में लिये जाते है। ऐसे शब्द प्रतीको मे मूल भाव या मूल वस्तु और व्युत्पत्ति से 
प्राप्त प्रतीवार्थ के मध्यस्थ सम्बन्ध सूत्र का निगरण हो जाता है। फलस्वरूप ये 
प्रतीष आएं ग्राह्म नही होते है। 

(2) काव्य एव कला जगत्‌ मे 'सूक्षम सौन्दर्य! को व्यक्त करने के लिए 
प्रतीकी का प्रयोग किया जाता है, क्योकि प्रतीको के बिना सुक्ष्म सौन्दर्य की अभि- 
व्यक्ति असम्मव है । 

(3) बिम्व और प्रतीक में मुख्य अन्तर यह है कि बिम्ब-नविधान में जहाँ 
सम्मूत्तेंन और चित्रोपमता को प्रधानता दी जाती है, वहाँ प्रतीक विधान में एक 
अभिव्यक्ति-लाघव के साथ किसी सूक्ष्म सत्य, सौन्दर्य या प्रभाव वी सकेत-व्यजना 
की जाती है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि बिम्व भी कभी-कभी प्रयोग की आवृत्ति स 
कसी विशेष अथ मे प्रतिमित्त होकर प्रतीक का रूप धारण कर लेते है। 

(4) प्रतीको का प्रकार-निर्धारण अब तक बहुत ही अनिश्चयात्मक और 
अव्यवस्थित रहा है। अत प्रतीकों का प्रकार-निर्धारण भी थिम्बों की तरह 
ज्ञानेन्द्रियों अथवा ऐन्द्रिय प्रतीतियों के आधार पर होना चाहिए । 


परिशिष्ट 
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मैपप परितम्‌ 
प्रमेधशमत मार्राष्ट 
भामिनी-विसाग 
महाभारत 

भानशार धित्पन्ास्‍्त 
रग गगाधर 
सतिवविस्तर 
वत्रोजितजीयित 
वित्रमो॑शीपम्‌ 
पिष्णुपर्मोत्तर पुराध (थिप्रयूतम्‌) 
त्िच्यरत्न 
पिशुपालयपम्‌ 
घुत्रनी तिसार 
थीमद्मगयदगीता 
इलोववा ततिव 
पगीतनदपण 

शंगीष रतापरर 
संगीत राग-बल्पट्र म 
साख्यतत्त्य बौमुदी प्रभा 
सात्य दर्शन 

साहित्य दर्पण 


ह्न्दी 
], अग्निपुराण था बब्यशास्त्रीय भाग, नेशााल पब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली, 


2 


व959॥ 

अरस्तू वा वाव्यशास्त्र, सम्पादव, डॉ नगेरद्र, भारती भण्डार, प्रघाग, थि 
सबत्‌ 204] 

आचार्य शुक्ल वे समीक्षा-सिद्धान्त, डॉ रामलाल सिह, वाराणसी, संवत्‌ 
2045। 

आचार्य शुबल और हिन्दी आलोचता, डॉ रामविलास दर्मा, विनोद पुस्तव' 
मन्दिर, आगरा, सवत्‌ 20[2 ] े 

आपेक्षिवता का अभिभ्नाय, मूल लेखक, डॉ अल्‍्बर्ट आइन्स्टाइन, अनुवादक 
-डॉ भवालबर तथा सेठी, प्रवाशन घाखा, उत्तर प्रदेश, [960 । 
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कला एक जीवन-दर्शन, काका कालेलकर, सस्ता साहित्यमण्डल, 937। 
कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, रामचादद्र द्वुक्‍्ल, प्रकाशन धासा, उत्तर प्रदेश, 
]958। 

बला ओर सस्कृत्ति, डॉ. वासुदवशरण अग्रवाल, प्रथम सस्व॒रण । 

बला और साहित्य, तारिणीचरण दास “चिदानन्द', दिल्ली, 960॥ 

बला का विवेचन, सम्पदक, मोहनलाल महतो (वियोगी, साहित्य-निकुज 
सारन, 993 विक्रम ) 

कला कया है ?--तात्स्ताय, हिन्दी रूपान्तर, हिन्दी प्रचारक पुस्तमालय, 
वाराणसी, /955। 

काव्य और संगीत, लक्ष्मीधर वाजपेयी, प्रयाग, 946। 
काव्य और सगीत का पारस्परिक सम्त्नन्ध, डॉ उम्रा मिश्र, दिल्‍ली, 4962। 
काव्य, बला तथा अन्य निबन्ध, असाद, भारती भण्डार, प्रयाग, सवत्‌ 
200 । 
काव्य में अभिव्यजनावाद, डॉ लद्ष्मीनारायण सुधाशु, तृतीय सस्करण | 
काव्य मे उदात्त-तत्त्व, डा नग्रेन्द्र, राजपाल एण्ड सन्‍्ज़, दिल्‍ली, 958॥ 
चिन्तामणि, भाग | और 2, आचाये शुक्ल, सरस्वती मन्दिर, काशी, सवत्‌ 
2006 विक्रम । 
जीवन के तत्त्व और काव्य ने सिद्धान्त, लक्ष्मीनारायण सुधाशु, छाएपीए 
पटना ! / 
ध्वनि और संगीत, ललितकिशो र सिंह, ज्ञानपीठ, काशी, प्रथम 

प्राचीन भारत के कलात्मक बिनोद, आचाये हजारीप्रसाद 

ग्रन्थ-रत्नात र, बस्बई, 7952 ॥ 
पाइ्वात्य काव्यशास्त्र की परम्परा, सम्पांदिका, डॉ 

प्रथम सस्करण॥ 

बिहारी सतसई, साहित्य सेवासदन, बनारस, पष्ठ 

भामह-विरचित काव्यालकार, भाष्यकाण,बश्रो 

राष्ट्रभापा-परिषद्‌, पटना, 962 

भारत की चित्रकला, श्री रायकृष्णदास, प्रयम ७६क 

भारत शिल्प के पंडग, अवनीद्धनाथ ठाकुर, 

इलाहाब।द, 958॥ 

भारतीय काव्यशास्त्र की भ्रुमिका, डॉ नगेन्ध, 

955। 

भारतीय चित्रकला, श्री नानालाल चिमतलाल २6० 

इलाहाबाद, 933॥ 


सहायक ग्रन्थ तथा पत्र-पत्रिवाओं वी सूची / 289 


39 भारतीय चित्रकला, असितकुमार हालदार, चन्द्रलोक प्रकाशन, इलाहाबाद, 
4959॥ 

30 भारतीय प्रतीक-विद्या, डॉ जनाद॑न मिश्र, विहार-राष्ट्रभ[पा-परियद्‌, पटना, 
959॥ 

3] भारतीय मूततिवला, रायइृष्णदास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सबत्‌ 
2009 ॥ 

32 भारतीय वास्तुशास्त्र, डॉ द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल, प्रथम सस्करण । 

33 भारतीय साहित्यशास्त्र, बलदेव उपाध्याय, प्रथम खण्ड, काशी, सवत्‌ 
2007 

34 मनोविश्लेषण और मानसिक फ़ियाएं, डॉ पद्मा अग्रवाल, मनोविज्ञान प्रकाशन, 
बनारस, 4959] 

35 मानव और सस्कृति, श्यामाचरण दुबे, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, 967॥ 

36 रस-भीमासा, रामचन्द्र शुवल, काशी नागरी प्रवारिणी सभा, सवत्‌ 2006॥ 

37 रस-सिद्धान्त स्वरुप-विश्लेषण, आनन्द प्रकाश दीक्षित, राजकमल प्रवाशन, 
दिल्ली, 960॥ 

38 'रामचरितमानस, तुलसीदास | 

39 वत्रोवित और अभिव्यजना, रासनरेश वर्मा, ज्ञानमण्डल, बनारस, सवत्‌ 
2008 विक्रम । 

40 विद्यापतति, सम्पादक, मित्र-मज़ुमदार, नवीन संस्करण, 200 | 

4॥ श्रीमंद्भगवद्गीता रहस्प, लोक्मान्य वालगगाधर तिलक, अनुवादक, माधव 
रावजी सम्रे, वूना, 7955। 

42 सस्कृत आलोचना, वलदेव उपाध्याय, प्रकाशन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, 957॥ 

43 सस्कृति वा दार्शनिक विवेचन, डॉ देवराज, प्रकाशन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, 
4957 


44 रात्य श्षिवं सुन्दरम्‌, डॉ रामानन्द तिवारी शास्त्री, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
957॥ 

45. साहित्य, सगीत और वला, कोमल कोठारी, जोधपुर, 960॥ 

46 साहित्य और सौन्दर्य, डॉ फतहसिह, प्रथम सस्करण । 

47. साहित्यालोचन, डॉ द्यामसुन्दर दास, इण्डियन प्रेस, प्रयाग, सदत्‌ 2008 4 

48 सौन्दर्ये-वत्त और काव्य सिद्धान्त, डॉ सुरेद्र बारजिंगे, अनुवादक, 
डॉ मनोहर वाले, नेशनल पब्लिश्िय हाउस, दिल्ली, 963॥ 

49, सौन्दर्य विज्ञान, हरिवध सिंह, चास्त्री, वाज्षी विद्यापीझ, 936। 

50. सौन्दर्यशारत्र, डों हरद्वारीलास दर्मा, माहित्य-मवन, इलाहाबाद, 953॥ 

54. हिन्दी बाव्यालवार सूत्र, सम्पादव, डॉ नगर, दिल्ली, 954 | 
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52« हिन्दी के कृष्ण भक्तिकालीन साहित्य मे सगीत, डॉ. उपा गुप्ता, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, विक्रमाब्द 206 | 

53. हिन्दी काव्य-प्रवाश, डॉ. सत्यत्रत सिंह, चौखम्भा विद्याभवन, काशी, 955 ! 

54 हिन्दी वक्रोवितजीवित, सम्पादक, डॉ नय्ेन््र, आत्माराम एण्ड सस, 955॥ 


पत्र-पन्रिकाएँ 


. अवन्तिका, काव्यालोचनाक, प्रटना, वर्ष 2, अक 4, जून 954 । 
2. कला-निधि, वर्ष , अब [, 2, 3, काशी । 

3. समालोचक (सौन्दयंश्ञास्त्र विशेषाक), आगरा । 

4. सम्मेलन-पत्षिका, कल्लान्अक, प्रयाग । 

5. साहित्य (त्रैमासिक ), पटना, वर्ष 6 भाग 7, 8, 2॥ 


बंगला 
], आर्य जातिर शिल्प चातुरि, श्री श्यामाचरण, श्रीमानी, कॉलेज स्ववायर, 
कलवत्ता, प्रथम सस्करण । 
2 बागेदवरी शिल्प प्रवन्धावली, अवनी र्वताथ ठाकुर, कलकत्ता विश्वविद्यालय 
प्रकाशन, 94॥ 
3. भारत शिल्पेर पडग, अवनीनद्रनाथ ठावुर, विश्वभारती बन्धालय, कलकत्ता | 
4 यूरोपेर शिल्प कथा, अस्त कुमार हालदार, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 
प्रकाशन । 
5 रवीन्द्र संगीत, चान्तिदेव घोष, विश्वभारती ग्रन्यालय, कलकत्ता । 
6. रवीद्रायन, स पुलिनविहारी सेन, वाक साहित्य, कलकत्ता । 
7? रवीनर्द्रतायेर सौन्दय्य दर्शन, प्रवास जीवन चौधरी, प्रथम सस्करण। 
8 रूप शिल्प, अद्धन्दुकुमार गगोपाध्याय, प्रथम सस्करण, कलकत्ता! 
9 सोन्दर्य-तत्त्व, डॉ सुरेन्रनाथ दात्तगुप्त, प्रथम सस्करण | 
0 सौन्दय्यं-दर्श न, प्रवास जीवन चौधरी, विश्वभारती ग्रन्यालयं, कलकत्ता । 


- उर्दू 


. तारीखे जमालियात, अहमद सिद्दीक मजनू , अजुमन तरविकए उदूं, अलीगढ, 
959 
2 शेरूल अजम, मौलाना शिबले नोमानी, मआरिफ प्रेस, आजमगढ, !923॥ 
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